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आहत आगमो मे श्री सूरछ्ृताङ्ग का बहुत उच्च स्थान है । यह आगम. हुत 
उत्तमता फे साथ पदार्थो का स्वरूप वतलाता द ! एक माच एस प्रन्थ फे मनन से 
भी मसुष्य अपने जीवन को सफल वना सक्ता है । सुयुष्ु जीवों के सिये यह आगम 
परम उपयोगी है अतः सर्वसाधारण के छाभाथं हिन्दी भाषा मे इसका प्रकाशन 
अति आवश्यक है । यद्यपि सुनि महात्माओं वाया कयि हृष इसके व्याख्यान से 
कभी-कभी साधारण जीव भी इसका खाभ उठाते है परन्तु जितना उपकार हिन्दी 
मे इसके अश्ुवाद्‌ से हो सकता दै उतना उक्तं रीति से संभव नहीं है यह्‌ विचार 
कर राजकोट से पूञ्य श्री १००८ श्री जवादिरखालजी महाराज केँ चातुर्मास्य के 
समय सालुवाद सूत्रछृताङ्ग फे प्रकाशन का काण्यं निशित हुभा ओर प्रथम शरुतस्कन्ध 
तीन भागों मेँ प्रकाशित किया गया । नमे महावीर जेन ज्ञानोदय सोसा्टी 
राजकोट फी तरफ से ५०० प्रतियां छषीं ओर ५०० श्रीमान्‌ सेठ वावृ छगनलार्जी 
मथा की ओर से छपी । भव. यह दूसरा श्रुत स्कन्ध श्रीमान्‌ दानवीर सेठ 
छगनराख्जी सादेव फी ओर से टौ छपाकर प्रकाशित किया गया है । सेठ साव 
बड़ उत्साही धर्मप्रिय ओौर उदार है । आज यह प्रन्थ जो जनता के हाथ भें सुशो 
भित हो रहा दै यह आपकी दानवीरता का ष्ठी फल है । यह अन्य विना मूल्य जनता 
की सेवा मँ भेट किया जा सकता था लेकिन निना मूल्य पुस्तक की जनता शद्र 
नष्ट करती है सिए सिफं छागत दाम रर कर यह पुस्तक जनता की सेया में 
अयण की जाती दै । इस मन्थ की विक्री से जो द्रव्य उत्पन्न होया वह दूरे ` 
आगमो के प्रकारान में ही छगाने का निश्चय किया गया है । । 


निवेदक-- ` . 
पं० छोटेलाल यति 
रागंडी चौक, वीकानेर 


पूञ्य श्री १००८ श्री जवाहिरलालजी महाराज के 
इयतख्याःना द्यः छस्कादत्त 


हिन्दी पुस्तके 

अर्हिसा घत ।) | नन्दीसूत्र मू छ) 
सत्य घ्रत ॐ) । जैनसिद्धान्त माा २) 
अस्तेय व्रत ॐ) | नंदनमणीहार च 
ब्रह्मचर्य त्रत >) | मेघङ्कमार 1) 
तीन शुणत्रत ॐ | चूरुणीपिता ~) 
चार शिक्षा रत = | माद्पिद्सेवा प 
धर्म व्याख्या =) | परिचय (दयादान) छ) 
सकडार = | भिर के वख भौर जैनधर्मः ~¬) 
समाथ अनाथ =) | जिनरिख जिनपाङ )॥ 
स॒बाहु मार ॥) | सामायक ओर धर्मोपकरण ~) 
रुक्मिणी विवाह †) | आनन्द घनं दैवचन्द्‌ चौबीसी }) 
सत्यमूर्ति ॥) | सेठ सुदर्चंन चरित्र ।-) 
तीथ्छर चरित्र 1) | सेठ धन्ना चरित्र |) 

सती राजेमती ॐ | भावक के बारह जत ॥) 
बह्चारिणी ` 1) | सूच्छृताङ्ग सूत्र मूढ, छया, ` 
सद्धमेमण्डन २) | टीका, अथं, भावार्थं १॥) 
अनुकम्पा चित्रमय श) . शुजराती पुस्तकें 
अञ्ुकम्पा विचार ॥) | राजकोट व्याख्यान संह २) 
परदेशी राजा ॥) | जामनगर व्याख्यान समह॒ २।) 
आदश क्षमा -)1 | अदमदाबाद व्याख्यान संह 
अजजुंनमाडी =) छपरा दै 
चन्दनवाखा (पद) =) | जवाहिर ज्योति |=) 
मयणरेदा (पद) =) | धर्म अने धर्मनायकं , ।) 
सदशेन (षय) ~) सत्यमूरतिं हरिश्वन्द्‌ 1) 
पद्य-समद्‌ =) | अनाथीञुनि 1) 
जन स्तुति 1) | सकडाङ =) 
शालिभद्र भाग ३ 1) | जह्मचारिणी (=) 
उवचाई सूत मूल ॥ | जीवन-प्रेयस्कररार्थना ~¬) 


पता {-लोरेलाल यति, रंगडी चौक घीकानेर (5. ए. 8. पपर) 


विषयाचुकमशिका 
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प्रथम अध्ययन 
चिषय 


संसार खूप पष्करिणी फा वणेन 


पुष्फरिणी के प्रधान फमरु फो निकारने के शिये पूं दिशा से भाये हए 
रथम पुरप का वणन 


दूसरे पुरुष का वर्णनं 

तीसरे पुरुप का वर्णन 

पतौये पुरुप का वर्णन 

पांचवें पुरुपका वणन ध 4 
मनुष्य लोक को पुष्करिणी के रूप में वणंन करने का कारण 

मनुप्य छोक के राजा भौर उसफी सभा का वर्णन करके ध्म सुनाने कै 


स्यि उसके पास गये इए प्रथम पुरुप तन्नीव तच्छरीर वादी के ` 


सिद्धान्त का वर्णन ५ ई 

वूसरे पुरुप पञ्चमहाभूतवादी का वर्णन 

तीसरे पुरुप श्वर फारणवादी का धणंन 

चौथे पुदप नियतिवादी का वर्णन ५ 

सांसारिक पदार्थं रक्षा फरने मेँ समर्थं न्दी है यह जान कर भिक्षाटे्ति 
स्वीफार करने का वर्णन 


गृहस्थ र भन्यतीर्थी साधु सावद्य क्म॑से निदत्त नहीं हे इसखियि 
सम्यग्दषटि साधु दने को स्याग कर निरवचडत्ति का पालन करते दे 


उत्तम प्ाघु किसी प्राणी फो कष्ट नहीं देते हं किसी भी विषयमे वे 


आसक्त नहीं होते ह बे पश्चमदहाबतधारी भौर पाप रदित होते है । . 


दूसरा अध्ययन 


करियार्भो का स्षेप से वर्णन  ., 
तेरह क्रिया स्थानों का घर्णन , 
अधम क्रिया स्थान ते रेकर वारे क्रिया स्थान तक का घणंन 


एष्ाङ्क 


९-१० 
११-१२ 
१३-१५ 
१६-१९ 


२९-३७ 
४८.४५ 
०६५७ 
- ५५६० 


` ६१-७९ 


७३७५ 


„ ७६८८ 


, ८९९१ 


` ९२९४ 


९५.१२० 


विषय 


तेरहवें क्रिया ध्यान छा वणन .,* ३५ 
पापमय श्रां सा जीर उनके अध्ययन कतां की रति का वर्णन 
गत्‌ में पापी कदटाने वाटे पुरूषो ॐ पाप काच्यां फा चगल ... 
सांसारि भोग विखस मे आसक्त पुरुष अनाच्यं हे उन्टे उत्तम समश्चने 


वारा मूख हे षि 
अधर्म धमं जौर भिश्रस्थान के पुरूपों का वर्णन व 
सा का सम्धन कलने वारे संसार सागर में सदा इवते रहेगे जार 
अर्दिसा का पाठन करने बाञे उवे पार कूरंगे ब 
ततीय अध्ययन 
आष्टार क निप का वर्णन तथा देवरी कै आहार का समर्थन... 
एपिवीयोनिक धृक्षों फा वर्णन ... ४ 
वक्षयेनिक वृक्षो का वणन = ^ ५ द 
अध्यार्टसंरक दृष्तो का चणंन .... ५ ६ 
दर्णो छा वर्भन तथा नानाविध वनस्पतियों का वर्गन ५ 
उदक्योगिक दृक्षोक्ञा वर्णन ,, ६.8 व 


साधारण स्पदे 
सय प्रकार के मरुरप्यो का वणेन ... 


पूवोक्त सभी चनर्पति्यो के आहार का वर्णन 


188) ४७9 


रचरो फा वणेन र: 9 4 

स्थरुचर चतुष्पद पं न्दिय तिव्व॑योां का वर्मन... ४ 

परथिवी पर छाती से घसीतं हुए चरने वारे स्थलचरो का वर्णन 

सुना से चरने चारे स्थर्चरो का वर्णेन 8 ए 

आङाण्नं उद्ने वले पक्षियों का वर्ग॑न ... $ 

समुष्य भादि धाियो के शरीर म उस्पन्न होने चारे कृमि सारि प्राणियों 
क घेन छ क 24 


मुष्य आदि के तीर म उत्पन्न होने वाले उदक गनिरु जीवो फा वर्मन 
अनिराय केजीर्वोकावर्णन ,.. 
६ वायु काय के जीचों कय वर्णन ... 


नानादिध प्रागिरयो के शरौर मे उत्पत होन घाठे नादा बिध पएयिषो कायिक 
अीर्यो फ यमने ४ १ 


|. 9 
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२४०-२४२ 
२४३-२४४ 
२४४-२४५ 
२४६ २४७ 


२४८.-२ ५७ 
>२५१.-२५५्‌ 
> ५८२५६ 
२५६-२५७ 


२५६२९६२ 


( ३ ) 
विषय 


चौथा अभ्ययन 


जिसने प्राणियों के घात जादि का भ्रत्यास्यान नहीं किया है उसको सदा ,,. 
समस्त प्राणियों के घात आदि का पाप ताहे रि त 
जिसने प्राणि्यो के घात का भ्रस्याष्यान नष्टं करिया हे वह उनका घात न॒ ,., 
फरने पर भी उनका हिंसक कैसे टो सकता हे यह प्रन १ 2 
षस प्रदन का वधक के रष्टान्त ते आचार्यं द्वारा उत्तर करना ५ 
आचाय्यं के द्वारा संकी भर संदी का दृष्टान्त देकर उपरत प्रशन का 
सविस्तर समाधान करना ,. ४ भ 
समस्त प्राणिर्यो को अपने समान जानकर उन्दं किसो भकार काक्टन ,.. 
देने वाह्य पुरुप षी साधु तथा एकान्त पण्डित है ,.. 


पथ्चम्‌ अध्ययन 


सैनेन्द्र भरवचन को स्वीकार करके विवेकी पुरूष कभी भी सावद्य कार्थं का ,.. 
आचरण न करे 9 8 ६ 
संसारे के समस्त पदार्थं नित्यानिस्य है इसदिए किसी भी पदां को एकान्त. 
नित्य अथवा एकान्त अनित्य माननां अनाचार है .., ध 
यष्ट जगत्‌ भव्य जीवों से कभी खारी नहीं होता हे क्योकि भव्य जीव  ,*. 
भनन्त हे तथापि इस जगत्‌ फो किसी कारु सें भव्य जीवोँंसे 
रहित चताना अनाचार फा सेवन हे श ६ ४ 
द्र प्राणी भौर महाकाय वाङ भ्रागिर्यो के घात से समान ही कम॑वन्ध ... 
ह्येता हे या समान कमवन्ध नीं होता ह यह एकान्तमय वचन  ... 
नहीं कहना चाहिये ध श ४ 
भाधाकर्मी जाहारादि का सेवन करने वारा साधु स्वधा पापीहंया 
पापी नदीं हे यह एकान्त वचन नीं कहना चाहिये ... 8 
गीदारिक, आहारक ओर कामण शरीरो को परस्पर एकान्त भिन्न अथवा 
एकान्त अभिन्न मानना तथा समस्त पदार्थो मेँ समस्त पदार्थो की ..., 
शक्ति का सद्धाव या अभाव मानना भनाचारदह नि ध 
सोक भषोक तथा जीव भौर अजीव का सर्वथा अभाव मानना अनाचार है .. 
ध्म अधर्म ओर न्ध मोक्ष का अभाव वताना अना्वार है ,.. ध 


पएषएाह्क 
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२९२-२९१ 
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२ ९५-२९७ 


२९७३२९८ 
२९९६१०० 
३० ०-६०६ 


३०४-६-८ 
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( ४ ) 
विषय 


पुण्य, पाप, भखव, संवर, वेदना, निंर, करोध मान, राग, दे प, दि 
पदार्थो को न मानना अनाचारदहे। .,. ह 

संसार की चतुर्विध गतियो को तथा सिद्धि जौर असिद्धि को न मानना 
अनाचार है स ६ त 

साधु भसाधु तथा पुण्य ओौर पाप को न मानना अनाचार है 

समस्त पदाथ को सर्वथा अक्षय एव एकान्त दुःखी मानना तथा शपराधी 
प्राणी को वध्य या अव कष्टना अनाचार हे + 

उत्तम साधुओं पर दोपारोपण करना तथा दान के छाम अथवा भरूाभ 
की यात कहना अनाचार है ध ध 


छटा अध्ययन 


गोश्षारक र अर्रकमार का संवाद्‌ ५ ५ 
द्राक्य भिष्ठुधो के साथं आद्रकमार का संवाद 
-प्राह्मणो के साथ आर््र्मार का संवादं + ५ 
एकदण्डियों के साथ भप्रंकमार का संवाद  ,., ध 
हस्ति तापसो हे साथ आद्रकुमार का सवाद्‌ ... 9 


सद्म अध्ययन 


नाङन्दा मेँ रेप गाधापति के चगीचे भे भाये हुए भगवान्‌ गोत्तम के पासं 
उदक पेढारषुत्र का धाना जोर उनसे दाद्‌ के साथ प्रदन करना 

उदक पेढारपु्र के प्रदर्ना फा अनेक रीति से गोतमसवामी के द्वारा उत्तर 
दिया जाना 
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॥ ओम्‌ ॥ ` 
श्री सूत्र ृताङ्घ सूत्र के दवितीय श्रतखन्ध का , 


रथस शच्यय्न 
-न्नव्ः 

` प्रय श्रुत स्कन्ध के पात्‌ दवितीय शरुत स्कन्ध आरम्भ किया जाता दै । 
प्रथम श्रुत सन्ध मँ जो वात संक्षेप से कदी गद है बही इस दूसरे श्रुत स्कन्ध 
भे विस्तार एव्र युक्ति के साथ बताई गई है । जो वात विस्तार तथा संक्षेप दोनों 
भरकार से वताई जाती है वदी अच्छी तरह समहन म आती है अतः प्रथम श्रत 
न्ध के पदार्थो कों विस्तार के साथ इस श्रुत स्कन्ध द्वारा वणन करना ठीक ्ी 
है । अथवा प्रथम श्रुत स्कन्ध भे जो बातें कटी गई है उनको दृष्टान्त देकर सरः 
ठता के साथ समन्नाने क स्यि इस दूसरे श्रुत सन्ध की रचना हई है अतः ये 
दोनों दही श्रुत स्कन्ध संक्षेप ओर विस्तार के साथ एक ही अथौ के प्रतिपादक है 
यह जानना चाये । 


` इस दूसरे श्रुत स्कन्ध के सात अध्ययन है । ये अध्ययन थम श्रत 
स्कन्ध. के अध्ययनं से बहुत वड़े बडे है इसख्यि ये. महाध्ययन कहे जाते दै । इनमें 
. प्रथम अध्ययन को पुण्डरीक अध्ययन कते है । पुण्डरीक, शेतकम को कहते है 
उसकी उपमा देकर यदहो धरम॑मे रुचि रखने वारे राजा महाराजा आदि बताये 
गये है ओर उनको विपयभोग से निचृत्त करके मोक्षमागे का पथिक बनाने वाके. 
सत्साधुओं का कथन किया गया है । जो रोग प्रतरज्याधारी होकर भी विषयल्पी 
, पङ्क मे निमग्न है बे साधु नहीं है बे स्वयं संसार सागर से पार नदीं होते फिर वे 
दूसरे को क्या पार कर सकते दँ ¢ यह भी इस अध्ययन में का गया है । 


+ 4 


२ 


[य 





भ्री शत्रकृताङ््‌ घत्र 





सुयं मे आरसंतेणं भगव्रया एवमक्लायं-इह खलु पांडरीए 


ामञ्भायणे, तस्स णं अयम पणएणत्ते-से जहाणामए पुक्खरिणी 
सिया बहूुडदगा बहुसेया बहुपुक्खला लबदा पुडरिकिणी पास- 
दिया दरिसशिया अ्रभिरूवा पडिरूवा, तीसे णं पुक्खरिशीये तत्थ 
तत्थ देते देसे तदं तहिं वहवे परमवरपोंडरीया बुदया, अ्रणपु- 
व्बुद्धिया उसिया रुइला वण्णमता गधमंता रसम॑ता .. 'ासमता 
पासादीया द्रिसशिया श्रभिरूवा पडिरूवा, तीसे णं पुक्खरिणीषए 
बहुमञ्मदेसभाए एगे महं पठमवरपोंडरीए बुहए, अणशगुपुन्डु्टिए 


छाया--्रुतं मया आयुष्मता तेन भगवता एवमाख्यातम्‌। इद खट पुण्डरीक 


नामाध्ययरन, तस्यायमथेः पक्त । तद्यथा नाम पुष्करिणी स्यात्‌ .बहू- 
दका, बहुसेया, पहुपुष्कला, लब्धार्था, पुण्डरीफिणी, श्रसादिका, 
द्वौनीया, अभिरपा प्रतिरूपा । तस्याः पुष्करिण्यास्तत्र तत्र देशे देशे 


तस्मिन्‌ तरिम्‌ बहूनि पञ्मवरपण्डरीकानि उक्तानि, आलप उत्थि- 


तानि उच्छ्रितानि रुचिलानि वणेबन्ति गन्धवन्ति रसवन्ति स्पर॑बन्ति 
प्रसादिकानि द्॑नीयानि अभिरूपाणि भरविरूपाणि तस्याः पुष्करिण्याः 


` वेहुमध्यदेश्चभागे एकं महत्‌ पद्मवरपुण्डरीकयुक्तय्‌ ` आनुपूर्व्या 


भत्वयार्थ-(घुयं मे आउसंतेणं भगवया एव मक्ाय) श्री सुधमां सवामी जम्बू स्वामी से कहते 


द कि है आदुप्मनर ! मेनि सुना है उन भगवान्‌ ने पुसा फटा था } ( दह खट पोँड- 
रीए णामन्दययणे तस्स णं जयम पर्णते >) इस आहेत आगम से पुण्डसेक नाम कां 
अध्ययन है उसका यह जरं ह । ( से जहाणामए्‌ ुक्डरिणी सिया ) कल्पना करो 
कि जते कोद षक शुष्करिणी है । (वहुउदगा वृहुसेया) उसे बहुत जर जौर ङ्क 
( बहुपुक्खरा रुद्ा ) वह अगाध जल से भरी हु सथा धुष्कर यानी कमलो से 
युक्त ्ोने के, कारण यथाथ नामवाशी अथवा वह जगद्‌ मँ वहत भ्तिष्ठा पा 
इदं दै! ( पुंडरिकिगी > उसमे शुण्डरीक धानी श्रेत कमल हे । ( पासादिथा 
 दरिसणीया जभिरूवा पदिरवा ) ह पुष्करिणी देखने से चित्तको भसन्न करनेवारी 
चदी मनोहर दे । (तीसे ण ुक्छरिणीयु तत्य तत्य देसे देसे तह तदि) उसधुष्करिणी 
के उन उन देशो भौर उन उन शरदे मे (हवे पठमवरपोडरीया बुदया ) बहुत से 
उत्तमोत्तम श्वेत कमर विद्यमान दे । (णुषुब्डुद्िया) वे श्रत्त कमल उत्तम रचना 


दूसरा भुतस्य परथमे अध्ययने ४ 








उस्सिते रडले वन्नम॑ते ग॑धमते रसम॑ते फासरमंते पासादीए जाव 

पडिरूवे । सव्वावंति च णं तीसे पुक्खरिणीए तत्थ तत्थ देसे 

देसे तहिं तहि बहवे परउमवरपोंडरीया बुदया श्रणुपुब्डुदिया 

उसिया रुइला जाव पडिरूवा, सव्वावंति च णं तीसे शं पुक्ल- 

रिणीए बहूमञ्मदेसभाए एगं महं पठमवरपोंडरीए बुदए अशुपव्बु- 

हए जाव पडिरूवे ॥ १ ॥ 

छाया--उत्थितं उच्छ्रितं रुचिरं वणंवत्‌ गन्धवत्‌ रसवत्‌ स्पशंवत्‌ रसादिकं 
यावसरतिरूपम्‌ । सर्वस्या अपि तस्याः पुष्करिण्याः तत्र तत्र देशे देशे 
तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ वहूनि पशरवरपुण्डरीकानि उक्तानि आदुपृष्या उतत्थि- 
तानि उनच्छितानि रूचिलानि यावत्‌ प्रतिरूपाणि स “स्या अपि 
तस्याः पुष्करिण्याः बहुमध्यदेशभागे एकं महत्‌ पद्चवरपुण्डरीक 
युक्तम्‌ आसुपूर््या उत्थितं याबत्‌ मतिरूपम्‌ ॥ १॥ 

अन्वया्--ॐ साथ करमदाः स्थत हं ( उसिया >) वे कीचद़्‌ जर जल को उष्टंघन करके उपर 
स्थित । ( रूदला ) वे बहुत वीक्षिवारे ( वण्णमंता गंधमेता रसम॑ता पास 
मंता ) तथा उत्तम वर्ण, गन्ध, रस जर स्पशं से युक्त है ( पासादिथा द्रिसणीया 
अमिरूवा पडिरूवा ) बे देखने मे चित्त फो भरसन्न करनेवले वदे सुन्दर है । 
( तीस णं पुक्रिणीए वटुमन्क्षदेसभाए एगे महं पडमवर्पोडरीएु उद्र ) उस 
पुष्करिणी कँ दीक मध्य देश मे एक वहत बढ़ा उत्तम ॒श्वेतव मल सुशोभित ह । 

` ( आणुषुषुद्धिए्‌ >) उसकी रचना यदमी अच्छी है ( उस्सिते ) वह कमर एीचद़ 
ओर पानी फो पार कर उपर उञ हभ है (रदे बन्नम॑ते गंधमंते रसमंते फासमंते 
पासादीए्‌ जाव पदिर्वे) वह उत्तम दीह, एवं उत्तम वणे, गन्ध, रस जौर स्पशं 
से युक्त वदा ही मनोर ह ( सव्वावंति च णं तीते एुक्छरिणीए व्य तत्थ देते 
देते तदि तष्टं ) उस समस्त पुष्करिणी मेँ सभी देशो ओर प्रदेशो मे ( ववे पठ- 
मवरपोंडयीया बुदया अणुपुब्ठद्धिया उसिया रुदला जाव पडिरूबा ) बहुत से 
उन्तमोत्तम श्व॑तकमल भरे हैः जिनकी रचना घडी मनोर है तथा जो पानी जओौर 
कीचद्‌ से उपर स्थित तथा बडे दीक्षि वे एवं एवोक्त गुणों से युक्त बड़े दशंनीय 
ह ! ( सब्वाव॑ति च णं तीस शुक्खरिणीए बहुमन्कदेसभाय्‌ ) उस युष्करिणी के ठीक 
ध्य माग मँ ८ एगं महं पउमवर पोडरीषु छद अणुषु्ुद्धिए जाव पडिरूवे ) एक 
महान्‌ उत्तम श्रेतकमर है जो सुन्दर रचना से युक्त तथा पूर्वं बण्णिते गुणो से 
सुश्षोभित्‌ बङा ्टी मनोहरहै ! (१) 
क । < ~~~ 


: ` श्रौ ष्ल्कृता चतं 





श्रह्‌ पुरिसे परित्थिमाग्रो दिसाश्रो त्रागस्म तं ` पुक्खरिणीं 
तीसे .पुक्खरिणीए तीरे हिचा पासति तं महं एगं पडमवरपोंडरीयं 
अरुषु्युदियं उसियं जाव ॒पडिरूवं । तए शं से पुरिसे एव 
वयासी-श्रहमंसि पुरिसे खेयन्ने ऊुसले पंडिते वियत्ते मेहावी ्रभाले 
मग्गलत्ये मग्गविञ मगगर्स गतिपरकमंएएु अहमेयं पडमवरपोंडरीयं 


-छाया--अथ पुरुषः पुरस्ताद दिशः आगत्य. तो पुष्करिणीं, तस्याः पुष्क- 
खि्याः तीरे . स्थित्या पश्यति तन्महदेकं पडवरपुण्डरीकम्‌ अलु 
प्या उत्थितम्‌ उच्छति .याबत्‌ प्रतिरूपम्‌ । ततः स पुरुषः एवमवा 
दीत्‌ अहमस्मि पुरुषः सेदज्ञः शरः पण्डितःव्यक्तः मेधावी अबालः 
मागेस्थःमागंवित्‌ मागस्य गतिप्राक्रमज्ञः, अह मेतत्‌ पद्मवरपुण्डरीफ 


अन्व्यार्थ-( अह ) अव ८ पुरिसे ) कोई षुरप(पुरिव्थिमाज दिसाओ तं पुक्छरिणी ` आगम्म) 
पूवं द्रिका से उख पुष्करिणी कै पास आकर ८ तीसे पुक्खरिणीए तीरे च्चा ) उस 
युष्करिणी के तीर पर खडा होकर ८ तं महं एग पडमवरपौडरीयं पासति ) उस 
महाम्‌ उत्तम इवेत कमर को देखता हे ( आणुपुच्ुद्ियं उसियं -जाव पडिरूवं ) ओ 
सुन्दर रचना से युक्त तथा पानी ओर कीचद्‌ के उपर स्थित्त ओर पूोक्त विशेषणो 
ाला चदा ही मनोहर है । ( सए णं से षुरिे एवं वयासी ) उसं कमल को देखकर 

- उख पुरुपते इस प्रकार कटा कि-(अहं पुरिसे असि >) मेँ पुरुप है ( खेय ) में 
खेदं यानी परिश्रम को जानने वाटा हूँ ( कसे ) मै हितत की भसि ओर अदित 
के त्याग करने में निष्ण हँ ( पंडिषट-) मै पाप से निदत्त ह (वधियतते) मै बारुभाव 
से निष्् हं ( मेहात्री अवारे >) मेँ बुद्धिमान्‌ तथा अवार यानी युवा हँ (मरगव्ये) 
मं सन्नो से आचरण कयि हए मां म स्थित हँ । ( मग्गविऊ) मै मामको 
जानने वाङ (मग्गस्स गत्िपरकषमण्णू तथा जिस मार्गं से चकर जीव अपने अभीष्ट 
देय यो भह करता हे उसे जानता ; हँ (अमेयं -पडमवरपोडरीयं) मै इस उत्तम 


भाना्थ--लजिस पुष्करिणी का चणेन प्रथम सूत्र मे किया गया है उसके तट प्रर एक 
` पुरुप पूवं दिशा से आतां है ओर वह पुष्करिणी के तट प्र खड़ा होकर 

उस उत्तम श्ेतकमलं को देखकर कदता है क्रं बडां ही बुद्धिमान 
सदाचारी भरु आं बुर कतव्य का ज्ञाता, युवा, ओर ` अमीष्ट सिद्धि के 

मागे को जानने वाका ह म इस पुष्करिणी के सथ्य भर सुरोभित इस उत्तम 


दूसरा भरुतस्कन्ध प्रथम अध्ययनं ७ 


णो मग्गविऊ णो मग्गस्स गतिपरकमणएू जन्नं एस पुरिसे, अहं 
खेयन्ने कुसले जाव परमवरपोंडरीयं उन्निक्खिस्सामि शो य 
खलु एयं पडमवरपोडरीयं एवं उन्निक्खेयव्वं जहा. ण. एस पुरिसे 
मनने, श्रहमंसि पुरिसे खेयन्ने कुसले पंडिए वियत्ते मेहावी 
श्रवालै मग्गत्थे मग्गविऊ मग्गस्स॒गतिपरक्षमण्ण्‌ अहमेयं पड- 
मवरपोंडरीयं उन्निकिखिस्सामितिकट्‌ इति षच्वा से पुरिसे अभिक्रमे 
तं पुक्खरिशि, जावं जावं च णं ` अभिक्रमे तावं तावं चणं 
छाया- नो मार्गवित्‌ नो मार्गस्य गतिपराक्रमन्ग; यस्मादेष पूरुषः [ एतत्छ- 
` तवान्‌ ] अदं खेदज्ञः इशः यावत्‌ पञ्मवरपुण्डरीकम्‌ उन्निक्षे्स्या 

मि न च खट एतत्‌ पद्मवरपुण्डरीकम्‌ एवम्‌ उन्निकषष्तन्यं यथेष 

पुरुपः मन्यते । अहमस्मि पुरुषः खेदज्ञः ई शलः पण्डितः व्यक्तः 

मेधावी अबालः मार्गस्थ; मार्गवित्‌ मागंस्थ गतिपराक्रमज्ञः अह 

मेतत्‌ पमबरपुंडरीकम्‌ उन्निक्षेपूस्यामीति कृवा [ अ्रागत | 
इत्युक्त वा स पुरुपः अभिक्रामति तां पुष्करीणीमू्‌ । यावद्‌ यावद्‌ 
अन्वयार्थ--(णो मस्गविऊ) यह मागं का साता नहीं हे (णो मगास्स गतिपरकषमण्णु ) यह, जिस 
मार्ग से चर कर मनुष्य अपने इट दैश को भ्रा करता है उसे नदद जानता है 

८ जन्नं एस पुरिते भं सेयन्ने सरे जाव पडमवरपोण्डरीयं उन्निविखस्सामि ) 

अत्व इस पुरूष ने समन्ना थाक भ्म ब्डादी परिश्रमी ह, भै इस उत्तम 

हवेत कमर को निकार दगा” (णो य खड एथ पडमवरपोंडरीयं एवं उन्नि- 

कतेयभ्वं जहा णं एसे पुरिसे मज्गे ) परन्तु यह उत्तम श्वेत कमर इस तरह नदीं 

निका जा सकता दहै जैसा यह पुरुप मान रहा है ( जं खेयन्ने इसके 

पंडिषएु वित्तं मेावी पुरिसे भसि) अरवा मै खेद को जानने घाखा इयर, पण्डित, 

परिपक बुद्धिवाका बुद्धिमान धुर द । ( जवारे मतये मगाविकः ममास गति- 
परक्षमण्णू > तथा भँ युवा, भौर समनं से आचरित मागं भे स्थित, मागं का हाता 

एव जिस मागे से चर कर जीव द देश को प्राप करता हे उसे जानने बारा ह 

(अह मेयं पठमवरपोढरीयं उन्निनिलस्सामी ति कूड) मँ इस उत्तम श्वेत कमर को 

ज्र से वार निकार छाओगा ( देसी ्रतिन्वा करके यहां आया ष) ( इति इचा 

पुरि तं षुक्खरिणीं अभिक्रमे ) यह कह कर वह दूसरा घुरप उस धुष्करिणी मे 

उतर गया । (जावं जावं च णं अमिकमेद् तां तावं च णं महते उद मरते सेये ) 

वह भथ ज्यो आगे आगे जाता है स्यो स्थो उसको अधिक शधिक जरः जीर 


८ भी सूत्रङृताङ्ग "सत्र 


महते उदए्‌ महते सेए पहीणे तीरं अरपत्ते परमवरपांडरीयं णो 
हव्यार शो पाराए अंतरा पोक्छरिखीए सेयंसि शिसने दोचे 
पुर्सिजाते ॥ ३ ॥ | 


छाया-अभिक्रामति तावत्‌ तावद्‌ महडदकं महान्‌ सेयः ग्रदीणः तीरात्‌ 
अग्रा्तः पृ्मबरपुंडरीकं नोऽवाचे नो पाराय अन्तरा. पुष्करिण्याः 
सेवे निष्पणः दवितीयः पुरुपजातः ।३॥। 

अन्वयार्य--अधिकं अधिक कीच मिर्ता है ८ तीरं पणे परम-चरपोंडरीयं अपत्तं >) वह 
चिचारा तीर से र्ट हो गया जौर उस उत्तम च्वेत करर को भी नहीं पराष्ठ कर सका 
(णो हव्वाएु णो पाराए) चह इस पार का भी न हला ओर न उसी पार का हुमा । 
८ अंतरा पोन्खरिणीष सेयसि णिसन्ने दोचे पुरिखजाए ) बह पुष्करिणी के मध्य 
मे फेस कर दुःख भोगने रुमा यह दूसरे पुरूष का दृतान्त है ! इसका भाव 
अन्वयाथं से ही स्पष्ट है जतः उसे अरग ङिखने की आवरयक्ता नहं हे । 


~< 


प्रहावरे तच्चे पुरिसजाते, अह पुरिसे पचल्थिमाञ्मो दिसात्मो 
त्रागस्म तं पुक्खरिणि तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्वा पासति तं 
एगं महं पडमवरपोंडरीयं ्रणुपव्डद्धियं जाव पडिरूवं, ते तत्थ 
दोनचि पुरिसजाते पासति पहीरे तीरं ्रपत्ते पडमवरपोडरीयं शो 


छाया--अथापरस्ततीयः पुरूषजातः अथ पुरूषः पथिमायाः दिश आ्रागत्य 
तां पुष्करिणी, तस्याः पुष्करिष्यास्तीरे स्थित्वा परयति तद्‌ 
महदेकं पञ्मवरपुण्डरीकम्‌ आदु उत्थितं यावर भतिरयम्‌ । 
तौ तत्र धौ पर्पजातौ पश्यति प्रहीणौ तीरादमाप्तौ प्वरपण्डरीकं 
भन्दयार्थ--(अह तचे घुरिपजाते) इसके पश्चात्‌ तोसरे घुरप का वर्मन किया जाता ड (अ पुरि 
प्व्थिमाञ दिसाओ तं॒पुक्खरिणीं जागम्म > दूसरे पुरप कै पश्चाच्‌ एक तीसरा 
एरूप पञ्िम द्विच ने उख पुष्करिणी ॐे पास जाकर (तीते एवंङरिणीप्‌ तीरे खिच्ा) 
उत्त पुष्करिणी के तद प्र्‌ डड़ा होकर ( तं महं पुम परमवरर्पोडरीयं एासति >)उस 
पकं नहा उत्तम शतकम को देता है ८ जणुपुन्तुदधियं जाय पदिरूय ) जो विरोष 
र्ना से युक्त एवं बड़ा ही मनोहर हे ( ते तत्य दौ पुरिसिजाते पाति ) त्था 
धद चह? उन दोना ुरस्यां को मी देता है ८ तीर पदीे पडमवर्पडसीयं पत्ते ) 
जो ठीर से र्ट हो के है जौरं उस उत्तम्‌ वेतकमल को मी नदींपा स्कैहे। 


दूसरा श्रुतस्कन्ध प्रथम अध्ययन „.* 








हव्वाए णो पाराए जाव सेयंसि शिसन्ने, तए णं से पुरिसे एवं 
वयासी-श्हो णं इमे पुरिसा श्रखेयन्ना च्रकुसला श्रपंडिया श्रवियत्ता 
प्रमेहावी.बाल्ला खो मत्या शो मगाविऊ णो मग्गस्स . गति- 
परक्कमण्णू, ज णं एते परिसा एवं मने-घम्हे एतं परमवर- 
पोंडरीयं उणिणिक्खिस्सामो, नो य॒ खलु एयं पउमरवपोंडरीयं 
एवं उञ्निक्लेतव्वं जहा शा एए पुरिसा मनने, श्रहमंसि पुरिसे 
खेयन्ने सले पडिए वियत्ते मेहावी श्रवाल्ते मग्गत्ये मगगविऊ 


छाया--नोऽ्चि नो पाराय यावत्‌ सेये निषण्णौ । ततः. स पुरषः एवस- 
, वादीत्‌ अहो इमौ पूरूपौ अलेदज्ञौ अङ्कशलौ अपण्डितौ अ्यक्तौ 
अमेधाविनौ भालौ नो मार्गस्थौ नो मागंवरिदौ नो सां्ग॑स्य गति 
पराक्रमज्ञो, यतः इमौ पुरुषौ मन्येते आवाम्‌ एतत्‌ पदमवरपुण्डरीकम्‌ 

` : उनिक्षष्स्यावः न ' च खलु एतत्‌ पमवरपुण्डरीकम्‌ एवम्‌ उन्निषे्वयं 
यथा एतौ पुरषौ मन्येते । अहमस्मि पुरुषः खेद्ञः शर; पण्डितः 

व्यक्तः मेधावी अबालः मागंस्थः मागंविद्‌ मार्गस्य गतिप्राकरमज्ञ, 


अन्वथाथ-( णो हव्वाएु णो पाराए जाव सेयसि णिसक्षे ) तथा जो न इसी पार केह भौर न 
उसी पार के है किन्तु पुष्करिणी के मध्य मेँ अगाध कीचद मैं फंस करं दुःख भोग 
रहे है) ( सए णं से पुरिसे एवं वयास >) इसके पश्चात्‌ उस तृतीय पुरुप ने इस 
भकार का कि--( अहये णं इमे पएरिषे अखेयन्ना अङसखा ) अष्टो ! ये शोरनो पुरुष 
खेदत्त तथा शर नृदीं है ( अपंडिया अवियत्ता अमे्टावी ) ये. पण्डित, युवा एवं 

, , इद्धिमान नहीं है ! ( बाङा णो मगत्था णो मगविऊ णो मग्गस्स गतिषरक्षमण्णू ) 
ये बाख्क है, तथा ये उत्तम पुरुपा से सेवित मागं मँ स्थित नहीं है, एवं ये, 

` जिस मागं से चरु कर जीव अभीष्ट की सिद्धि पाठ करता है उते नही जानते है 
( जण्णं एते घुरिखा एवं मनने--अम्दे एतं पडमवरपोडरीयं उण्णिक्खिस्सामो ) अतयव 

ये सम्चते है कि--दम इस उत्तम श्वेत कमर को बाहर निकार रगे" (नो य सक 
एयं पडमवरपोंडरीयं एवं उभिकलेतम्वं जहा णं एए पुरिसा मनने › परन्तु यद 

, उत्तम श्वेत कमर दस प्रकार नं निकाका जा संकता है जैसा यै पुरुप मानते 

` (८ ष लयते कुखठे पंडिएं वियत्त मेहावी अवारे ममाविऊः मग्स्स गति "रकमण्णु 
यरि असि ) भखवत्ता मै सेद, कुशल, पण्डित परिपक् इद्धिवारा उुचिमान, युवा, 
सञ्जनं से सेवित मागं में स्थित, माणे के ञाता एवं जि मागंते चलकर जव दष्ट 


१० ` `` ` शरी त्रकृताङ््‌-चत्र 


 ____ ___ __ _-_--~---~------------------------ 








ममग्गस्स मतिपरकमणए्णएु . अहमेयं पडमवरपोंडरीयं उनिक्खिसा- 
मित्तिकटूट इति बुच्वा से पुरिसे अभिक्मे तं पुक्खरियि` जवं 
जावं च णं अभिक्मे तावं तावं च णं महते उदए महते ` सेए 
जाव श्र॑तरा पोक्खरिणीए सेयंसि शिसन्ने; तत्रे पुरिसजाए ॥ 
(सँ 8) ॥ 


छाया--अहमेतत्‌ पद्बरपुंडरीकम्‌ उजकषप्स्यामीिं छृतखाऽऽमतः, इत्युक्ता 
स पुरूषः अभिक्रामति तां पुष्करिणीं, ` यावद्‌ याबद्‌ अभिक्रामति 
तावत्‌ तावत्‌ महद्‌ उदकं महान्‌ सेयः याबदन्तरा पुष्करिण्याः सेये 
निषण्णः तृतीयः पुरुषजातः 1\७॥ । 

अन्वयार्थः छेदा को भाक्त करता है उसे जानने वाखा हँ । (अहसमेयं पडमवर्पोडरीय उन्निक्खिस्सा 
मीति कट ) मै दसं उत्तम दवैतकमल को निकार छाऊगा दसं इच्छा से यहां आया 
र ८ इति चया से पुरिषे तं पुक्खरिणीं अभिक्मे `) यह कह कर ॒वह पुरुप उस 
पुष्करणी मँ भवेद करता हे 1 ८ जावं जाव च णं अभिक्रमे तावं तावं च ण महते 
उद महते से जाव अंतरा पोवखरिणीए सेयंसि णिसन्ने सच्चे पुरिस जाए) वह ज्यो 
यो भागे जाता है त्यी व्यो अधिक अधिक जर ओर अधिक अधिक कीचद्‌ उसे 
मिरे है दस प्रकार वह पुरुष भी पूर्वोक्त दो पुरषो के समान ही पुष्करिणी के मध्य 
मे कीचद में फंस गया (वह तीर से भी अष्ट हो गया जीर कमरु कोभी न्हीपा 
सका ) यह तीसरे पुरुप का एृततान्त है ॥४॥ 


भावार्थं स्पष्ट हे अतः प्रथक्‌ छिखने की आवरयकता नदीं है । 


~~~ 


श्रहावरे चउत्थे पुरिसजाए, रह पुरिसे उत्तराश्नो दिसाश्रो 
श्रागम्म तं पुक्खरिरि, तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्वा पासति 


छाया--अथापरस्चतुधेः पुरुषजातीयः अथ पुरुपः उत्तरस्याः दिशः आगत्य 
तां पुष्करिणी, तस्याः पुष्करिण्या स्तीरे स्थित्वा पश्यति तन्महदेकं 
अन्वयाथे--( भह अवरे चउत्थे पुरिस जाए ) इसके पश्चाद्‌ चौथे भकार के पुरुप का एृत्तान्त 
कहा जाता है 1 ८ भह सुरित उ्तराभो दिसाभो तं षुक्रिणी आगम) इसके पश्चात्‌ 


एक पुरुप उत्तर दिद्ा से उस पुष्करिणी के पलत आकर (तसे युष्करणीए तीरे 
डिका तं महं एगं पठमवरपोंडरीरयं पासति) उस घुक्छरिणी कै तरपर खदा होकर 


दूसरा भरुतस्कनधं रथम अध्ययेन ११ 








तं महं एगं . पडमवरपोडरीयं श्रुपुव्बुद्धियं जाव पडिरूवं, 

ते तत्थ तिन्नि पुरिसजते पासति पहीरे तीरं अरपत्ते जाव सेयंसि 
शिसन्ने, तए णंसे पुरिसे एवं वयासी-श्रहो णं इमे पुर्सिा 
अखेयन्ना जाव खो मग्गस्स गतिपरकमरण्एू जण्णं एते पुरिसा 
एवं मनने -श्रम्हे एतं पडमवरपोंडरीयं उक्निकिखिस्सामो णो य खलु 
एयं पडमवरपोंडरीयं एवं उनिक्खेयव्वं जहा शं एते पुरिसा मन्न, 
महमंसि पुरिसे खेयन्ने जाव मग्गस्स गतिपरक्मरएणु , अहमेयं 


छाया--पडवरपुंडरीकम्‌ आवुपूर्व्यां उल्थितं यावत्‌ प्रतिरूपम्‌ । तान्‌ अरीन्‌ 
पुरुषजातान्‌ पस्यति प्रहीणान्‌ तीराद्‌ अप्राप्ताच्‌ यावत्‌ सेये निष- 
ण्णान्‌ । ततः स॒ पुरुषः एवमवादीद्‌ अहो इमे पुरुषाः अखेदन्ञाः 
यावत्‌ नो मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञाः। यस्मादेते पूरुषाः एवं मन्यन्ते 
वयमेतत्‌ पद्मवरपुण्डरीकयुन्निक्षप्स्यामः । नच स पदुमवर 
पुण्डरीफ मेवपुन्निक्षेप्तव्यं यथा एते पुरुषाः मन्यन्ते । अहमस्मि 
पुरुषः सेदनः यावन्मागृस्य गतिपराक्रमन्ञः अहमेतत्‌ पद्मवर 


अन्वयार्थ--उस एकं महान्‌ उत्तम शवेतकमर को देखता है ( अणुषु्ुदठिं जाव पडिरूवं ) जी 
विश्चिष्ट रचना से युक्त तथा मनोर है । ( ते तत्थ तिन्नि घुरिसजाए पासति ) त 
था च उन तीन धुरुषो को भी देखता है ( पहीणे तीरं अपत्ते जाव सेयंसि णिसन्ने) 
जो तीर से श्र्ट हो गये है भौर उस उत्तम इवेतकमरु को नहीं पा सके हँ िन्ध 
युष्करिणी के मध्य कीचद भे फंसे हए है ( तथ णे से पुरिसे एवं बयासी >) इसके 
परचात्‌ उस चौथे युर ने दस श्रकार का । (अहो णं इमे पुरिसा असेयन्ना जाव 
भो मगस्स गतिपरक्षमण्णू ) अहो ! ये तीनो युप खेद नहीं है तथा जिस मागे 

से जाकर जीव अपने अभी देद्य को भरा करप्ा हे उसे ये नौ जानते है । ( जण्ण 
एते पुरिसा एवं मन्ते भम्हे एयं पडमवरपोडरीयं उम्निक्लिस्सामो ) अतषवे ये 
समक्षते हं कि “हम इस रीति से इस इवेतकमलः को निकार सकेगे” ( णो थ खल 
एय पडसवरपोंदरीयं एवं उनिकेयव्वं जहा णं पते पुरिसा मन्ने ) परन्तु यह उत्तम 
इवेतकमर इख प्रकार नही निकाला जा सकता है जैसा कि ये खग मान रहे ह 

. (८ षमसि खेयन्ने ज्ञाव मग्गस्स गरतिपरकमण्णु. ) अर्बत्ता म खेदक्ञ तथा जिल 
मा से च कर जीव अपने द देश को भ्रात करता हे उसे जाना हँ । ( महथ 
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पडमवरपोडरीयं उननिकिलिस्सामितिकट्‌. इति बचा से पुरिसे तं 
पुक्खरिणि जावं जावं च णं त्रभिकमे तावं तावं च. णं महते 
उदर महते सेए जाव शिसचे, चर्थे पुरिसजाए ॥ (सक्च ५) ॥ 


छाया-- पुण्डरीक युनिकषष्स्यामीति इत्वा (अत्रागतः) इत्यक्त्वा स॒ पुरषः 
पुष्करिणीं यावद्‌, यवच्ाभिक्रामति तावत्तावचं महदुदकं सहीन्‌ 
-सेयः यावन्निषण्णशतुथः पुरुषजातीयः ॥५॥ 
अन्वया्थ--पञमवरपोंडरीयं उन्निक्लिस्खामित्ति कटं ) मे इस उत्तम शेत कमल को ` निकार 
खगा स अभिप्राय से यहां भाया दँ ( इति बु से पुरिसे तं पुक्खरिणीं- जाचं 
च ण अभिक्षमे ) यह कह कर वह पुरुष उस पुष्करिणी में उतरा भौर वहं श्यो ध्यौँ 
उसके भीतर भवेद करता है (तावं तावं च णं स्ते उदए्‌ महते सेये जाव गिन्ने 9 
व्यौ स्यो उसे बहुत अधिक जरु ओर वहत ज्यादा कीचढ़्‌ मिरुते है इस प्रकार 
वह उस पुष्करिणी फे मध्य मै भारी कीचद्‌ मे पसं गया बह न इसी पारकं 
इजा ओर न उसी पार का हुभा यह चौथे पुरुप का दृत्ान्त हे ॥५॥ 
सका भी भावार्थं स्पष्ट ह 


नो) ८ न 


अह भिक्खू लहे तीरटी खेयन्ने जवि गतिपरेकमणर 
श्र्चेतराश्रो दिसाश्नो वा श्रणुदिसाश्रो वा श्रागस्म तं पुक्खरिशि 


छाया--अय सिरतः तीरार्थी खेदज्ञः यापयत्‌ मतिपराक्रमज्ञः अन्यतरस्याः 
दिशः अुदिशो वा आगत्य तां पुष्करिणी, तस्या पुष्करण्या स्तीरे 


भन्वयाथ--{ जह ) इसके पश्चाच्‌ ( दहे ) राग दवे रदित ( तीरह ) ससार सागर कै 
तट पर जाने की इष्टा करने वारा ( सेयन्ने) सेद्‌ को जानने वाला ८ भिक्स ) कोई 

` भिक्षा सात्र से निवह करने चारा साघु (८ अप्गतराभो दिसामो चा अणुदिसाभो 

धा» किसी दिला या विदिषा से ( तं युक्छरिणीं आगम्म ) उस पुष्करिणी कै पास 


भावाथ--पहले उन चार पुरुषों का वर्णन किया गया है जो खेत कमल को पुष्क- 
रिणी से चाहर निकालने के छ्यि आये तो थे परन्तु वे आप ही अज्ञानव 
उस पुष्करिणी के कीचड़ भे फंस गये फिर वे कमङ को बाहर निकार सकं 
इसकी तो आखा ही स्या है १ अव पौव पुरुष का वर्णन किया जाता 
दे--यह्‌ पुरुप भिक्षा मात्र जीवी साधु है सथा यह राग द्वेष से रहित 
स्थ ड़ के समान कमम मरके रेप से रहितै, यह्‌ संसार सागर से 
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तीसे पुक्लरिणीए तीरे ठिच्चा पासति तंमहं एगं पडमवरपोडरीयं 
जाव पडिरूव, ते तत्थ चत्तारि -पुरिसजाए पासति पहीणे तीरं 
शरपत्ते जाव पडमवरपोडरीयं शो हव्वाए णो पाराए श्र॑तरा पुक्ख- 
रिणीए सेयंसि णिसन्ने, तए णं से भिक्खु एवं वयासी-अहो शु 
इमे पुरिसा श्रखेयत्ना जाव णो मग्गस गतिपरक्छमणएणएु, जं एते 


छाया--स्थित्वा प्यति तन्महदेकं पञ्मवरपुण्डरीकं यित्‌ मतिरूपम्‌ । 
तान्‌ तत्र॒ चतुरः पूरुषजातान्‌ पश्यति प्रहीणान्‌ तीराद्‌ अमाप्तान्‌ 
यावत्‌ पदमवरपुण्डरीकम्‌ । नोऽ्बाचे नो पाराय अन्तरा पुष्करिण्यां 
सेये निषण्णाव्‌ । ततः स॒भिश्ुरेवमवादीत्‌ अहो । इमे पूरषाः 
अलेदज्ञाः यावत्‌ नो मागंस्य गतिपराक्रमज्ञाः यतः एते पुरुषाः 


अन्यार्थ आकर ८ तीते धक्सरिणीयए तीरे डिचा ) उस शुष्करिणी के तट पर स्थित होकर 
८ तं महं एगं पडमवरपोंडरीवं जाव पडिरूवं पासति.) उस उत्तम एक इवेत कमल 
को, जो यदा ही मनोहर है देखतो हे ( तस्थ ते चारि पुरिसजाए पासति ) ओर 
वह वहां उन चार पुरो को भी देखता है ( पदीणे तीरं >) जो तीर से अष्ट हो 
- के है ८ पडमवरपोँडरीयं अपच ) तथा उस उत्तम श्वेत कमरू फो भी नहीं पा 
सक ह (णो व्वा णो पारा ) जोन इसी पारकेहिं भौर न उसी पारक 
८ अन्तरा पोक्छरिणी्‌ सेयंसि णिसन्ते ) जो पुष्करिणी के मध्यमे कीचद्‌ भें 
के इष है 1 ८ तए णं से मिक्ख्‌ एवं वासी ) इसके पश्चात्‌ उप सच ने 
उन पुरुषों ऊँ विषय मँ इस प्रकारं कषा ८ अहो णं इमे पुरिसा अदेयन्ना जाव 
णो मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू ) अहो ! ये पुरुप खेदक्त नहीं है तथा जिस मागं 
हे चर कर जीद अयने दष्ट देदा को राक्ष करता है उते ये मी जानते है । ( जं एते 


भावार्थ यार जाने की इच्छा करने वाठ खेदन्ञ दै । यह पुरुष भी पूते रुषो क 
समान ह किसी दिशा से उख पुष्करिणी के तट पर आया ओर उसके 

` .तट पर खदा होकर उस उत्तम इवत कमल को तथा -उस पुष्करिणी के 
अगाधं कीच मे फंस कर कष्ट पाते हणं उन चार पुरषो को भी उसने 

दला । उसने उन पुरुषों का अज्ञान प्रकट करते इए कंहौ किं ये रोग कायं 

` कैरी को नदीं जानते दहै पुष्करिणी के अगाध. ज्‌ ओर अगाध कीचड़ 


मन॑ खयं एंस.कर भटा.इस - इवेत. कमल. को कोई किस तरह निकार 
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पुरिसा एवं मन्ने ्रम्हे एयं पडमवरपोंडरीयं उन्िक्िसामो, 
खो य खलु एयं पमवरपोंडरीयं एवं उनिक्सेतव्वं जहा शं एते 
पुरिसा मनने, अहमंसि भिक्खू लूहे तीरट़ी खेयन्ने जाव मग्गस्स 
गतिपरकमणएणु, अहमेयं परउमवरपांडरीयं उरिणिक्खिस्स्सामित्ति- 
कट्‌. इति वुश्वा से भिक्खू सो अभिक्मे तं पुक्खरिशणि तीसे 


छाया--एवं मन्यन्ते धय मेतत्‌ पमवरयुण्डरीक युनिक्षेप्स्यामः” न च खल्वे 
तत्‌ पममवरपुण्डरीक मेव युननिक्षेपवयं यथेते पुरुषाः मन्यन्ते । अहमस्मि 
भिक्षूः तीरार्थी सेदज्ञः यावत्‌ मागंस्य गतिपराक्रमज्ञः अहमेतत्‌ 
प्मवरपुण्डरीक युनिक्षेष्स्यामीति त्वा ( अत्रागतः ) इत्युक्त्वा 
स भि्चुनों अभिक्रामति तां पुष्करिणीं तस्याः पुष्करिण्या स्तीरे 


भन्वयायं--पुरिसा एवं मन्ने अन्हे शयं पडमवरपंडरीयं उन्निक्खिस्सामो ) अतएव ये समक्षते 
है किम छोग इस रीति से इस उततम ॒शवेतकमसको निकार खगे ।* 
(णो य खं एयं पडमवररपोड्रीयं एवं उश्निक्खेतव्वं जहा णं एते पुरिसा मन्ते ) 
परन्ठु यह उत्तम द्वेतकमरू इस घकार नहीं निकाखा जा सक्ता हे जैसा ये रोग 
मान रहे हे । ( अदं दहे तीर खेयन्ने माग्गस्स गतिपरकमण्णु भिक्खू असि ) 
अर्वा म, राय दप रदित, संसार सागर से पार जाने की इच्छा करने वाख, 
खेदत्त तथा जिस माग से चरु कर जीव अपने इष्ट देश को प्रात करता है उसे 
जानने वाला, भिक्षामात्र जीवी साधु द ( अहमेयं पडमवरपोंडरीयं उभिक्खिस्सामित्ति 
कटु) मै इस ऽत्तम श्वेत कमर फो निकाया इस अभिप्राय से यहां आया 
ह्रं । ( इति उचा से भिक्ल्‌ तं घुक्डरिणीं णो जमिक्छमे ) यद कड करं वह साधु 
उस्र पुष्करिणी के भीतर भवे नहीं करता है ( तीसे पुक्खरिणीएु तीरे टिच्चा 


भावाय-खकता दै ९ सं काय्यं पद्धति को जानने वाखा ह ओर इस दवेत कमर 
को इस पुष्करिणी से बाहर निकाठने कै स्थि आया ह इस प्रकार कह 
कर षट्‌ साधु उस पुष्करिणी मे प्रवेश न करके तट पर ही खड़ा होकर 
कमल से कहता है कि--“ह उत्तम इवेत कमर ! बाहर नको, बाहर 
निकलो । साधु की इस आवाज को सुन कर वह सेत कमल उस पुष्करिणी 
से बाहर आता है ! यह इस सूत्र का तात्पच्थं ह 1 स सूत्र मँ सत्य अर्थं 
को सभश्चाने के सिये पुष्करिणी, कमर, एवं कीचड़ मे फंसे हए चार पुरुष 


दूसरा शरुतस्कत्थ भथम अध्ययन १५ 





पुक्खरिणीए तीरे ठिच्ा सदं कुजा--उप्पयाहि खलु भो पड. 
मवरपोंडरीया ! उप्पयाहि, अह॒ से उगप्पतिते पडमवरपोंडरीए 
॥ (सनं £) ॥ 


छाया--स्थिस्वा शब्दं इ्य्यात्‌--उत्पत खट भोः पञरवरपुण्डरीकं † उत्पत 
अथ उत्पतितं तत्‌ पममवरपुण्डरीकम्‌ ॥६॥ 


अन्वयार्थ--सं ज्जा ) किन्त उस पुष्करिणी के तट पर खडा होकर पुकारता है ८ भोपडमवर 
युण्डरीय ! उच्पयाहटि उप्पयाहि ) वह कहता है कि-हे उत्तम दवेतकमर ! 
( इस शष्करिणी क बाहर ) निकर निकठो । ( अह से पडमवर्पोढरी्‌ 
उष्पतिते » सके पदात्‌ बह डतम दवेदकमल उस पुष्करिणी से बाहर निकर 
कर आता रै ॥६॥ 


भावार्थ तथा किनारे पर खड़ा होकर आवाज मात्र से कमर को बादर निकालने 
वाके साघु पुरुष दृष्टान्त रूप से कटे गये हँ परन्तु इस सूत्र मँ दाष्टन्त 
का वणेन नही टै बह आगे के सूत्र मे कदा है ॥६॥ 


ग्ज र 


किद्िए नाए समणाउसो !, शरे पुण से जाणितव्वे भवति, 
म॑तेत्ति समरं भगवं महावीरं निरंथा य निगगंथी्मो य वद॑ति 
नम॑संति वंदेत्ता नम॑सिन्ता एवं वयासि--कि्िर नाए समणासो !, 


छाया करीरिते ज्ञाते श्रमणाः आयुष्मन्तः अर्थः पुनरस्य ज्ञातव्यो भवति । 
भदन्त इति भरमणं भगवन्तं महावीरं निग्रन्थाश्च निग्रन्थ्यरच बन्दन्ते 
नमस्यन्ति बन्दित्वा नमस्छृत्य एवमवादिषुः कीर्तिते ज्ञाते श्रमण | 


अन्वयार्थ-८ समणाउसो ! नाएु किष्टिये ) रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कहते है कि-दे 
आयुष्मन्‌ श्रमण मने भापको उदाहरण बताया ह ( घुण से अहे जाणितच्वे भवद्‌) 

अव आपको इसका अर्थं समक्न ेना चादिये । (८ भंतेति > हा भदन्त यह कहकर 

" (८ निर््गथा य नि््पंथीजो समणं भगवं महावीरं चंदंति नमस्संति) साधु ओर साध्वी 

श्रमण भगवान्‌ महाधीर स्वामी को वंदना ओर नमस्कार करते है । ( वंदिता नमं" 

सिता एवं वयासि > वे बन्दना नमस्कार करके भगवान से इस भ्रकार कहते दै कि 


१६ . . ` ओ प्त्रशृवङ्ग घतर 


अं पुण से ण जाणामो समउसोत्ति, समरे भगवं महावीरे 
ते य वह्वे निर्णये य निरगंथीश्रो य आमतेत्ता एवं वयासी -हंत 
समणारसो ! अइक्खामि विभविमि किमि पवेदेमि स्ह 
सेड सनिमिततं सजो युञ्जो उवदंसेमि से बेमि ॥ (सन्नं ७) ॥ 
छाया-आयुष्मन्‌ ! अथं पुनरस्य न जानीमः भ्रमण आघुष्मचचिति । भमणो 
भगवान्‌ महावीर स्ताच्‌ बहून्‌ निग्रन्थान्‌ निग्रन्थीश्चामन्त्य एवम- 
वादीत्‌--हन्व रमणा आयुष्मन्तः ! आख्यामि विभावयामि कीतं- 
यामि भवेदयामि साथं सहेतुं सनिगित्तं भूयो भूयः उपदरंयामि 
तद्‌ व्रवीमि ७) 
अन्वयार्थ--( समगाउसो ! कोष्टिए लाए से जदं पुण ण जाणामो >) अयुस्मनू्‌ श्रमग भगवान्‌ 
महावीर स्वामिन्‌ ! जापने जो उदाहरण वताण्‌ है उसका अथं हम नहीं जानते हे । 
(समये भगवं महावीरे ) ८ यह सुनकर) श्रमण भगवान्‌ महादीर सामी ने ( तेय 
बहवे निरगगंथेव निरंथीयो आमंतिता पूवं वयास ) उन बहुत श्रमण ओर श्चम- 
णियों को सम्बोधिते करके इस प्रकार का कि-८ हंत समणाउसो ! ) हे भायु- 
प्मदू श्रमग लौर श्रमणियोँ ! ( आइक्खामि ) मै उस अर्थं को कहता हः ( विमा- 
वेमि ) तया पर्याय शब्दे ॐ द्वारा उसे मकर करता हँ (किषटेमि पवेदेमि) हेत ओर 
इष्टनन्ता से उस जयं को तुम्हरे चित्त मे उतारता हैः । ८ सभटं सेड सनिमिं 
खन्नो अञ्जो पवेदेमि >) अर्थ, हेतु गौर निमित्त के साथ उस अर्थंको वार वार 
बताता हं ( से वेमि >) उसे जमीं कहता हँ 1७1 
भावा स्पष्ट है इसख््यि उसे दिखने की आवश्यकता नह है 1 
लोयं च खलु मए अप्पा, समणाउसो ! पुक्लरिणी 
बुहया, कम्मं च खलु मए अप्पा समणाउसो ! से उद्ए 
छाया--सोक्‌त्च खट मया अपाहत्य धमणाः आयुष्मन्तः पुष्करिणी उक्ता । 
कमेच खल मया अपाहृत्य भमणाः आयुष्मन्तः तस्याः उदक यक्तम्‌ । 
अन्नयामे--( सनगारसो 9 हे आयुष्मन्‌ श्चमर्नो ! (सपु खल रोग च अपाहष्ु पुक्खरिणी 
बुद्ध्या >) मने अपनी इच्छा से मानकर इस रोक को पुष्करिणी कहा दै 
( समणाडसो मण्‌ खलु जपा कामभोगे य से सेए उडए्‌ ) हे आयुष्मन्‌ शरमर्णो ! 
ने जयन इच्छा से मानकर कनं को उस घुष्करिणी व्य जरू कहा है ! ( समण- 
व स्वामी श्रमण . ओर श्रमणियों से कहते है कि- यह जो 
भथ प्रकार के भङु्यो से परिपूणं लोक दै इसको तुम॒एकं भकार की 
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--~------- ---- -- ाकमकमकनमक 
----.-- 


बुहए, कामभोगे य खलु मए अप्पाहटूटु समशाउसो ! से सेए 
बुहए, जणजाणवयं च खलु मए श्रप्पाहयूट समणाउसो ! ते 
बहवे पडमवरपोंडरीए बुइए, रायाणं च खलु मए श्रप्पाहटटु 





छया--काममोगश्च खट मया अपहत्य श्रमणाः आयुष्मन्तः तस्याः सेय 
उक्तः । जनास्‌ अनयदांश्च खद मया अपाहत्य श्रमणाः आयुष्मन्तः 
तामि बहूनि पद्मवरपुण्डरीकानि उक्तानि ! राजानश्च खट मया 


भन्वयाथं-(समणाउसो मए खल कामभोगे अपादु च से उदए इषु) हे आदुष्मन्‌ श्नमो मेने 
पनी इच्छा से मानकर काम भोग को उस पुष्करिणी का कीचढ्‌ कहा है 1 (समणा- 
उसो मए खलं अपाद जगजाणवयंच ते बहवे पऊमवरपांदरीष्‌ -बुदृण 1 >) हे 
आयुष्मन्‌ श्रमणो मने अपनी इच्छा से मानकर आयं देश के मयुष्यो को तथा 
देशा को पुष्करिणी के बहुत से कमल कहे है । ( समणाउसो मए खलु अपा- 
हृदूड्‌ रायाणं च से एगे महं पउमवरपोंडरीषए उुद्ृए >) हे आयुष्मन्‌ श्रमणो ! मैने 
अपनी च्छा से मानकर राजा को उस युप्करिणी का एक महान्‌ उत्तम इवेतं फमठ 


भावाथं--पुष्करिणी समन्नो । जैसे पुष्करिणी अनेक भकार कै कमलो का आधार 
होती है इसी तरह यद मय्य ठोक भी नाना.भकार के मरष्यो का 
आधार है अतः इस वुल्यता को ठेकर मलुष्य रोक को रने पुष्करिणी का 
रूपक दिया है । जसे पुष्करिणी मे जर के कारण कमरों की उत्पत्ति 
होती है इसी तरह आढ प्रकारे के कमोँ के कारण मुष्य रोक में मटुष्यों 
की उत्पत्ति होती है अतः जल से कमर की उत्पत्ति के समान कर्मो से 
मसुष्य की उत्पत्ति होने के कारण मने आर प्रकार के कर्मो को रोकरूपी 
पुष्करिणी का जक कदा है । तथा पुष्करिणी के महान्‌ कीचड़ मे एंसा 
हआ पुरुष जैसे अपना उद्धार करने मेँ समथं नहीं होता है इसी तरह 
विषय भोग मे निमग्न प्राणी अपना उद्धार करने भे समथं नदीं होते 
है अतः विषय भोग को कीचड़ के समान फंसाने वाखा समञ्च कर सने 
विषयभोग को मनुष्य ऊोक रूपी पुष्करिणी का कीचड़ कदा दै । जसे 
पुष्करिणी भ नाना प्रकार के कमरु होते हैँ इसी तरद इस मलुष्य रोक 
सँ नाना भ्रकार के मनुष्य निवास करते हँ अतः सने मचुष्य लोक में 
निवास करने बारे मनुष्यो को मलुभ्यलोकरूपी पुष्करिणी कै बहुत 
से कमर के है ! जैसे पुष्करिणी कै समस्त कमलो मे प्रधान एक उत्तम 
द 


१८ श्री पूत्ररृताङ् सत्र ` 


समणाउसो ! से एगे महं पडमवरपांडरीए बुदए, श्र॑न्नउत्थिया य 
खलु मए श्रप्पाह्र, समणाउसो ! ते चत्तारि पुरिसजाया बुहया, 
धम्मं च खलु मए अप्पा. समणाउसो ! मे भिक् ` बुदपए, 
धभ्मतित्थं च खलु मए श्रप्पाहद्, समणाडसो ! से तीरे बुहए, 


छया--अयाहृत्य श्रमणाः आयुष्मन्तः तस्याः एकं महद्‌ पद्मवरपुण्डरीक 
युक्तम्‌ । अन्ययुधिकांशच खट मया अपाहृत्य श्रमणा आधुष्मन्तः 
ते चत्वारः पुरुषाः उक्ताः । धमश्च खलु मया अपाहृत्य भरमणाः 
अगुप्मन्तः स भिषुरुक्तः । धर्मतीर्थश्च खट मया अपाहृत्य श्रमणा 


जन्वया्थ--का है 1 ( समणाउस ! मए खल अपादु अच्रडत्थिया य ते चत्तारि पुरिस 
जाया चुदया » हे आयुष्मत्‌ श्रमणो ! मैने अपनी इष्टा से मानकर अन्ययूथिको 
को ऽस पुष्करिणी के कीचद भे पसि हए वे चार पुरुप के ह । ( समणाउसो मए 
खल अपादषट धम्म च से भिष्लु इदप >) हे आुप्मद्‌ श्रमणो शने अपनी इच्छा से 
मानकर धमं को वह मिषु कहा है । ( समणारसो मए खल अपाहटटु धम्मतिल्थंच 
से तीरे बदरए ) हे आयुष्मन्‌ श्रमणीं ! मने अपनी च्छा से मानकर धम तीथं को 


भावाथे-ओौर सवसे घड़ा दवेत कमर है । इसी तरह मनुष्य छक के सन मचुष्यों 
से श्ट ओर सवका शासक एक राजा होता दै, उस राजा को मैने 
मदष्य खोक रूपी पुष्करिणी का सवसे वड़ा कमक कहा है। जैसे कोर 
निर्विवेकी मनुष्य उस पुष्करिणी के उस प्रधान छेत कमङ को निकालने 
के ज्य पुष्करिणी मे प्रवेश करके उस महान्‌ कीचङ्‌ मे फस कर अपने 
को सथा उख कमल को वाहर निकालने के स्थि स्थं नहीं होता है 
इसी तरह जो मतुष्य, मचुण्य लोक रूपी पुष्करिणी के . विषय मोग रूपी 
कीचड़ में फंसा हुभा है वह अपने को तथा मद्यो में प्रधान राजा 
आदि को संसार से उद्धार करने भे. समर्थ नदी होता है, इस तुल्यता 
को रे कर सने बिपयमोग मे अदत्त अन्यतीरथियौ को वे, चार पुरुष 
कं है, जो उत्तम श्वेत कमल को पुष्करिणी से बादर ` निकालने के छियि 
चार दिक्ाओं से आये थे परन्तु वे चारौं ही पुष्करिणी फे महान्‌ कीचड़ 
मे स्वयं फंस कर अपने को भी उद्धार करले से समरथ नहीं हुए । जैसे 
कोद विद्धान्‌ पुरुप पुष्करिणी ॐ अन्दर न जाकर उसे तट परदही खड़ा 
रद्‌ कर केवर शब्द फे द्वारा उस छेत कमल को चाहर निकारूरे इसी 
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धम्मकहं च खलु मए श्रप्पाह्, समणाउसो ! से सदे बुदए, 
निव्वाणं च खलु मए श्रप्पाह्, समणाउसो ! से उप्याए्‌ बुदए, 
एवमेयं च खलु मए च्रप्पाहङ्क्‌, समणाउसो ! से एवमेयं बुहयं॥ 
( सूनं ८)॥ 


छाया -आयुष्मन्तः तत्तीर युक्तम्‌ । धर्मकथाश्च खड मया अपाहृत्य भ्रमणाः 
आयुष्मन्तः स शब्दः उक्तः । निर्वाणश्च खट मया अपाहृत्य भ्रमण; 
आयुष्मन्तः स उत्पातः क्तः। एवमेतत्‌ खड मया अपहृत्य श्रमणा 
आयुष्मन्तः तदेतदुक्तम्‌ ॥८॥ 


अन्वया्थं--उस पुष्करिगी का तट कष्टा है 1 ( समणाउसो मद्‌ खल अपाह धम्मकहं से 
सदे उुदणए ) है आयुष्मन्‌ श्रमणो ! ममे अपनी इच्छा से मानकर धम कथा को षह 
शब्द्‌ कहा है । ( समणाउसो म्‌ खलु अपाह निन्वाणं च से उप्पाए्‌ इष) हे 
आयुष्मन्‌ श्रमणो ! मेने अपनी इच्छा से मानकर मोक्ष फो उस कमर का वारह 
आना कटा है । ( समणारसो सए खल अपाहृषटु एव मेयं च से एवमेयं उदयं ) हे 
आयुष्मन्त श्रमणो ! मैने अपनी इच्छा से मानकर पूर्वोक्त इन सवर पदार्थो को पूर्वोक्त 
पदार्थौ कै रूप मे कहा हे ॥८॥ 


भावा्थ-तरह राग द्वेष रहित धार्मिक पुरुष विपय भोग को त्याग कर धर्मोपदेश 
क दवारा राजा सदाराजा आदि की संघार सागरसे पारकरदेता है 
इसरिये मैने राग देष रदित उत्तम साधु को अथवा उत्तम धमं को भिश्च 
कदा है । जैसे वह्‌ विद्धान्‌ पुरुप उस पुष्करिणी के तट पर स्थित रहता है 
इसी तरह उत्तम धम या उत्तम साधु धर्म तीर्थम स्थित रहते है । इसङिए 
मने धर्म तीथं को सदुष्य छोक रूपी पुष्करिणी का तट कहा है । जैसे 
विद्धान्‌ पुरुष वेत कमर को केवर शब्दे के दारा बादर निकाल ले 
इसी तरह उत्तम साधु धर्मोपदेश के यारा राजा महाराजा आदि को संसार 
से उद्धार कर दैते है इखि धर्मोपदेदा को भेने उस भि्चु का शब्द्‌ कदा 
है । जैसे जल ओर कीचड़ को त्याग कर कमर बाहर आता है इसी तरह 
उत्तम पुरुष अपने आठ प्रकार के क्म तथा विषय भोगों को त्याग कर 
निर्वाण पद्‌ को प्रप्र करते है अतः निर्वाण पद्‌ की प्राप्ति को मनि कम 
का पुष्करिणी से बाहर आना कहा है ॥८॥ 


---°०ऽश्०---~ ॥ 


२० श्री श्रूेकताङ्क चं 





इह खलु पारणं बा पडीरां वा उदीणं वा दहिणं वा संते- 
गतिया मणुस्सा भवति अणुपव्वेणं लोगं उवव्ना, तजहा-अआरिया 
वेमे त्रणारिया वेगे उच्वागोच्ा वेगे सीयामोया वेगे कायमंता वेगे 
रहर्समंता वेगे खुवच्ना वेगे दुव्वन्ना वेगे सुरूवा वेगे दुरूवावेगे तेसि 


छाया--इह खट भाच्यां वा प्रतीच्यां घा उदीच्यां चा दक्षिणस्यां बा एकतेये 
मयुप्याः भवन्ि आयुपूर्व्या लोकडुपपन्राः, तद्यथा आर्या एके 
अनार्यां एके, उचगोत्राः एके नीचमोत्राः एके, कायवन्तः एके, 
हस्ववन्तः एके, सुवर्णाः एके इवः एके, सुर्पाः एके दुरुषाः 


अन््यायं-{ इद खड पादरण चा परडीणे वा उदीगे वा दाहं वा अयुपुष्चेण खों उवचन्ना 
युगतिया मयुस्सा भर्वति ) इस भयुष्य लोक सँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर जर दक्षिणं 

दिवान्ते मे उन्न ॐोहै मजुष्य शोतते है (तं जहा-केगे जारा) उन से 

कोद जाच्यं ( वेगे जगारिया >) कोद अनार्यं ८ वेर उच्चागोत्ता › ्ोई उच्च गोत्र 

स्पन्नं ( वेगे भीयामोया > छोई नीच गोत्र म उत्यश्च ८ येये कछायनंता वेगे रहस्स 
मता) हं स्ने ओर कोई टे ( वेगे खुरा वेगे दुव्वदा ‰ कोद सुन्दर 


र (५ 
५ 


वगबाखे, कोड उरे वर्य॑वाडे (येने सुख्वा वेगे दुर्वा) कोद सुन्दर रूपवाठे 
भावायं-- शी मगवान्‌ महावीर स्वामी कते दै कि-इस सुष्वय रोक के पूव 
आदिं दिदयार्ज मे नाना प्रकार के मलुप्य निवास करते है चे एक भ्रकार 

के नही होते । कोई पुत्प आर्व्यधर्म के अदुयायी दते ह जौर कोई 

अनाच्यं होवे हे । जो धमै सव्र प्रकारके बुरे धमो से रहित ड चसे 

आच्यं धमं कहते है जीर जो इससे विपरीत द उसे अनार्य्य धर्म॑ कदत 

हे } इस भारत उप क साढ़े पचीस जनपद्‌ मे इत्यन्न युरुष आर्यं धर्म 

के जदुयायी हतं दे ओर इसे वाहर निवास करने वाले मलुष्य 

उनाच्यं हव है 1 इन जयं पुरूषो मे कोई इष्वा आदि उच्च नोर मेँ 

उत्मन्न जीर कोई नीच गोत्र मे उत्यन्न होते है! कोई छन्पै होते है 

जीर जोई बामन, इवे, आदि दोते है! क्स का श्रसर सोते की 

तरत्‌ सुन्दर होवा दे ओर क्का कला तथा च्छ होता ह । कोई 

न्दर अनपप सं युक्त मनोहर होता है ओर क्रो ल्य होता है! 

इन पुरू मं जो उच्चं गोत्र वाले तथा उत्तम शरीर आदि गणो से 

यरु छतर द उने कोई पुय अमन बिल्श्चण छर्म ॐ उदय से सुर्यो 


दूसरा श्रुतस्कन्थ प्रथम अध्ययने २१ 





च णं मणुयाणं एगे राया भव, महयाहिमवंतमलयमंदरम्हिदसारे 
ग्रच्ध॑तविसुदरायकुलवंसप्पसूते निरंतररायलक्खशविराइयंगमगे 
बहुजणबहूमाणपृदए सव्वगुणसमिद खत्तिएु दिए सुद्धाभिसित्त 
माउपिउघुजाए दयप्पिए सीमंकरे सीमंधरे सेमंकरे खेमंधर मणु- 


छाया--एफै । तेषाञ्च मुजानाम्‌ एको राजा भवति महाहिमवन्मख्य 
मन्द्रमहैन्द्रसारः, अत्यन्तविश्यद्धराजङखवंशम्रद्तः, निरन्तर 
राजलक्षणविराजिताङ्गाद्गः, बहुजनवहुमानपूजितः, स्गुणसमृद्धः 
क्षत्रियः, उदितः, मूर्धाभिषिक्तः, मातपितजातः, दयाभियः, 


अन्वयार्थ--कोदई प्रे सूपवके होतेह ( तेस्षि चणं मणुयाणं एगे राया भद्‌) 
उन मनुष्यों मे फो एक राजा होता है ! ८ महयाहिमवतमल्यमदर 
मिदसारे ) बहट॒हिमवानू मलय, मन्द्र ओर महेन्द्र पर्व॑त के समाम्‌ शक्तिमान्‌ 
अथवा धनवान्‌ होता ह 1 ८ अच्च॑तविसुदधरायदुरुवंसप्पसूते ) वह अस्यन्त॒छद्ध 
राजक फे च॑श मे उपपन्न होता हे ! ८ निरंतररायरक्लणविरादइयगमंगे ) ऽसके भङ्ग 
जर भर्यङ् राजलक्षणों से सुशोभित षटौते हं । ( बहुजणबहुमाणपूदए ) उसकी 
बहुत जनं के दवारा बहुमान के साथ पूजा की जाती हे 1 ( सञ्धगुणसमिद्धं ) वह 
समस्त गुणों से परिपूर्ण होता है (खषिष्‌) बह क्षत्रिय यानी नाश को प्राप ्टोते इए 
भाणिर्योका छा रक्षक होता है (दिषु) चह सदा ्रसन्न रहता है (मृदधामिसित्तं 
वष्ट राग्यामिेक किया हुआ होता हे ( माउपिउसुजाए ) वह माता ओर पिता का 
सुषुत्र ्टोता है ( द्थप्पिए ) वह दयाल ता हे (सीमंकरे सीम॑धरे) वह भ्रजाओं की 
सुभ्यवस्था कै ङिष्‌ मय्यद्‌ा स्थापित करने वाला जर स्वयं उस मय्यदि को पारन 
करने वारा क्षिता हे । ८ खेमंयरे खेमंधरे ) चह प्रजाभों का कल्याग करने वारा ओर 


मावा्थ--का राजा होता है । उसके गुण इस प्रकार जानने चादिये-- बह राजा, 
दिमवान्‌, मलय, सन्द्राच तथा महेन्द्र पवैत के समान बलवान्‌ अथवा 
धनबान्‌ होता दै । बह स्वराष्ट्र तथा परापर के भय से रदित होता है} 
एवं वह्‌ उववाई सूत्र भ कदे हए राजा के समस्त गुणों से सुशोभित 
होता है । उस्र राजा की एक परिषद्‌ होती है उसमे आगे कहे जाने बाले 
छोग खभासद्‌ शोते दै । उग्र जाति वाले तया उनके पुत्र एवं भोग जाति 
वाढ ओर उनके पुत्र, तथा सेनापति ओर उनके पुत्र, सेठ, साहुकारः 
राजमन्त्री तथा उनके पुत्र आदि उसके परिषद्‌ कै सभासद्‌ होते है । 


२२ ` श्री चतरकृताङ्क श 





स्सिदे जरवयपिया जणवयपुरोहिए सेउकरे केउकरे नरपवरे 
पुरिसपवरे पुरिससीहे पुरिसश्रासीविसे पुरिसवरपोडरीए पुरिसवर- 
ग॑धहत्थी अङ दन्ते वित्ते विच्छि्लविउलमवशसयणसणजाण- 
वाहणा्ण्टो बहुधणबहुजातरूवरतए आश्रोगपश्रोगसंपउत्ते 


छाया--सीमाकरः, सीमाधरः, क्षेमङ्करः, क्षेमधरः, मदुष्येन्द्रः, अनपदपिता, 
जनपद पुरोहितः, सेतुकरः, केतुकरः, नरवरः, पुरुषप्रवरः, पुरुषसिंहः, 
पुरुपासीमिषः, पुरुषवरपुण्डरीफः, पुरुषवरगन्धहस्ती, आद्यः दीप्तः 
वित्तः, विस्तीर्ण विपुलभवनशयनासनयानवाहनाकीणेः, बहुधन- 
वहुजातरूपरजतः, आयोगपयोगसम्परयुक्तः, वषिच्छददितप्रचुर 


अन्वया्थ-- स्वयं कल्याण को धारण करने वाला होता है ! ( मणुस्सिदे ) वह मनुष्यो का इन्द्र 
सानी अञ्चु होता है (नणवयपिया जणवयपुरोदिए) वह देश भर का पिता ओर देश 
भर मे शान्ति फेराते वाका होता है 1 ( सेउकरे केकरे ) वह देश की सुव्यवस्था के 
ङिए उत्तम मागं यानी सुनीति का प्रचार करने वारा तथा अद्भुत काय्य करने वारा 
होता ह । ( नरपवरे पुरिसपवरे पुरिससीहे पुरिसजसीविसे पुरिसवरपोंडरीए परिस- 
धरगंधहसव्थी ) वह समस्त मनुष्यो भे श्र योता है इसख्यि उसे नरमवर, वथा 
परप ध्रवर कहते हें । वह पुरषो मे सिह तथा सरपं एवं उत्तम श्वेत कमर अथवा 
मत्त हाथी के समान होता हे । ८ अदं दित्ते वित्ते ) वह वदा धनवाद्‌ , तेजस्वी आओौर 
प्रसिद्ध॒ पुरुप होता हे । ( विच्छिन्नविडरुमवणसयणासणजाणवाहणादण्णे » 
वष्ट, वदे-वडे बहुत से मकान, परग, ओर पाकी आदि यान एवं हाथी घोडे, आदि 
वाहनों से परिषूणे दोता हे । ८ बहुधणवहुजातरूपरतए ) उसके खजाने, बहुत से 
धन सुवणं ओर चांदी से भरे होते है । ( आओगपमोगसंपउत्ते ) उसके यहां 
भावाधं--दनमे कोई पुरुष धमै मे रुचि रखने वाखा होता है । पेसे पुरुष को जान 
कर अपने धम की शिक्षा देने फे ल्यि अन्यदूर्शानी छोग उसके पास 
जाते है । षे उस धरमशरद्धाु पुरूप के निकट जा कर कहते ह कि-रे 
राजन्‌ ! मेरा टी धमै सव कल्याणां का कारणरूप सत्यधर्म है दूसरे सव 
अनयं है । इस भ्रकार वे अपना सिद्धान्त सुना कर उस धर्मधद्धाटु 
राजा आदि को अपने धर्मम चद्‌ करते है। इन जन्य तीथि्यो भ 
पहला तज्जीवतच्छरीरवादी है } यह शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं 
मानता है । इसका सिद्धान्त है कि-- क्षरीर ही आत्मा है ! पादतल से 
उपर ओर केश्चाग्र मस्तक से नीचे तथा तिरच्छा चमद़ तक का जो शारीर 


दूसरा भ्रुतस्कन्ध भथम अध्ययन २३ 
विच्छडयपररभत्तपाणे बहूुदासीदासगोमहिसगवेलगप्पभूते पडि- 
पणणकोसकोडागाराउहागारे बलवं इन्ब्ञ पच्चामित्त शओओहयकंटयं 
निंहयकटयं मज्ियकटयं उदधियकटयं अ्कटयं ओहयसततू निहयसत्तु 
मलियसत्तू उद्धियसन्तु निजियसन परादयसत्तू ववगयदुभिक्ल- 





-~ ~~ ~~~ ~ ~ --~~~------------------ न~ 
----~------~--- 


छाया-भक्तपानः, बहुदासीदासमोमदिषगपेलकमभूतः, प्रतिषृर्णकोशकोषठा 
गारायुधागारः, बलवान्‌, दुवंसामित्रः, अवहतकष्टकं, निहतकण्टकं, 
मर्दितकण्टक, उद्ध्रतकण्टकं, अकण्टकं, अवहतशघ्रु, निहतरघरु, 
मर्दित, उद्षटतशघ्र, निर्जितशत्र, पराजितश्ु, व्यपगतदुभिक्ष 


अन्वथाथै--सूव दन्य की आय होती है जौर खच भी खूव होता है । (विच्छ्ियपउरभन्तपागे ) 
उसक्ने यहां बहुत भात पानी रोगों को दिया जाता ह ( वहदासीदासगोमदिसग 
वेलगप्पभूते ) उसके यदा बहुतसी दासिर्या, बहुत से दासं तथा बहुतसी गाय, स 
भीर वकरियाँ ह्योती है । ( पदिपुण्णकोखकोटटागाराउदागारे ) उसका खजाना द्रष्य 
से जीर अन्न रखने का स्थान अन्न से तथा श्न का स्थान श्रो से भरा हा हेतो 
ह 1 ( वलचं दुन्वरुप्यामिचे ) वह घर्वानू तथा द्रुं को दुव॑रु किया इभा 
ह्येता है । (भोयकंडयं निष्टयकंडयं मङ्ियकंडयं उद्धियकंडयं अक्रंडयं ) उसके राञ्य 
मे उपद्रव के द्वारा भ्रजाभों को कष्ट देने वे चोर जार आदि दुष्ट ्राणिर्यो का नाक्षकर 
दिथा गया ह तथा उनका मान मर्दन कर दिया गया है दस्य उसका राज्य, कण्टक 
के समान प्रजां को पीदा देने बा भाणियों से वजि हैँ ( ओ्यसत्त, निहयसन्त, 
मङ्यिसत्त, उद्धियसत्त, निजियसनत्त, परादयसन्त, ) एवं उसके राज्य पर आक्रमण 
करने वले शरान नष्ट कर दिये गये है, उनकां मान-मदहन कर दिया गयाहै तथा वे 
उखाड़ कर पक दिये गये ह वे पराजित फर दिये गये है अतः उसका राज्य श्र 


भावार्थ-है बही जीव है अतः जिसने श्चरीर को प्राप्त किया है उसने जीव को भी 
ध्राप्न किया है अतः शरीर से जुदा आत्मा को मान कर उसकी प्राप्ति के 

ङिए नाना भकार ऊ दुःखों को सहन करने की को आवश्यकता नही 

& । सव छोग यह प्रत्यक्ष देखते है कि- जव तक यह पांच भूतो का 

चना हआ शरीर जीता रहता है तभी तक यह जीव भी जीता रहता 

- है परन्तु शरीर के नष्ट होने पर उसके साथ ही जीव भी नष्ट हो जाता 

ह । मरने ॐ पर्चात्‌ उस शृत व्यक्ति को जलाने फ ए जो लोग र्म 

चान मे ऊ जति दै बे भीं उसे जला कर अकेठे ही घर पर चङे आति है 

उनके साथ कोई जीव नामक -पदाथं नदीं आता है - तथा उस जीव 


२४ 
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~~~ ~~~ 


मारिभयविप्यसुद्धं रायवन्नश्रो जहा उववाइए जाव पसंतडिबडमरं 


रज पसाहेमारे विहरति । तस्स ख रसो परिसा भवद्‌ -उग्गा 
उर्गपुत्ता भोगा भोगपृत्ता इक्खागाइ इक्खागाद्रपुत्ता नाया नाय- 
पत्ता कोरब्वा कोरव्वपुत्ता ट्वा भट्पुत्ता माहणा माहणपुत्ता लेच्छद 


छाया--मारीभयप्रुक्त', राजवर्णकः यथा ओौपपातिके यावत्‌ प्रशान्त 


डिम्बडम्बरं राज्यं प्रसाधयन्‌ विहरति ¦ तस्य राज्ञः परिपद्‌ भवति 
उग्राः, उग्रपुत्राः, भोगाः, मोगपुप्राः, इष्वाकवः, इष्वापुत्राः) ज्ञाताः, 
्ञातपुत्राः, कौरव्याः, कौरव्यपुत्रा!, मडाः) भदुपुत्राः, बराह्मणाः, 


अन्वयार्थ-भय रहित हे 1 ( ववगयदुभि्खमारिमय विप्पसुक्तं ) उसका राञ्य दुर्भिक्ष भौर 


महामारी के भय सै रहित है । ८ रायवण्णभो जहा उवाद ) स प्रकार उसके 
राध्य का वर्णन करना चाहिये जैसा ओपपात्तिक सूत्र मँ करिया है ८ पसंतडिवडंबरं 
रज्जं ) जिसमे स्वचक्र जौर परचक्र का भय नहीं हे रसे राध्य का ८ पसाहेमाणे 
विरति) पालन करता हुभा वह राजा विचरता है। (तस्स रजनो परिसा भवद्‌) उस राजा 
की परिषद्‌ यानी समा होती हे ( उगा उग्गपुत्ता ) उस सभा के ' सभासद्‌ उर 
कर मे उत्पन्न उग्र तथा उनके पुन्न ( भोगा भोगयुत्ता ) भोगकर मेँ ऽन्न तथा 
मोगषुत्र, ( इक्त्छायादर इक्खागादपुप्ता ) दश्वा डुरु मेँ उत्पन्न तथा देष्ष्वङ्यु्च 
( नाया नायुत्ता ) इहातङुरु मे उत्पन्न तथा कलातपुत्र ( कोरव्वा कोरव्वपुत्ता ) 
कुरङ्रु मे उत्पन्न तथा ङर्पुत्र ( भहा भद्पुत्ता ) पुभयङ्क में उत्पन्न तथा सुभर- 
पुश्र, ( माहणा माहणयुत्ता ) बाह्मण रु मे उत्पन्न तथा बाद्यण पुत्र (रच्छ ठेच्छ- 
पुत्ता ) रेच्छ नामक क्षत्रिय उरू मेँ उत्पन्न तथा उसके पुत्र ( पसत्थारो 


भावाथे--नामक पदाथं को शरीर छोड़ कर अकग जाता इआ कोई नदीं देखता 


है इमरान मे तो केवरु जटी हई उस शारीर की हद्धि रह जाती है 
उनके सिवाय को दूसरा विकार भी वद्य नदीं देखा जाता जिसको 
जीव का विकार कदा जाय । अतः आत्मा शरीर स्वस्य ही है शरीर से 
अतिरिक्त नहीं दै यदी ज्ञान यथार्थं ओर सन प्रमाणो मे श्रेष्ट प्रत्यक्ष 
भमाण सेसिद्ध है जो रोग शरीर को दूसरा ओर आत्मा को दूसरा 
ताते द बे चस्तु तत्व फो नदीं जानते है । जो वस्तु जगत्‌ मे होती है 
यह. किसी वस्तु सरे बड़ी ओर किसी से छोरी अवद्य होती है तथा उसकी 
अवयव रचना भी किसी भ्रकार की होती ही है एवं वह काटी नटी पीरी 


दूसरा श्रुतस्कन्थ प्रथम अध्ययन =. २५ 





लेच्छदपुत्ता पसत्थारो पसत्थपुत्ता सेणावदं सेणावद्भपुत्ता । तेसं 

च शं एगतीए सङ्धी भवद्‌ कामं तं समणा वा माहणा वा संप- 
हारि गमणाए, तत्थ श्न्नतरेशं धम्मेणं पल्चत्तारो वयं इमेणं 
धम्मेणं पन्नवद्रस्सामो से एवमायाणह भयंतारो जहा मए एस 


छाया-- बाहमणयुत्राः, रेच्छिणः, रेच्छिपुत्राः, ्रश्स्तार,, प्रशास्तपुत्रा, सेना- 
पतयः सेनापतिपुत्राः, । तेषाश्च एकतमः, शद्धावान्‌ भवति कामं तैं 
श्रमणाः वा बाह्मणाः चा सम्मधापु; गमनाय, तत्र अन्यतरेण 
धर्मेण प्रज्ञापयितारः, वयम्‌ अनेन धर्मेण भरज्ञापयिष्यामः, तत्‌ एवं 
जानीहि भयत्रातः, यथा मया एष धमः स्वाख्यातः प्र्ञप्नो भवति, 


अन्वयार्थ--पसव्थपुक्ता ) मन्त्री तया मन्त्री के पुत्र (सेणावद सेणावद्रएत्ता) सेनापति भौर सेना- 
पति ॐ पुत्र होते हँ । ( तेसि च णं एगतीय्‌ सही भवद्‌ >) इनमे कोद धमं में 
श्रद्धा रखने वाका होता है 1 ( तं समणा चा माहणा वा गमणापु संपहारिसु ) उस 
धरमशरद्धाल्ु पुरुप के पास श्रमण या बाह्मण जाने को निश्चय करते है । 
( भब्रतरेणं धम्मेणं पञ्चत्तारो ) किसी एक धम की शिक्षा देने षाठ वे श्रमण ओर 
घ्ाह्यण यह निश्चय करते हैँ फि ( व्यं इमेण धम्मेणं पन्नवद्रस्सामो ) दम इस धमे 
# १ 


भावार्थ--या सफेद आदि दही होती दै तथा उसमे सुगन्ध दुगेन्ध, ओर टु या 
कठिन सप तथा सधुरादि रों भे कोई एक रस अवद्य रता दै परन्तु 
इनसे रहित कोई भी वस्तु नदीं होती । अतः आत्मा शरीर से भिन्न 
यदि होता सो वह्‌ अवदय शारीर से वड़ा या छोटा होता तथा उसकी 
अवयव रचना मी किसी प्रकार की अवद्य होती एवं उसमे छष्णादि 
वणों में से को बणं तथा मधुरादि ससो मे से कोई रस ओर गन्ध 
तथा सपरत भी अवद्य होते परन्तु ये सब आत्मा मेँ पाये नदीं जाते हैँ 
अतः श्चरीर से भिन्न आत्मा के सद्भाव में कोई प्रमाण नदीं है । 
जो वस्तु जिससे भिन्न होती है बद उससे अङ्ग कर के दिखायी भी 
जा सकती है जैसे तलवार म्यान से भिन्न दै इसङिए वह स्यान से 
बाहर निकाङ कर दिखायी जाती है तथा ज्ञ से सकाः हयेटी से 
आंस, मास से ही, तिर से तेर, ईख से रस, अरणि से अग्नि 
बादर निकार कर दिखाये जते है क्योकि भिन्नःमिन्न बस्तं को 
अलग अरूग करके दिखाना शक्य दै परन्तु जो बस्तु जिससे सिन्न 
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श्री घत्रृताङ्क त्र 


धम्मे सुयक्लाए सुपन्चत्ते भवइ, तंजहा-उड्‌ पादतला अहे 
केसम्गमत्थया तिरियं तयपरियंते जीवे एस आयापल्ञवे कसिखे 
एस जीवे जीवति एस मए शो जीवड, सरीर धरमाणे धरइ 
विण मि य णो धरइ, एयंतं जीवियं भवति, आदहणाए परेहि 


छाया-तथथा--उध्वं पादतलाद्‌ अधः केशाग्रमस्तकात्‌ तिय्यंद्‌ वक्‌ 


पय्य॑न्तो जीवः एषः आत्मपय्येवः त्स्नः । अस्मिस्‌ जीवति जीवति, 
एष सूतः मो जीवति, शरीरे धरति धरति षिनष्टे च नो धरति । 
एतदन्तं जीवितं भवति । आद्हनाय परनीयते, अभिष्मापिते शरीरे 


अन्वथाधं-्रदधाद्ध पुरुष को अपने इस धर्म छी रिक्षा दँगे 1 ( मयता मए जहा एस सुय- 


खाए धम्मे सुपक्तचे भवइ से एव सायाणह >) वे उस धर्मभरद्धा्ठ के निक्रट जाकर 
कते ह फि--दे भय से परजां की रक्ञा करने वाङ महाराज १ मेँ जो इस उत्तम 
धमं की शिक्षा जापको देता हँ इसे आप इसी तरह समञ्षं ( तं जहा- ) चह ॒ धमं 
यह हे- (हं पादतरा अहे शेखम्ममत्थया तिरिये तयपरियंते जीवे ) पाद्तरु से 
ऊपर यर मस्तक के केशा से नीये एवं तिरच्छा चमडे तक जो शरीर हे वदी जीव 
ड ८ एस कंसिगे भाया पजवे ) यह पूर्वोक्त शरीर ह्यं जीव का समस्त पर्याय यान्‌ 
अवस्था विशेष हे 1 ८ एस जीवे जीत्रति एस मए णो जीवई ) क्योकि इस शारीर 
के जीवित रहने पर यह जीव जीता रहता है भर शरीर के मर जाने पर॒ यह नहीं 
जीता है 1 ( सरीरे धरमाणे धरति विनटंमि य णो धरद्‌ एयन्तं जीवियं भवति >) 
दारीर छ स्यित रहने पर यह जीद स्थित रहता है भौर दारीर के नट होने पर॒ यह 
न होजाता ह इसङिषु जवतक शरोर हे तभी तक जीवन भी है! ( आदरहणाय्‌ 
परेहि निजद >) शरीर जव मर जाता है तव उसे जलने के लिपु दूसरे रोग से 


भावाधं-- नदीं किन्तु तत्स्वरूप ही है उससे अरग करके उसको दिखलाना शक्य 


नही है यदी कारण है कि शरीर से ऊुदा कर के आत्मा को कोई नहीं 
दिखा सकता क्योकि बह शारीर स्वरूप ही दै उससे भिन्न नहीं है । यदि 
वह्‌ सरीर से भिन्न होता तो म्यान से तलवार, संन से सख, इये 
से ओंवा, ददी से धृत, ईख से रस, तिर से तेड ओर अरणि से आग 
की तरह शरीर से वाहर निकार कर अवद्य दिखाया जा सकता था 
परन्तु चद्‌ शरीर से जुदा दिखाने योस्य नहीं हे अतः चह शरीर से सिन्न 
नदी ६ चद्‌ सिद्धान्त दी युक्ति युक्तं समद्चना चाहिये । 


दूसरा श्रुतरेकन्धं थम अध्यय २७ 
~~~ ~ 
निज्द, अगणिभामिए सरीरे कवोतवन्नाणि श्रह्ीशणि भवंति, 
ासदीपचमा पुरिसा गामं पच्चागच्छंति, एवं असंते असंविज्ञमारो 
जेसिं तं असते असंविज्नमाणो तेसं तं खुयक्खायं भवति--्रननो 
भवति जीवो अन्नं सरीरं, तम्हा, ते एवं नो विपडिवेदेति-श्रय- 


छाया--फपोतवर्णान्यस्थीनि भवन्ति, आसन्दीपश्वमाः पुरुषाः भ्रामं 
प्रत्यागच्छन्ति । एषम्‌ असत्‌ असंवे्यमानः येषां स॒ असय्‌ अस 
वे्यमानः तेषां तत्‌ स्वाख्यातं भवति । अन्यो भवति जीवः अन्यत्‌ 
शरीरम्‌, तस्मात्‌ ते एवं नो विप्रतिषेदयन्ति अयमायुष्मन्‌ ! आत्मा 


अन्वया्थं--जते हं । ( सरीरे अगणिन्नामिषु अटीणि कवोतवण्णाणि भवंति ) अग्नि के द्वारा 
शरीर फो जला देने पर हर्या कपोतवर्णं वारी दोजाती हँ ८ आसंदीपंचमा पुरिसा 
गामं पञ्चागच्छंति ) इसके पश्चात्‌ त भ्यक्ति को ईमशान भूमि मे पचाने वा 
जघन्य चार्‌ पुरुष शत शरीर को ढोनेवारी मच्िका को ठेकर अपने -ाम मे र 
आति है । ८ एवं असते असंविजमाणे ) इस प्रकार की हात देखने से स्पष्ट 
जाना जाता है कि शरीर से भिन्न कोद जीवनामक पदार्थं नहीं हे प्थोकि वह शरीर 
से भिन्न प्रतीत महीं होता हे ( जेसि तं असंते असंविजमाणे तेखि तं सुयक्खायं 
भवह ) अतः जो छोग हारीर से भिन्न जीव को नही मानते हँ उनका यह पूर्वोक्त 
सिद्धान्त टी युक्तियुक्त समष्तना चाहिए 1 ( अन्नो जीवो भवति अन्नं सरीरं ) परन्तु 
जो छोग कषटते हँ कि-जीव दूसरा है ओर शारीर दूसरा हे (ते एवं नो विपडिवेदेति > 


भावार्थ--इस प्रकार शरीर से भिन्ने आत्मा को न माने कर शरीर के 
- साथ दही आत्मा का नास स्वीकार करने वाले नारितकगण श्म क्रिया 
अञ्युभ क्रिया, पुण्य, पाप, रग, नरक, मोक्ष एव पुण्य-पाप के फल, सुख 

दुःख को नहीं मानते है । वे कहते है कि जब तक यह शरीर है तभी 

तक यह जीव भी है इसख्ियि खूब मौज मजा करना चाये तथा नरक 

आदि से डरना भूखा है । जिस किसी प्रकार भी विषय भोग को प्रा 
करना ही बुद्धिमान का कर्तव्य है यदी नासिकं का सिद्धान्त है । वस्तुतः 

यह सिद्धान्त ठीक नहीं है क्योकि प्रत्येक प्राणी अपने अपने ज्ञान का 
अनुभव करते है 4 पटच पक्षी आदि भी पडले समञ्च लेते है कि यद वस्तु 

देसी है, उसके पञ्चात्‌ बे प्रदत्त करते हैँ अतः सभी चेतन प्राणी 

अपने अपने ज्ञान का अदुभव करते है इसमे किसी का भी मतभेद नदी 


२८ शी च॒तरह्नताङ्ग त्र 





मारसो ! आया दीहेति वा हस्सेति बा परिमंडलेति वा बट्ेति 
वा तंसेति वा चउरंसेति वां ्रायतेति वा हल्लसिएति वा अह - 
सेति वा किरएहेति वा णील्तेति वा लोहियदहाल्लिदे सुङिद्धेति वा 
सुव्भिगधेति वा दुन्भिगंधेति वा तित्तेति वा कड्एति वा कस- 
एति वा अ्रविल्ेति वा महुरेति वा केक्खडेति वा मउएति वा 


छाया--दीषे इति वा, हस्र इति घा, परिमण्डल इति वा, वल इति बाऽन्यस 
इति वा, चतुरस इति वा, आयत इति वा, षडंश्च इति वा, अष्टंशं 
इति चा, कप्ण इति बा, नील इति वा, लोहित इति चा, शङ्क इतिवा, 
सुरभिगन्धं इतिवा, दुर्गग्ध इतिवा, तिक्त इतिवा, कटुक इतिवा, 
कयाय इति वा, आम्ल इति बा, मधुर इतिवा, ककंश इतिवा, खदु 


अन्तेयार्थ-- पे इस प्रर नहीं चता सकते ह कि--( आसो अयं आया दीहेतिदा ्स्ेतिवा) 
“यह आत्मा छन्वा है जधा छेदा है ८ परिमंदङेविवा वद्रेतिवा ) यह्‌ चन्द्रमा के 

समान मण्डलाङार है भयवा भेद कौ तरह गोर है ८ तंसेतिवा चडउरंसेतिवा >) यष 

त्रिकोण ह अवयवा चठ्ष्दरेण हे । ( आयतेतिवा उलंसिषएतिवा अटंसेतिघा > 

वह चंद्ाहे वाः कोण चाखा जधवा आउ कोण वाला है (किष्डेतिवा णीरेतिवा) 

वह कालेया नीर ( रहियहाङदे सुद्छिच्छेतिवा) वह रार हे या हल्दी के 

रङ्ग क्ल है अथवा दह सपतद हे । ( सुव्भिरधेतिवा दुन्मिगदेत्तिवा ) वह सुगन्ध है 

सथवा दुर्गस्ध है ( तिचेततिवा कडुएत्तिवा >) चह तिक्त हे या कड्ञा हे ( कसाए- 

त्तिवा अंविरेतिवा महुरेतिवा ) चह करैला हे खदा हे जथवा मी हे । ( कन्खडे- 

तरि मउएतिवा ) दह वक ह जथवा श्ट हे ८ ुरएतिवा र्हुएत्िवा ) बह 


माचायं-दै । इस प्रकार ्त्येक प्राणियों कै ढा अनुभव क्रिया जाने बारा बह 
ज्ञान, युण ह ओर अमूक्तं है उस अमूक्ं ज्ञान गुण का आश्रय कोई राणी 

अचय होना चाहिवे क्योकि गुणी के विना गुणका रना संभव नदीं है 1 

यपि ज्ञान स्प गुण का जश्च शरीर है यह नासिक गण वतङाते ई 

थापि उनकी यद्‌ मान्यता ठीक नदीं ह क्योकि शरीर मूर्तं है जौर 

कषान अमतत ह, मूत्त का गुण मूर्तं ही दता है अमूत होता है ईयं 

चि अमूर्त ज्ञान, मूर्तं शरीर का गुण नदी हो खकता है ! अतः अमूर्त 

शतत कम गुण का जश्रय अमूत्तं आत्मा को मनि विना काम नहीं चछ 
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गुरुएति वा लहुएति वा सिएति वा उसिशेति वा निदधति वा 
लुक्खेति वा, एवं श्रसंते असंविज्मणे जेसिं तं खुयक्ायं 
भवति - श्रो जीवो श्रच्नं सरीर, तम्हा ते एो एवं उवलन्भंति 
से जहाणामए के पुरिसे कोसीश्रो रसि अभिनिब्वद्टित्ताणं उव- 
दंसेल्ञा अयमाउसो ! अ्रसी श्रयं कोसी, एवमेव नत्थि केड पुरिसे 
अभिनिच्छद्टित्ता णं उवदंसेत्तारो अ्रथमारसो ! आया इयं सरीरं । 


छाया--रितिवा, गुरुक इतिवा ठधुक इतिवा, शीत इतिवा, इष्ण इतिवा, 
. स्निग्ध इतिवा रक्ष इतिवा, एवम्‌ असन्‌ असंबे्यमानः येषां तत्‌ 
स्वाख्यातं भवति । अन्यो जीवः अन्यत्‌ शरीरं तस्मात्‌ ते नो एवम्‌ 
उपलमन्ते, त्यथानामकः कथित्‌ रुपः कोाद्‌ असिम्‌ अभिनिवेतय 
उपदशेयेद्‌, अयम्‌ आधुष्मन्‌ असिः अयं कोशः एव मेव नास्ति 

कोऽपि पुरूषः अमिनि््यं उपदशेयिता अयमायुष्मन्‌ आत्मा ददं 


अन्वयार्थ--भारी है या हल्का है ( सिएतिवा उसिणेतिवा > व ठंडा है या ग्म हे ( निदधे तिब 
छक्देतिवा ) वह चिकना है अथवा रक्ष है ।” ८ एवं असंते असंवरिजमणे जेसितं 
सुयक्लायं भवति >) अतः जो खोग आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानते ह उनको 
यह उक्त मत ही युक्ति युक्त है 1 ( अन्नो जीवो अन्नं सरीरं ) परन्तु जो रोग कहते 
है कि--जीव दूसरा है ओर श्चरीर दसरा है ८ ते णो एषं उवलन्भ॑ति ) वे जीव को 
दस भकार नदीं भरा करते हे (जहाणामष्‌ कैद पुरिसे कोसाओ असि अभिनिव्वहि 
त्ताण उवदंसेल्ना अयमाउसो ! असी अयंकोसी) जैते कि--कोदं पुरुष म्यान से तलवार 
को बोहर निकार्कर दिखङाता हा कहता है किदे आयुष्मन्‌ ! यह तो त्वार 
हे ओर यह स्यान है ( एवमेव णस्थि कैद पुरिसे अभिनिव्वषटित्ता णं उवदंसेत्तारो 
अयमा सो आया इयं सरीर ) इस तरह एेसा कोद पुरुप नहीं है जो शरीर से 
जीव को 'एथक्‌ करके दिखलावि कि--हे आदुप्मनू ! यह तो आत्मा हे ओर यष्ट 


भावा्थं--सकवा है इस प्रकार क्षान गुण फे आश्रय आत्मा की सिद्धि होने पर 
भी नास्तिक जौ आत्मा फो शरीर से धक्‌ नहीं मानते दैः यद उनका 
दुराग्रह है । यदि आत्मा शरीरसे भिन्न नदोतो कििसीभी प्राणीका 
मरण नहीं दी सकता है क्योकि शरीर तो मरने पर॒ भी बना ही .रहता 
हैफिरतो किसी का मरण होना. दी नदीं चादिये । यद्यपि नास्तिक 
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से जहाणामए केड पुरिसे मुजाश्रो इसियं अभिनिव्वटित्ता णं 


उबदंसेजा श्रयमाउसो ! युजे इयं इसियं, एवमेव नत्थि केह 
पुरिसे उवद॑सेत्तारो ्रयमाडसो ! आया दयं सरीरं । से जहाणा- 
मए के्‌ पुरिसे मसारो अष्टिं अभिनिव्वह्ित्ता णं उवदंसेल्ना 
प्रयमाउसो ! मंसे श्रयं अह्री, एवमेव नस्थि कद पुरिसे उवदसे- 
त्तारो अयमाउसो ! श्राया इयं सरीरं } से जहाणामए के पुरिसे 


छाया- शरीरम्‌, तद्थानामकः कोऽपि परुषः शज्जाद्‌ &षीकाम्‌ अभिनिर्वत्य 


उपदशेयेद्‌ अयमायुप्मय्‌ ! युञ्जः इयमीषीका एवमेव नास्ति कोऽपि 
पुरुषः उपदशेयिता अयमायुप्म्‌ आत्मा इदं शरीरम्‌ तचथानामकः 
कोऽपि पुरुषः मांसाद्‌ अस्थि अभिनिवैत्य उपदशयेद अयम्‌ 
आगयुप्सन्‌ मांसः इदम्‌ अस्थि एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदर्श- 
यिता अयमाुष्मच्‌ आत्मा इदं शरीरम्‌ ! तद्यथानामफः कोऽपि 


जम््रया्थ--ररीर हे 1 ( से जहाणामए कैदं पुरिमे ञंजाओ इसियं अभिनिव्बदटित्ता उवदंसेजा 


अयमाउसो ! संज देयं देसियं ) तथा जैसे कोद पुरुप सुञ्जसे शाका को बाहर 
निकार वर दिखरूवि किदे आयुष्मन्‌ ! यह तो यज्ञ हे ओर यह श्वाका हे 
€ पूचमेन णस्थि केद पुरिसे उवदसेत्तारो अयमाउसो आया इयं सरीरं ) इसी तरह 
कद्रु भी पुरुप पसा नहीं है जो शरीर से आत्मा को अलग करके चतरा सक कि-- 
हे आयुष्मन्‌ ! यह तो आत्मा ह मौर यह शरीर है 1 (से हाणामणए्‌ कैद पुरिसे मसा 
अदिं अभिनिव्वहित्ताणं उवरद॑सेञ्जा जयमाउसो ! मंसे अयं अदी ) जैसे कोई पुरुष 
मांस से हट को अलग करके वतावे कि--हे आयुष्मन्‌ ! यह तो मांस है ओर यह 
ह ह ८ एवमेव णस्थि कैद पुरिसे उवदृसेत्तारो अयमाउसो आया हयं सरीरं 2) इसी 
तरर सा कोष फुदप नष्टौ ह जो शरीर से आत्मा को छदा करके बतरूवे कि- 
हे भाधुप्मन्‌ ! यह तो आत्मा हे ओर यह शारीर हे 1 ८ से जहाणामएु कैद ष्रिसे 
करयटाभोा आमलकं अभिनिव्वदित्तागं उबदेसेजा अयमाउसो फरयङे अर्यं आमु) 


भावाधथ--शरीर से भिन्न आत्मा फा खण्डन करने के लिय उसमें वण, गन्ध, रस, 


अवयव रचना जादि का अभाव दिखकति है ओौर इस अभाव को दिखा 
क आत्मा के सद्राव का खण्डन करते दैः परन्तु वे यह नदी समदते है 
कि, चः गन्ध, रख, सदौ, मीर अनयच स्वना आदि शुण मूतेपदाथं 


दूसरा श्रृतस्कन्ष प्रथस अध्ययन २१ 








करयलाश्मो ्रामलकं अ्रभिनिच्वह्टित्ता णं उवदंसेल्ना अयमारसो ! 
करतले अयं आरामलए, एवमेव णत्थि केह पुरिसे उवदंसेत्तारो 
्रयमाउसो ! श्राया इयं सरीरं । से जहाणामए केद पुरिसे 
दृहिञ्रो नवनीयं तअ्रभिनिव्वटिरत्ताणं उवद॑सेज्जा अयमारसो ! 
नवनीयं श्रयं तु दही, एवमेव त्थि कद पुरिसे जव सरीरं । 
से जहाणामए केड पुरिसे तिललेहितो तिल्ञं श्रभिनिव्वह्धित्ता णं 


छाया- पुरषः करतलादामलकम्‌ अभिनिर्वतयं उपदशयेद्‌ इदम्‌ आयुष्मन्‌ ! 
करतलम्‌ इदम्‌ आमलकम्‌ एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदशे- 
यिता अयमायुष्मन्‌ आत्मा इदं शरीरम्‌ । तदथा नामकः कथित्‌ 
पुरुषः दध्नः नवनीतम्‌ अभिनिर्््यं उपदर्शयेद्‌ इदमायुष्मन्‌ 
नवनीतम्‌ इदं दधि, एवमेव्र नास्ति कोऽपि पुरूषः उपदरंयिता 
अयमायुष्मन्‌ ्रात्मा इदं शरीरम्‌ । तद्यथा नामफः कोऽपि पततः 


अन्वयाथं--जैसे कोड पुरुप हथेखी से आवे फो बाहर निकार कर ॒दिखशवे कि-हे आयु- 
प्मन्‌ यह तो हथे्ी है ओर यह ओंवा हे ( एवमेव णत्थि केह पुरिसे उवर्दसेन्तारो 
भयमाउसो भाया हयं सरीरं ) इसी त्रं फेसा फो पुरुप नहीं है जो शरीर से 
आत्मा कों बाहर निकार कर दिखा सके कि-हे आयुष्मन्‌ ! यह तो आत्मा हे 
भौर यह ्ारीर है ! ८ से जहाणाम्‌ केद पुरिसे दहि नवनीयं अभिनिव्दित्ताणं 
उचदंतेजा भयमाउस ! नवनीयं अयं तु दक्ष ) जसे कोई पुश्प ददी से मक्खन 
निकार कर दिखाता हे फि-- हे आयुष्मन्‌ ! यह तो मक्खन है ओर यह दही 
हे ( एवमेव णस्थि केड पुरिसे जाव सरीरं ) इसी तरह कोदं भी पुरुष एेसा नदीं है 
जो श्ररीर से आत्मा को थक्‌ करके दिखाने कि-हे आयुप्मन्‌ ! यह तो भस्मा 
ड ओर यह शरीर है । ८ से जहाणामए केह पुरिसे तिक्तो तिश्छं अभिनिव्वदि- 


भावार्थ--के होते दै अमूत के नदीं होते । आत्मा तो अमूत्ते है फिर उसमे बणे, 
गन्ध, रस, स्पश, ओर अवयवर्चना आदि गुण हो दी कैसे सकते है ? 
तथा इनके न होने से अमूर्तं आत्मा ॐ अस्तित्व का खण्डन केसे किया 
जा सकता है १ हम नासिक से पूते है कि--बह अपने ज्ञान के 
अस्तित्व का अनुभव करता है या नदीं १ यदि नही करता है तो उसकी 
नास्तिकवाद्‌ के समर्थन आदि मेँ अत्ति कैसे होती दै १ ओर यदि वद 
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उवदसेज्वा अयमाउसो ! तेवं अयं पिन्नाए, एवमेव जाव सरीरं । 
से जहाणामए केड पुरिसे इक्खूतो खोतरसं अ्रभिनिव्वटिटत्ता 
शं उवदं्ेजा अ्रयमाउसो ! खोतरसे अयं होए, एवमेव जाव 
सरीरं । ते जहाणामए केड पुरिसे अरणीतो चअग्गि. अरभिनि- 
उ्वरिरत्तां उवदसेल्ञा ्रथमाउसो ! अरणी श्रयं अरग्गी, एवमेव 


छाया--तिरेभ्यः तरम्‌ अभिनिर्त्यं उपदशेयेद्‌ इदमायुष्मन्‌ तैलम्‌ अयं 
पिण्याकः एवमेव नास्ति कोऽपि पूरुषः उपदश्ेयिता अयमा- 
युष्मन्‌ आतमा इदं शरीरम्‌ । तद्यथा नामकः कोऽपि पुरुषः 
इक्चुतः शोदरसम्‌ अभिनिवत्यं उपदशेयेद अयम्‌ आयुष्मन्‌ कषोद्रसः 
अयं क्षोदः एवमेव यात्‌ हरीरम्‌ । तचथानामकः कोऽपि पुरुषः 


अन्वयाथं--त्ताणं उवदंसेना अयमाउसो तेल्लं अयं पिन्नाए) जैसे कोद पुरप तिरूमे से तेट 
निकार कर दिखकवि कि--हे आयुष्मन्‌ ! ह तो तेक है ओर यह खल्छी ह 
( एवमेव जाव सरीरं >) इसी तरह येसा को पुरुष नही है जो शरीर से आत्मा 
को उदा करके दिखाबे कि--हे आयुष्मन्‌ ! यह तो आत्मा है आर यह शरीर है । 
८ से जहागामषए के पुरिसे इक्लूतो खोतर्सं अभिनिन्वटित्ताणं उचदंसेञ्जा अयमा- 
उसौ खोतरसे अयं छो ) जैसे कोड पुरुप इख का रस निका कर दिखावे कि- 
हे भाधुप्मनू 1 यह इल का रस हे ओर यह उसका चिरुका है ८ एवमेव जावसरीरं >) 
इसी तरह सा कोद पुरुप नहीं है जो आत्मा को शरीर से वाहर निकार कर 
दिखा दे कि-- हे जायुप्मनरू ! यह तो शारीर हे ओर यह आत्मा है । ( से 
जक्टाणामएु के पुरिसे भरणीतो अग्गिं अभिनिन्वदित्तार्ग उव्र्दसेज्जा, भयमांउसो 
अरगी अयमग्यी एवमेव जाव सरीरं >) जैसे कोद पुरूष अरणि से आग निकाल कर 
द्विखदे कि-हे आयुष्मन्‌ ! यह तो अरणि है ओर यह अग्नि है इसी तरह कोई 
भी पुरुप देखा नहीं है जो आत्मा को शारीर से अरग करके टदिखङतरे कि-- दे 


भावायं--अद्ुभव करता है तो उसमे चह कौनसा वणं, गन्ध, रस, रूप ओर स 
तथा अवयव सचना को प्राप्न करता है १ यदि उस ज्ञान मे वर्णं आदि 
की उपरुब्िथ न दोन पर भी नास्तिक उसका सद्धाव मानता है तो फिर 
आत्मा को न मानने काक्या कारण है १ नास्तिक कहते है कि--“जो 
वस्तु जिसे भिन्न होती है वद्‌ उससे अख्ग करके दिखायी जा सकती 
द जैसे भ्यानसे वाहर भिकाल कर तक्बार दिखायी जाती है" 


दूसरा नुतस्कन्थ प्रथम अध्ययन २२ 





जाव सरीरं । एवं श्रसंते असविजिमाशे जेसि तं खथक्खायं 
भवति, तं° श्रन्नो जीवो श्रन्न सरीरं । तम्हाते मिच्छ ॥ 
से हंता तं हणह खणह छंणद उह पयह श्रालुंपह विलुपह्‌ 
सहसाक्ारेह विपरामुसह, एतावता जीवे रस्थि परलोए, ते णो 
एवं विप्पडिवेदेति, तं ° -किरियाइ वा श्रकिरियाईइ वा सुक्षडेद 


छाया-अरणितः अग्निम्‌ अभिनिर्वत्यं उपदश्येद्‌ इयम्‌ आयुष्मन्‌ अरणिः 
अयम्‌ अग्निः एवमेव यावत्‌ शरीरम्‌ ! एषम्‌ असन्‌ अरसंवे्यमानः 
येषां तत्‌ स्वाख्यातं भवति तद्था--अन्यो जीवः अन्यत्‌ शरीरं 
तस्मात्‌ ते मिथ्या । स हन्ता तं घातयत, कषिणेत, दहत, पचत) 
आम्पत, विम्पत, सदसा कारयत, विपराखरशत, एतावान्‌ जीवः 
नास्ति परलोकः । ते नो एवम्‌ प्रतिसंवेदयन्ति तचथा-क्रियां 


भन्वयार्थ--आदुप्मनू ! यष् त्तो आत्मा है मौर यष्ट शारीर है । ८ एवं असते भसंविज्जमागे 
दसदिये भामा शरीर से थक्‌ नद है यही वात युक्ति युक्त है । (जसि तं खुय- 
क्वायं मवति तं जदा अन्नो आया भक्तं सरीरं तम्हा ते मिच्छ) जो रोग कहते हे किं 
आस दूसरा है ओर शारीरं दूसरा है वे पूर्क्त कर्णो से मिथ्यावादी है 1 
(दहता) इख प्रकार हरीर से भिन्न आताकोन मानने चारे रोकायतिक आदि 
स्वयं जीवों का ्टनन करते है ( तं दण, खणह, छुणह, उहह, पय, आपह, 
विद्धुपह, सदसाक्षारेह, विपरायुसह एतावता भवि णत्थि पररोषु ) तथा वे दूसरे 
को उपदेश करते दै .कि-जीनों कौ मारो, एथिवी फो खोदो तथा वनस्पति आदि 
को छेदन करो, जला, पकाभो, जीवों को चट छो, उन पर बलात्कार करो क्योकि 
द्ारीर टो जीव हे इससे भिन्न को पररोक नीं है । ( ते पयं णो पडिसंवेदेति ) 
वे धारात्मवरादी आगे की जाने वारी वातो को नहीं सानते है--( किरिया््वा 


भावार्थ--इत्यादि परन्तु यह भी इनका कथन असंगत है क्योकरि--तठ्वार 
आदि तो मूर्तं - पदां है वे दिखाये जाने योग्य है अतः वे दूसरी 
वसतु से बाहर निका फर दिखाये जा सकते है पर्छ जो 
अमूत्तं होने के कारण दिखाने योग्य नहीं है उसको फो कंसे दिखा 
सकता है १, नास्तिक अपने ज्ञान को श्यो नदीं दिखा देता १ वह्‌ अपने 
हान को ससश्चाने क छिये शब्द्‌ का प्रयोग क्यो करता है ? जैसे हथेढी 
च स्थित ओंवले को बताने फे छ्यि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है 
५ 


३४ . श्री ष्दृताङ्ग घं 


~ ~= ~~न 


वा दुक्कडेड वा कललाद्‌ वा पाव वा साहू वा, श्रसाहृह वा 

सिद्धीह वा त्रसिदीद वा निर्दड वा अनिरषडवा, एवं ते 
विरूवरूबेहिं कम्मसमारभेहि. विरूवरूवाइं कामभोगादं समारभंति 
भोयणाए। एव एगे पागन्िया शिक्खम्म सामगं धम्मं पन्वेति, 
` तं सदहमाणा तं परत्तियमाणा तं रोएमाणा साह -खयक्खाए्‌ सम- 


छाया--त्रा, अक्रियां वा, सुतं वा, दुष्छृतं बा, कल्याणं वा, पापकं वा, 
साधु वा, असप वा, सिद्धि वा, असिद्धिवा, निरयं वा, अनिरयं वा, 
एवं ते विरूपरूपः क्म॑समारम्भैः विरूपरूपान्‌ कामभोगान्‌ 
समारभन्ते भोगाय । एवम्‌ एके प्रागदिभकाः निष्कम्य मामकं धमं 
्रज्ञापयन्ति, तं श्रदधानाः त प्रतियन्तः तं रोचयन्तः साधु स्वाख्यातं 


अन्वयाध--अकिरियाई घा सुक्षडेद्ं घा दुकंडेद वा कल्राणेद्‌ वा पावणएुद्‌ वा साहद्‌ वा असाहृह वा 
सिद्धीद्‌ वा असिद्धीद्‌ वा निरणदर वा अनिरणएटद्र वा) वे, छ॒भक्रिया, अङ्खभक्रिया, सुकृत, 
दुष्कृत, कल्याण, पाप, भटा, रा, सिद्धि, असिद्धि, नारकि ओर अनारकि दन वातं 
को नदी, सानते हे । ( एवं ते विस्व रूवेहिं कम्मसमारस्मेहिं .भोयणाएु कामभोगादं 
समारमति ) इस प्रकार वे दारीरात्मवादी अनेक भकार के आरस्भों के द्वारा अपने 
भोग के निमित्त निचिध काममोगो का आरम्भ करते ह । ( एवं पगन्भिया एगे 
णिक्खम्म सामगं धम्म पन्नवेति >) इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा न मानने की 
टता करने वाले कोषं नास्तिक अपने दक्षन के अयुसार भ्रवरज्या धारण करके 
“मेरा टी धमं सत्य है" ेसी भ्रूपणा करते है । ( तं सदृमाणा तं पत्तियमाणा 
तं रोएमाणा ) उस श्रारीरात्मवादु मेँ द्धा रखते इए उसे सत्य मानते हथ उसमें 


भावाथे--किन्तु सीधे ही द्रोक को बह दिखा दिया जाता है इसी तरह नास्तिक 
उपने ज्ञान को क्यों नहीं दिखा देते यदि बे कदे कि--अमूत्तं होने 
के कारण ज्ञान नदीं दिखाया जा सकता ह तो यही उत्तर आत्मा कै 
न दिखाये जने के पक्ष मे भी क्यों न समद्चा जवे । 
चे नास्तिक, छोकरायतिक कहलाते हैँ इनके मत मे कोई दीक्षा नही 
होती है रेक्रिन ये पदे शाक्य मत के असार दीक्षा धारण-करते है 
ओर पीथे छोकायतिक मत के ्रन्थो को पदकर ये. लोकायतिक वन जातत 
ह । ये खोकायतिक मत को हौ भ्रत्य मानते हए परलोक आदि का 
, खण्डन करते द ओर जिस किसी प्रकार विषय भोग की प्राप्तिकोही 


दूसरा रशतस्कन्धं पथमं अध्ययनं ३५ 











शेति वा माहरेति वा कामं खलु आसो !? तुमं पूययामि, 
तजहा--श्रसणेण वा परेण वा खाहमेण वा साहमेण वा 
वत्थेण वा पडिग्गहेण बा कबलेण वा पायपुंणेण वा तत्थेगे 
पूयणाए समाउटिटसु तव्येगे पूयणाए निका ॥ पुच्मेव तेसि 

णायं भवति-समणा भविस्सामो अ्रणगारा श्र्किचणा श्रएत्ता 


छाया-- रमण इति वा माहन इति वा कामं खल आयुष्मन्‌ ! सां पूजयामि 
तद्यधा-असनेन घा पानेनवा खायेनवा स्वाघेन बा, बस्रेणवा, परि- 
हेण वा कम्बलेन वा पादपोञच्छनेन वा तत्रैके पूाये सयुस्थितवन्तः, 
तरेके पूजाये निकाचितवन्तः । पूवमेव तेषां ज्ञात" भवति श्रमणाः 
भविष्यामः अनगाराः अकिश्चनाः अपुत्राः अपशवः प्रदत्तभोजिनः 


अन्वया--रचि रखते हुए कोद राजा भादि ( समणेति धा माहणेति वा खाहु सुयक्खाएु ) उस 
शरीरात्मवादी से कते हं कि--“हे श्रमण | हे ब्राह्मण ! आपने यष्ट वहत उत्तम 
धर्म सुद्छको सुनाया हे" (जाउसो ! कामं खल तुमं पूययामि) अतः हे आदुष्मन्‌ ! मै 
आपकी पूजा करता हैं (तन्हा असगेण वा पाणेणवा खाहमेण वा सादमेण वा षष्येणवा 
परिग्रहेण घा कवटेण वा पायपुंखणेण वा) मेँ भशन, पान, खाथ, स्वादय, वस्त्र, परिग्रह, 
कम्बल ओर पाद्भोचयूखन आदि कै द्वारा आपकी पूजा करता टू" । ( ततयेगे पूय- 
णाएु समाउद्िसु तस्थेगे पूयणाए्‌ निकास ) इस भकार कहते हए कोदं राजा 
आद्रि उनकी पूजा मेँ परदृत्त होते है अथवा वे शारीराप्मवादी अपनी पूजा में प्रवृत्त 
होते है ओर उस राजा आद्रि को अपने सिद्धान्त में दढ करते ह । ( तेसि पुव्वमेव 
परिण्णायं भवति ) इस शरीराटमवादी ने पदञे तो यह भ्रति्ञा की थी कि ( समगा 
अणगारा अ्फिंचणा अयुक्ता अपू परदत्तभोहणो भिक्खुणो भविस्सासो ) “हम क्रमण; 


भावार्थ--पुरुष का परम कर्तव्य बताते दै । विषय प्रमी जीवों को इलका मत बड़ा 
ही आनन्द दायक प्रतीत दोता है क्योकि इसमे पाप, परलोक ओर नरक 

आदि का मय नहीं है ओर विषयभोग की इच्छायुसार आज्ञा है । वे 

विषय प्रेमी जीव इनके मत को वदे आव्र के साथ प्रहण करके कहते 

हे कि हे श्रमण ! आपने जुद्चको बहुत उत्तम ओर ` आनन्द दायक धमं 

का उपदेश किया है वस्तुतः यदी धर्म सत्य है दूसरे सव धमं धूतो ने 

अपने स्वार्थं साधन के लिये रे दै । आपने इस सत्य धमे को सुना 

` कुर मेरा बदा ही उपकार किया है इसक्यि हम आपको सन भ्रकार की 


३६ भी सत्रकृतङ्गं ध्र 





श्मपसू परदत्तभोहणो भिक्खुरो पावं कम्मं सो करिस्सामो 
समुद्धाए से अप्पा अरप्पडिविरया भवंति, सयमाहयंति श्च्ेवि 
आअआदियवेंति अश्लपि आयतंतं समणुजाशंति, एवमेव ते इतिथ- 
कामभोगेहि मुच्छिया भिदा गदिया ्रजञ्फोववन्ना लुद्धा रागदोस- 
वसट्टा, ते खो अप्पाणं स॒च्छेदेति ते शो परं ससुच्छेदंति ते 


छाया--मिषक्षवः पापं कमं न करिष्यामः, सपरस्थाय ते आत्मना अपमरति- 
विरताः भवन्ति ! स्वयम्‌ आददते अन्यान्‌ अपि आद्‌पयन्ति 
अन्यम्‌ अपि आद्दतं समलुजानन्ति। एवमेव ते स््ीकामभोगे 
मूच्छिताः गृद्धाः ग्रथिताः अध्युपपन्नाः छव्धाः रागदरेषवशा्ताः 
ते नो आत्मानं सषच्छेदयन्ति नो परं स्च्छेदयन्ति, ते नो 


अन्वया्थ--गृहरहित दच्यादि रहित, पुत्र रहित, प्छ रहित तथा वृसरे के द्वारा दिथे इए 
भिक्षान्न कौ खानेवाछा भिश्ु बनेंगे ( पावं कम्म णो करिस्सामो ) अव हम पापकम 

नहीं करगे” ( समुदाय अप्पणा ते अप्पडिविरया भवंति ) रेसी प्रतिष्ठा के साथ 

उठकर भी चे पापकम से निद्र नहीं होते हैँ ८ सयमादयंति भन्नेवि आदियार्वेति 

अन्नेषरि आयतं समणुनाणंति ) वे स्वयं परिग्रह को स्वीकार करते है ओर दूसरे 

से स्वीकार कराते हं तथा परियह स्वीकार करते इए फो अच्छो समक्षे है । 

` (एुवमेच ते दस्थिकामभोगेदिं मृच्छिया गृदिया अन्छोवचन्ता छुद्धा रागदोसवसदा ) 

एसी तरह वे सी तथा दूसरे काम भोगों मे जासक्त, उनमें अत्यन्त इच्छाव, 

येधेहुषु उनके छोभी तथा रागद्वेष के धल्ञीभूत जौर आत्त" होते हैँ । (ते णो अप्पाणं 


भावाथे--चिपयभोग की सामप्री अर्पण करते हैँ आप उन्दः स्वीकार करे। यह कह 
कर नास्तिकं के शिष्य उनको नाना प्रकार की चियय भोग की 
सामम्री अर्पण कसते है ओर बे उस सामग्री को प्राप्न करके भोग भोगने 
भे अत्यन्त रयृत्त टौ जाते हैँ । जिस समय ये नास्तिक शाक्य मत के 
अनुसार गीक्चा महण करते है उस समय तो वे प्रतिज्ञा करते है कि-- 
“हम धन धान्य तथा खी पुत्र आदि से रदित होकर दूसरे क हारा दिये 
हण भिक्नान्नमात्र से अपना जीवन निवह करते हए सांसारिक भोगों 
फ त्यागी येगे" परन्तु दस प्रतिक्ञा को तोड़कर ये भारी धिषयङूम्परं 
धो जति ह ओर दृससों फो भी अयने छमन्तन्यो का उपदेश कर उन्दे 
भी तरिगाद्‌ देते ह} इन खोकायतिकों का गृहस्थाश्रम भी नष्ट हो जाता 
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णो ्रण्णादरं पाणाई भूतां जीवां सत्तां सथच्छेदेति, पदीणा 
पुव्वसंजोगं आयरियं मग्गं श्रसंपत्ता इति ते णो हव्वाए णो पाराए 
श्रतरा कामभोगेयु विसन्ना इति पढमे पुरिसिजाए तज्ीवतच्छरीरणएत्ति 
आ्रहिए ॥ सूपे ६ ॥ 


छाया-अन्यान्‌ प्राणान्‌ भूतानि जीवान्‌ स्वान्‌ सथच्छेद्यन्ति पदीणाः पूं 


संयोगाद्‌ आय्यं मार्गम्‌ अप्राप्ताः इति ते नोऽवि नो पाराय अन्तरा 
कामभोगेषु निपण्णाः इति प्रथमः पुरुषजातः तज्जीवतच्छरीरक 
इति आख्यातः । ९ 


अन्वयाध--समुच्छेदेति णो अण्णाद" पाणादं भूयादं जीवाद सत्तादं समुच्छेदेति ) वे भपने 


आत्मा को संसाररूपी पाश्च से नहीं मुक्त फर सकते तथा वे उपदेश आदि के हारा 
दूसरे श्राणियों को भो संसाररूपी पाश्च से नहीं खुक्त कर सकते ह ( पुव्वसंजोगं 
पटहीणा आयरिय' भगं असंपत्ता > वे शरीरात्मवादी अपरे सी पुत्र ओर धन धान्य 
आदिसेभी नष्टे खुके है भोर आस्यभ्मागं को भी नही पा सकेहें(णोहव्वाए् 
णो पाराप्‌ ) अतःवे नदो रोक के होते हरन प्ररोक के ही होते दै 
८ घ्रा कामभोगेसु विसन्ना ) किन्त वीच ही काम भोग मे आसक्त रहते 
ह ८ इतति पढमे परिखजाए तम्जीवतच्छरीरेएत्ति आहिएं ) यह ॒ पहरा पुष 
वम्जीवतच्छरीरवादी कषा गया हे । 


भावार्थ है ओर परढोक मी बिगड़ जाता है । ये न इसी रोक के होते है ओर 


न परलोक के ही हते है किन्तु उभय धष्टं॑होकर अपने जीवन को नष्ट 
करते है । ये छोग जव कि स्वयं अपने को संसार सागर से बद्धार नदीं 
कर सकते तव फिर ये अपते उपदेशों से दूसरे का कल्याण {कर सकंगे 
यह्‌ तो आदा ही करना व्यथे है । अतः पूर्वोक्तं पुष्करिणी के कम को 
निकालने की इच्छा से पुष्करिणी के घोर कीचड़ मे फंसकर उससे अपने 
कौ षद्धार करने मे असमथं प्रथम पुरुष इस शरीरात्मवादी को समक्षना 


चादहिये'। 


रु 


ॐ < 
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अरहावरे दोच्रे पुरिसजाए पचमहव्भूतिएत्ति त्राहिजह, इह 
खलु पाइणं वा £ संतेगतिया मणुरसा, भवंति अणुुव्बेणं लोयं 
उववन्ना, तंजहा-त्रासिया वेगे अ्रणारिया वेगे एवं जाव दुर्वा 
वेगे, तेसि च णं महं एगे राया भवइ महया ° एवं चेव शिरवसेसं 
जाव सेणावइपत्ता, तेसिं च णं एगतिए सटी भवति कामं 


छाया--अथापरः द्वितीयः पुरषजातः प्ाश्चमहाभूपतिक इत्याख्यायते । इह 
खट भच्यांवा ६ सन्त्येकतये मरुष्याः भवन्ति आचषा लोक 
युपाः त्था आर्याः एके अनार्य्यः एके एवं यावद्‌ दृरूपाः 
एके, तेपाश्च महान्‌ एको राजा भवति महाः ` "एवश्वैव निरवशेषं - 
यावत्‌ सेनापतिपुत्राः । तेषाश्च एकतयः भद्धावान्‌ भवति कामं 


अन्ययार्थ-(अष्टाररे दोच्दे पुरिखजाए्‌ पचमदज्भूतिएतति जादि-जई) पोत प्रथम पुरुष से भिन्न 
दूसरा रुप पाद्महायूतिक कहलाता हे ! (इह खड पाणं का ६ संते गतिया 
मयुस्सा भवंति) इस मदुप्य खोक के पूवं आदि दिक्षां मे भनुष्य गण निवास 
करते है 1 (खगणुषुन्वेणं रोगञुववन्ना) वे नानो भेदो मे लोक भे उत्पन्न हुए होते 
ई 1 (तजहा--बेगे आच्यि! देगे अणारिया) कोर आर्यं होते है ओर कोई अनाय्यं 
ते हं 1 (एवं वेगे जाव दुवा) दसो तरह पूवं॑सूत्रोक्त वर्णन के अनुसार कोई 
करूप आद्रि होते हं 1 (ति च णं एगे राया भवड) उन मनुष्यो के मभ्य भे कोर 
मशादर्‌ पुरुष राजा होता ह ( महया० एवं दे च णिरवसेसं जाव सेणावदयुत्ता ) 
ट पूरव सूप्रोक्त बिदोपर्गो से युक्त होता हे ओर उसको सभा भी पूवं सूत्रोक्त सेना 
पति आदर से युक्त होती हे । (तेसि च णं एगतिषएु सी भवतति) उन पुरुपा भं कोई 
भावाथं--प्रथस पुरुय के वर्णन के पश्चान्‌ दूसरे पुरुप का वर्णन किया जाता दहै । ` 
दूसरा पुरुप पाश्वमद्ामूतिक कहता हे यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर 
आका इन पोच महाभतों से टी जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति ओर चाश्च 
मानकर दुस्तरे पदार्थो को नदी स्वीकार करता है । संसार की समस्त 
क्लिवाय इन पोच महाभूर्तो के द्यारा दी की जाती ह इसटिए पञ्चमहाभूतों 
स भिन्न को दूसरा पदार्थं नहीं है यह पाञ्चमहाभूतिकं की 
मान्यता ६ । यद्यपि साल्यवादी पूर्वोक्त पौँच महाभत तथा छट 
त्मा को भी मानता है तयापि षड भी पाद्महामतिक से भिन्न नहीं 
र क्योकि चह आत्मा को निचय भानकर पो महाभतों को उन्न 
करने बाली श्रकृति करो ष्टी समस्व कार्य्यो का कतौ मानता है ¡ अत 
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तं समणा थ माहा य पहारिसु गमणाए, तत्थ श्रन्नयरेणं धम्मेणं 
पन्चत्तारो वयं इमेण धम्मेणं पन्नवदस्सामो से एवमायाणह्‌ भयतारो! 
जहा मणु एस धस्मे सुञ्रक्खाए्‌ सुपन्नते भवति ॥ इह खलु पच 
महम्भूता, जेहि नो विज्जद्‌ किरियाति वा अकिरियाति 


छाया--तं श्रमणाः चा ाहमणाः वा समूमधाषः गमनाय । तत्रान्यतरेण धर्मेण 
रज्ञापयितारः, वयमनेन धर्मेण प्रज्ञापयिष्यामः तदेवं जानीत 
भयातूत्रातारः । यथा मया एष धमः स्वास्यातः सुप्र्ञपतो भवति 
इह खड पश्च महाभूतानि तैनों विद्ते क्रिया इति वा, अक्रिया 


अन्वयार्थ-- पुरुप धर्मं म श्रद्ाड होता है । ८ तं गमणाय समणा माहणा य संपदारिसु ) उसके 
निकट जाने के शिष्ट श्रमण ओौर मादन विचार करते हे 1 ८ तत्थ अन्नतरेणं धम्मेणं 
पच्नत्तारो चयं इमेण धम्मेण पत्नवदस्सामो » वे किसी एक धम की शिक्षा देने वाले 
अन्यती्ीं श्रमण ओर माहन राजा से कहते है कि-- हम आपको अपने इस धम 
फी दिक्षा देंगे । ( भयंतारो > वे कहते है फि- हे प्रजां को निर्भय करने वाठे 
राजन्‌ ! ८ जहा सए एस सुयक्खाएु धस्मे सुपन्रत्तं भवति से एवमायाणह ) 
रँ ज इस उत्तम धम का उपदेश करता हँ सो आप इसे सत्य समनं ( इह पंच 
मह्भूता खड ) इस जगव्‌ में पतव महाभूत दी सब इछ ह ( जेष्ट नो किरिया- 
ति वा अकिरियाति धां) जिनसे हमारी क्रिया, अक्रिया, (खुक्कडेति वा दुक्कडेति बा) 


भावार्थ--आत्मा को स्वीकार न करने बाड नास्तिक ओर आत्मा को क्रियारहित 
मानने वाठ सस्यवादी दोनों ही पाञ्चमदहाभूतिक समक्षने योग्ये है । 
नासिक कहते है कि--्थ्वी आदि पांच सदाभूत सदा विद्यमान रते 
हैः इनका नारा कभी नीं होता है तथा ये सबसे बड़े होने कै कारण 
महाभूत कलते है । आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, जागना आदि 
समस्त करिया इनके द्वारा ही की जाती है किसी दूसरे काक ईैदनर 
अथवा आत्मा आदि के द्वारा नहीं क्योकि कारु ईश्वर तथा आत्मा आदि 
पदार्थः मिथ्या है इनकी कल्पना करना व्यथ ह । एवं स्वगे नरक आदि 
अप्रत्यक्ष पदार्थो की कल्पना भी मिथ्या है वस्ठुतः इसी जगं जो उत्तम 
सुख भोगा जातो है वह स्वगं है तथा भयंकर रोग शौक आदि पीडायं 
भोगना नरक है इनसे भिन्न स्वगं या नरक कोड लोक विशेष नहीं है 
अतः खरम खोक की प्रापि कै छिए नाना प्रकार की तपस्याओं के अनुष्ठान 
से शरीर को क्रेश देना तथा नरक के भय से इस रीक के खल को 
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वा सुक्षडेति वा दु्कडेति वा कल्लाणेति वा परावएति वा साइइतिवा 
ग्रसाहति वा सिद्धीति वा असिद्धीति वा शिरएति वा अरििरिएति 
वा अवि अ्रंतसो तख॒मायमवि ॥ तं च पिहुदेसेणं पुटोभूतसमवातं 
जारेज्जा, तंजहय- पुटवी एगे महन्भूते आऊ दुच्वे महन्भूते तेः 


छाया--इति वा, सुतम्‌ इति वा दुष्ृतमिति वा, कल्याणमिति वा, पापकं 


मिति चा, सधु इति वा, असाधु इति चा, सिद्धिरिति या असिद्धिरिति 
चा निरयदति बा अनिरय इति बा अपि अन्तश; तृणमात्रमपि 1 तच 
पृथक्‌ उदशेन परथग्‌ भूतसमवायं जानीयात्‌ । तद्यथा एथिवी एकं 


अन्वयाधं--सु्कव दुष्छृत (कल्छागेति वा पावएत्ति चा) कल्याण, पाप, (साहृत्ति वा असाहृत्ति वा) 


भला जुरा (सिद्धिति चा असिद्धीति वा) सिद्धि असिद्धि (णिरणएत्ति का अणिरणति बा) 
नरक तथा उससे भिन्न गाति ( अवि अतस तणमायमवि ) अधिक का तक कटं 
वृण का नन्न होना भो ( विज्जद्र > होता हे ! ( तं च पिहुदेसेणं घुले भूतसमवाऽ 
जागेञ्जा ) उस भूत समूह को अङ्ग अख्ग नामो से जानिये ८ तंजहा >) जैसे 
€ पुढव्ी पुगे महव्थूते ) प्रथिवी एक महाभूत है ( आ दुच्चे महब्भूते ) जर 


भावाधे-त्याग करना अज्ञान है । शरीर मे जो चैतन्य अनुभव किया जाता है 


चह शारीर के रूप मे परिणत पाँच महाभूतो का दी शुण है किसी अप्र- 
त्यक्ष आत्मां का नहीं । शरीर के नारा होने पर उस चेतन्य का भी नाश 
हो जाता है अतः नरक या तिष्यश्च योनि मे जन्म्‌ ठेकर कष्ट मोगने का 
भय करना अज्ञान है यद पञ्चमहाभूतवादी नास्तिको का मन्तज्य हे । अवं 
साङ्ल्यमत चताया जाता है-साङ्ल्यवादी कता है कि-- सत्व, रज, ओर 
तम ये तीन पदाथे संसार के भूर कारण हैँ इन तीन पदार्थो ` की साम्य 
अवस्था को प्रकृति कहते ह बह प्रकृति दी समस्त विद्व की आत्मा है 
ओर वही सव कार्यो कां सम्पादन करती दहै । यथपि पुरुप या जीव 
नासक एक चेतन पदाथं भी अव्य है तथापि वह्‌ आकाशवत्‌ व्यापक 


, होने के कारण क्रिया रदित है । वह प्रकृति के द्वारा किये हृए क्म का 


फर भोगता है ओर बुद्धि के हासा भहण क्रिये हुए पदार्थो का प्रकाश 
करता है ! इन दो कार्यो से भिन्न कोई काय्यं वह पुरुष या जीव नहीं 
करता दै । जिस बुद्धि फे द्वार रहण क्रये इए पदार्थो को वह पुरुष या 


. जीव प्रकादिते करता है वह वुद्धि भी प्रकृति से भिन्न नहीं किन्तु उसी 
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तच्वे महन्भूते वाऊ चरत्थे महच्मूते श्रागासे पंचमे महन्भूते, 
इच्ेते पंच महन्भूया श्रशिम्मिया त्रशिम्माविता शअकंडा शो 
कित्तिमा णो कडगा अ्रणादया अरिहा अवंभा अपुरोषठिता 


छाया--महाभूतम्‌, आपो दितीयं महाभूतं तेजः तृतीयं महाभूतं, वायुः 


चतुथं महाभूतम्‌ आकां पश्चमं महामूतम्‌ । इत्येतानि पञ्च महाम्‌ 
तानि अनिर्मितानि अनिर्मापितानि अङ्ृतानि नो दृत्रिमाणिनो 
कृतकानि अनादिकानि अनिधनानि अबन्ध्यानि अपुरोहितानि 


अन्वयार्थ--दूसरा महाभूत हे ( तेऊ तच्ये महव्भूते › तेज तीसरा महाभूत है ८ घाज चर्ये 


महब्भूते ) वायु चौथा महाभूत है ( आगासे पंचमे महच्भूते ) आकादा पौँववौँ 
महाभूत है ८ इच्चेते पंच महब्भूया अणिम्मिया अणिम्माविया >) ये पांच महाभूत 
फिसी क्ती के द्वारा किये हए नहीं हैँ तथा किसी के द्वारा करये हुए भी नहीं हे 
८ अकड़ णो कित्तिमा णो कडगा ) ये किये हुए नहीं है तथा कृत्रिम नहीं है एवं 
अपनी उत्पत्ति के ङि ये किसी की अपेक्षा नहीं करते है । ( अणादया अणिष््णा 
अर्वा ) ये पांच महाभूत आदि तथा नाये रहित ओरं अवन्ध्य यानी सव कार्यौ के 


भावार्थ--का काय्यं है अतएव वह निगुणासिका दै । अर्थात्‌ वह बुद्धि भी तीन 


सूतो से वनी हई रस्सी के समान सत्व, रज ओर तम इन तीन गुणो से 
ही बनी हुई है । सत्व रज ओर तम इन तीन गुणों का सदा उपचय ओर 
अपचय होता रहता है, इसरिए ये तीनों शण कभी स्थिर नदीं रहते । 
जव सत्त्व गुण की धृद्धि होती है तव मदुष्य श्युम छृत्य करता है ओर 
जव रजोगुण की इद्धि होती है त पाप ओर पुण्य दोनों से मिभित काये 
करये जाते है एवं तमोशुण के उपचय होने पर हिंसा, मूढ, चोरी आदि 
एकान्त पापमय कार्य्यं किए जाते है । इस प्रकार जगत्‌ के समस्त काय्यं 
सन्त्व, रज, तम हन तीन गुणों ॐ उपचय ओर अपचय के हारा ही 
किये जाते है निष्करिय आत्मा कै यारा नहीं । प्रवी, जर, तेज, वायु ओर 
आकरा .रूप पोच महाभूत, सत्व, रज ओर तम इन तीन गुणों के हारा 
ही उन्न दै अतः प्रकृति ही सबकी अधिष्ठात्री ओर आत्मा है । प्रकृति 
से पदार्थो की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार समञ्चना चादिये--सततव, रज 
ओर तमं इन तीन पदार्थो की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते टै उस 
प्रति से बुद्धि तस्व उत्पन्न होता है ओर उस बुद्धि तत्त्व से अहङकार की 
उत्पत्ति दोती दै, अहंकार से रूप, रस, गन्ध, स्पदौ ओर शब्द्‌ इन पचि 
६ 
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सतंता सासत्ता आयक्छ्ा. पुर एगे एवमाहु-सतो णत्थि विणासो 
रसते एत्थि संभवो ॥ एतावताव जीकका९ए, एतावताव्‌ अल्थिकाटु, 
एतावताव सन्वलोट, एतं अहं लोगस्स करणयाएु, अवियतसो 





छाया--खतन्बाणि शाश्यतानि आत्सषष्ठामि } एङ पुनराहुः- सतो नास्ति 
बिनाश्चः असतो नास्ति सम्भवः । एतावानेव जीवकायः एतावानेव 
अस्तिकायः एतावानेव सर्वलोकः एतन्‌ सख्यं लोकस्य कारणम्‌ 


अन्वयार्थ--सम्पादक है ! ( अपुरेहिता सतंता सासता ) इन्दं कायं में मइृत्त करने वाखा कोह 
दूसरा पदाथ नहीं ह ये स्वतन्त्र तथा नित्य हँ ८ एग पुण जायच्टा ) कोई, पच 
महाभूत तथा छे जत्ना को भीं स्वीकार करते ह ८ एवमा ) वे इस प्रकार कते 
हें करि-- ( सतो बिगासो णत्थि असतो संभवो णत्थि ) सत्‌ का दिनार ओर 
असद्‌ फी उत्पत्ति नदी होतीं ह । ८ एतावताव जीवका >) वे पडमहाभूतवादी 
कते हे ि-- इतना ही जीव है ( एतावतात्र जाव्यि्छए एतावताव सत्व लोए ) 
इतना ही अस्तित्व है तया इतना ही स्तमस्त खोक हँ ! (एत ऊोगस्स सुहं करणयाषु) 
तया चे पांच महाभूत ही छोक क सुख्य कारग ह 1 ( अवि अतसो तगमायसवि ) 


भावा्थै-तन्मात्राओं (सृक्षमभूर्तो) की उत्पत्ति होती है, उक्त पाँच तन्मात्राओं से प्रध्वी 
आदिं पोच महाभूत ओर ज्ञानेद्रिव तथा कमेन्दरिय ओर ग्वारह्बौँ सन 
उत्पन्न द्योता है ! ये सव मिलकर २४ पदाथ होते हैँ ये ही समस्त विश्व के 
परिचालकत ई 1 यद्यपि पच्चीसवोँ पुरुष मी एक पदां है तथापि वह मोग 
ओर बुद्धि से गरदीत पदाथ के भ्रकादया करने के सिवाय ओर ङ नहीं 
करता है ! अंतः प्रकृति से समस्त कायं होते दै यदह सांख्य का सिद्धान्त 
है । इनके मत ने पुण्य पाप आदि सभी क्रियाय भङृति करती हैँ इसख्िपि 
मारी से भारी पाप करमे पर भी आत्मा को उसका लेप नदीं होता हैँ 
चिन्तु चह निमंर दी वना रहता है 1 एकेन्दरिय प्राणिर्यो की तो वात ही 
च्या है १ यदि प॑चेन्द्रिय प्राणी को भी कोई खरीदे घात करे उसका मांस 
पकावे तो मी उसका आत्मा पाप से अल्प दी रहता है ! यह संक्षेपतः 
सांल्यमत का गया है वस्तुतः विचारवान्‌ पुरूष की टृष्टि से यह मत 
वित्कुर निःसार ओर युक्तिरदित है क्योकि खांल्यवादी, पुरुषको चेतन 
जर भछ्ृति को अचेतन तथा नित्य कहता है, एेसी दशा से अचेतन ओौर 
नित्व भ्रकृति इत विश को किस प्रकार उत्यन्न कर सकती है † क्योकि 
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तशमायमवि ॥ से किं किणवेमाे हणं घायमाणे पयं पया- 
वेमारे अवि प्र॑तसो पुरिसिमवि कीशित्ता धायद्ृत्ता एत्थपि जाणादि 
णएत्थित्थदोसो, ते णो एवं विषप्पडिवेदंति, तंजहा-किरियद्र वा 


छाया--अपि अन्तस्चः तृणमात्रमपि । स क्रीणन्‌ क्रापयन्‌ घ्नत धातय 
पचन्‌ पाचयन्‌ अप्यन्तः पुरुषमपि ऋत्वा धातयित्वा अत्रापि, 
जानीहि नास्त्यत्र दोपः । ते नो एवं विभतिषेदयन्ति त्था क्रियेतिवा 


अन्वयार्थ--वृण का कम्पन भी इन पांच महाभूतो के कारण दी होता हे । ( से कीणं कीणावे 
सागरे हणं धायमागे पयं पयवेमागे अवि अंतसो पुरिसमवि कीणिन्ता घायदत्ता 
एत्थंवि जागाहि णल्थिध्य दोसो ) अतः स्वयं खरीद्‌ करता इुा तथा दूसरे से 
खरीद्‌ कराता हा, शवं प्राणियों का स्वयं घात करता इभा ओर दूसरे से घात 
राता भा स्वयं पाकं करता हुमा अथवा दूसरे से पाक कराता हा पुटप दोष का 
भागी महीं होता है । यदि बहु किसी भयुष्य को भी खरीद कर उसक्रा घात कर दै 
से इसमे भी कोद दोप नही है यह जानो ( ते ) इस भकार के सिद्धान्त को मानने 
बा वे पंचमहाभूतवादी ८ क्िरियाई वा जाव आणिरणड्‌ घा णो विप्पदिवेदेति >) 


भावा्थ--घह्‌ ज्ञानरहित जड़ है । तथा जो वस्तु है नदी बह कभी नदीं होती ओर 
जो है उसका अभाव नदी होता यद्‌ भी साख्य मानता है अतः जिसं 
समय प्रकृति ओर पुरुष दो ्ी थे उस समय यह विश्च तो था दी नदीं 
फिर यह किस प्रकार उत्पन्न हा ? यह सांख्यवादी को सोचना 
चाहिये । तथा यह्‌ विचारा आत्मा तो पाप पुण्य छ करता ही नही फिर 
इसे दुःख सुख स्यो भोगने पडते है १ कृति ने पाप पुण्य किये है दसकिए 
उचित तो यह है कि उनका फ प्रकृति ही भोगे । भछति के पाप पुण्य का 
फर यदि पुरुष भोगता है तो देवदत्त के पाप पुण्य का फरु यज्ञदत्त क्यो नदीं 
भोगता है १ अतः दूसरे के कर्मं का फ दूसरा मोगे यह्‌ कदापि सम्भवे 
नह है तथा केव जद से विर्व की उत्पत्ति मानना मी असंगत 
है ! इसी तरह कोकायतिकों ने जो विर्व का कत्तौ पोच महाभूतो को 
माना ह यह भी ठीक नदीं है स्योकि पाँच महाभूत जङ्‌ है चेतन नही 
ह किर मे जगत्‌ के कतौ कैसे हो सकते दैः १ यदि कहौ कि--शरीर के 
आकार स परिणत पाँच महाभूत चेतन हँ तो यद भी असंगत दै क्योकि 
इनका अधिष्ठाता जव तक कोई चेतन पदाथ न माना जाय तवं तक 
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जावऽशिरएड वा, एवं ते विर्वरूवेहिं कम्पसमारंभेहिं विरूवरूबाद्र 
कामभोगाइ' समारमभंति भोयणादु, एवमेव ते श्रणारिया विप्यडि- 
वना तं सदहमाणा तं पत्तियमाणा जाव इति, ते शो हव्वाए्‌ 


९ [ ९ विरूपस्पे = ४७ (4 

छाया-यावत्‌ अमिरयश्ति या! एवं॑ते : कभंसमारम्मैः 
विरूपरूपान्‌ कामभोगान्‌ समारभन्ते भोगाय । एवेमेव ते अनार्य्याः 
व्रि्रतिपन्नाः तद्‌ श्रदधानाः तत्‌ भत्तियन्तः यावदिति । ते नोऽविं 


अन्वयाथ--क्रिया से ले कर नरक भिन्न तक के पदार्थो को नहीं मानते हं ! (ते विरुवस्वेर्हि 
करस्मसमारम्भेहिं भोयणाए्‌ विख्चरूवादं कामभोगादं समारभति >) बे नाना प्रकार के 
सावद्य अनुष्ठानं के द्वारा विषयमोर्गो की भष्ि के छिए सदा आरम्भे म प्रदत्त रहते 
दै ! ( एवमेव ते अगारिया विप्यडिवन्ना ) जतः वे अनार्यं तथा त्रिपरीत विचार 
वाड ह 1 ८ तं सदहमागा तं पत्तियमाणा जाव इति ) इन पांच मष्टाभूतवादिर्यो के 
धमं मे श्रद्धा रखने बाड जओर इनक धमं को सत्य मानने वाके राजा आदि इन्दे 
विषवमोग की सामग्री अपंग करते हैँ ( ते णो हव्वाए्‌ णो पाराए अंतरा काममोने- 
सु विसण्गा >) वे विपयभोग मे भ्रदृ्त हो कर न इसी लोक के होते है मोर न पर- 


भावाधे--शरीर के आकार मे इनका परिणाम होना दी असस्भव है । विना कारण 
परिणाम नदीं हो सकता है अतः शरीर के आकार मे पाँच भूतों के 
परिणाम का कारण आत्मा को मानना दी युक्तियुक्त है । अतः पूर्वोक्त सांख्य 
तथां नात्तिक दोनों के मत युक्तिरहित हँ । यद्यपि सास्य ओर नास्तिको 
का सिद्धान्त मानने योग्य नहीं है तथापि ये छोग अपने मतों को सव्य 
सम्चते हए दूसरे को भी अपने मत का उपदे करते है 1 इनके दिष्य 
इनके ध को सत्य मान कर अपने को कृतार्थं समयते है ओर इनके 
भोगाथे नाना प्रकार की विषय भोग की सामग्री इन्दं अण करते है । 
विषय भोग की सामग्री को पाकर ये छोग सांसारिक सुख भोग मे इस 
अकार आसक्त हो जाते है जेसे महान्‌ कीचड़ मे हाथी फं जाता है 
ये लोग इस छोक से भीश्टदहो चुके है ओर प्ररखोकसे भी बिगड़ जाते 
दये नतो स्वयं संसार सागर को पार कर सकते दै ओर न दूसरे को उससे 
उद्धार कर सकते है किन्तु विषय भोगरूपी कीचड़ भे फंसकर ये सदा 


दूसरा शर॑तस्केध मथम अध्ययने ४५ 


णो पाराए, श्रंतरा कामभोगेसु विसणएणा, दोच्धे पुरिसजाएु पंचम- 
हज्मृतिएत्ति श्रािए ॥ सूत्तं १०॥ 


छाया--नो पाराय अन्तरा कामभोगेषु विषण्णाः दितीयः पुरुषजातः 
पाश्वमहाभूतिक इत्याख्यायते ॥१०॥ 1 


अन्वया्थ--( रोक के ष्टी ते ह किन्तु वीच मे ही कामभोग मे आ्षक्त हो कर कष्ट पति है । 
८ दोश्चे पुरिसजाए्‌ पचमहन्भूएत्ति भहिए्‌ ) यह दूसरा पुरुष पाञ्चमदाभूतिक 
कहराता है । 


भावा्थ-- संसार मेँ दी भ्रमण करते रहते है । यह दूसरे पुरुष का तान्त है इसके 
पश्चात्‌ अष तीसरे पुरुष का वणेन किया जाता है । ॥१०॥ 


न 
ग्रहावरे तच्च पुरिसजाए्‌ ईसरकारशिए इति ्राहिज्ड, इह खलु 
पादीणं वा £ संतेगतिया मशुस्सा भवंति अणुएव्वेणं लोयं उव- 


छाया--अथायरस्तृतीयः पुरुषजातः ईश्बरकारणिक इत्याख्यायते । इद 
खट प्राच्यां बा ६ सन्येकतये भतुष्याः भवन्ति आलुपूल्या लोक 


अन्वया्थ--( अह अधरे तचे पुरिसजाएु दसरकारगिषु इति आदिन्‌ >) दसके प्रश्वात्‌ तीसरा 
पुरुष दईश्वरकारणिक कलाता है । ८ इष्ट खछं॑पादैणवा ६ संतेगततिया मणुस्सा 
भवंति ) इस मलुप्य रोक मँ पूवं आदि दिक्चानो मे कोई मरुष्य होते है (आणुपुस्वेणं 
रोग सुषवन्नो) जो करमशः इस लोक भँ उषयन्न हे 1 ( तं° वेगे आरिया जाव ) 


भावार्थ--अव तीसरे पुरुष का वर्णन किया जाता हे । यह तीसरा पुरुष, चेतन ओर 
अचेतन स्वरूप इस समस्त संसार का कतौ ईदवर नामक एक पदां 
मानता हे । इसका कहना यह है कि जो पदाथं किसी विरोष अबयव- 
रचना से युक्त होता है वह्‌ किसी बुद्धिमान कती के दारा बनाया हआ 
होता है । जैसे चट, बिरेष अवयव रचना से युक्त होता है सर्यि 
वह्‌ कुम्हार के इारा बनाया हुजा होता है तथा पट भी जुखादै कै द्वारा 
बनाया हृ होता है इसी तरह प्राणियों का दारीर तथा यष्ट समस्त 
सुवन) विरोष अवयव र्ना से युक है अतः यह्‌ भी किसी बुद्धिमान 
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वन्ना, त०-आआरिया वेगे जाव तेसि च णं महते एगे राया भवह 
जाव सेणावडूुत्ता, तेसि च शं एगतीए सङ्गी भवद्‌, कामं तं 
समा थ माहणा य पहार गसणाए जाव जहा सए एस धम्मे 


छाया ुपपन्नाः तचथा आर्य्या; एषे यावत्‌ तेषाञ्च महान्‌ एषो राजा 
भवति यावद्‌ सेनापतियुत्राः । तेषाश्च एकतयः शद्धावाच्‌ भवति 
कामं तं अरसमणाथ ब्राह्मणाश्च सम्भधाषु; गमनाय यात्‌; 


अन्वयाथं--उनमे कों जाय्यं तथा कोड अनाय्वं होते है इस भरकार भथसूत्रोक्त सव चरणेन 
यहां भ्य जानना चाहिये । ( तेसि च णं एगे सहते राया भवदं जाव सेनावदृपुत्ता ) 
उन मटुष्यो मे कोई श्रे्ठ पुरूष राजा होता ह ओर उसकी सभा के सभासद्‌ सेनापति 
त्र आदिं शेते है इस प्रकोर राज्ञा तथा उसकी संभा का वणेन अधम सूत्रोक्त रीति 
खे जानना चाहिये । ( तेपि च णं एगतिएु सदी भवद्‌ ) इन पुरषो मे कोई 
धमै श्रद्धा होता है 1 ( तं समणा थ माहणा च गम्या पहरि ) उस धर्म 


भावाथ --कता ऊे वारा बनाया हा है ¡ जिस वृद्धिमान्‌ कतौ ने इनको उत्यन्न 
करिया हे बह हम रोगों के समान अल्पशक्ति तथा अल्यज्ञ नदीं हो सकता 
है किन्तु बह सवैरक्तिमान्‌ तथा सवज्ञ परुष है बह `ईदवर या परमात्मा 
कात है उस ईवर की कृपा.से जीव स्व्ग॑ भोगता है ओर उसके 
कोप से नरक भोगता है । जीव अल्पक्ञ॒ ओर अल्परक्ति है वह अपनी 
इच्छा से सुख नदीं माप्त कर सकता तथा अपने दुःख को मी दूर नहीं 
कर सकता है किन्तु दैदयर की आज्ञा से उसे सुख दुःख छी प्राप्ति ह्यत 
हे इस श्रकार ईयर की कल्यना करने वाले कते है-“अज्ञो जन्तुरनी 
सोऽय मात्मनः सुखदुःखयोः ईदबरमेरितो गच्छेन्नाकं वा इवभमेववा" 
अथौत्‌ ! इस अज्ञानी जीव मे यह शक्ति नदीं है करि यह सुख की प्रापि 
आर दुःख का परिदार स्वयं कर सके किन्तु ईंदबर की प्रेरणा से यह 
स्वगं या नरक मे जाता है } इस प्रकार ईंइवरवादी .जेसे समस्त जगत्‌ 
का कारण इेदवर को मानता है इसीतरहं आत्मा तवादीं एक आत्मा 
की ससस्त विश्व का कारण कहता है । जैसा कि--“एक एवं हि भूता- 
त्मा भूतं भूते ज्यवस्थितः । एकधा वहुधा चैव दृस्यते जलचन्द्रवत्‌ 
अर्थात्‌ एकं दी आत्मा समस्त प्राणियों भै स्थित है { वह॒ एक दा हआ 
- भी जरू मे चन्द्रमा-के समान भिन्न भिन्न प्रतीत होता है तथा-- 
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सु्रक्खाए सुपन्नते भवद्‌ ॥ इह खलु धम्मा पुरसादिया पुरिसो- 
रिया पुरिसप्पणीया पुरिससंभूया पुरिसपज्नोतिता पुरिसमभि- 
समण्णागया पुरिसमेष अभिभूय चिद् ति, से जहाणामए गंडे 
सिया सरीर जाए सरीरे संडड़ सरीरे अरभिसमणृणागए सरीरमेव 





=-= ~~. 
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छावा-यथा मया एष धमः स्वाख्यातः सुपरजञपो भवति - इह खट धर्मा; 
पुरुषादिकाः पुरुपोत्तराः पुरुपपणीताः पुरुषसम्भूताः पुरुपप्रयो- 
तिताः पुरूषमभिससन्वागताः पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति । 
तयथा नाम॒ गण्डः स्यात्‌ शरीरे जातः शरीरे संवृद्धः शरीरेऽमि 


अन्वयार्थ-श्रद्धाल्ध पुरुष के निकर श्रमण ओर ब्राह्मण जाने का निश्चय करते हे ! ८ जदा मपु 
सुयक्खाए सुपन्नते भवद्‌ जाव >) वे जाकर कहते हैँ कि--हे राजन्‌ मै तुमको स्वा 
धमं सुनाता ह, त्‌. इसे सत्य जानो । ८ इह खड ध्मा पुरिसादिया >) इस जगच्‌ 
भे चेतन ओौर अचेतन जितमे पदार्थं है सब का मूर कारण दश्वर या आत्मा हे । 
८ एरिसोत्तरिथा >) एवं सब पदार्थो का काय्यं भी दैशवर अथवा आत्मा ही है 1 
( एरिसप्पगीया ) समी पदां ईदवर के द्वारा रचित है । ८ पुरिखसंभूथा ) सभी 
श्वर से उत्पन्न है ! ८ पुरिसपजोतिता >) समी ईश्वर से प्रकाशित है ( पुरिसममि 
समसण्णागया >) सभी पदार्थं दईदवर के अनुगामी है ८ पुरिसमेव अभिभूय चिति ) 
सभी पदार्थ दश्वर को ही आधार रूप से आश्रय उेकर स्थित हं । ( जहाणामणु गदे 
सिया ) जैषे प्राणी के शारीर में उत्पन्न गण्ड ( फोडा ) ( सरीरे जान्‌ सरीरे संवह 


मावार्थ--“पुरुप एवेदं स्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌” अर्थात्‌ इस जगत्‌ मे जो दो 
चुका है ओर जो होने वाटा है बह सव आत्मा दी दै । जेसे सिद्धी के 
द्यारा वने हुए सभी पात्र मृण्मय दै तथा तन्तु के वारा वने हए सभी 
वच तन्तुमय है इसीतरह समस्त विर्व आत्मा के द्वारा निर्मित होने के 
कारण आत्ममय है । समस्त पदां आत्मा के हारा निर्मित होने केः 
कारण आत्मा मे ही निवास करते है वे उससे अरग नही कयि जा 
सकते है, जैसे शरीर में उत्पन्न फोड़ा शरीर में ही स्थित रहता दै तथा 
मन भें उत्यन्न दुःख मनमेँ ही बिमान रता है तथा प्रथिवी से उत्पन्न 
वल्मीक प्रथिवी पर ही रहता है एवं जल से उतपन्न बुद्बुद जल मे दी 
रहता है परन्तु शरीर को छोड़ कर॒ फोड़ा, मन को छोड़ कर दुःख 
परथिवी को छोड़ केर वल्मीक ओर जरू को छोडकर बुदञुद अरग नीं 
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त्रभिभूय ॒चिद्टति, एवमेव धम्मा पुरिसादिया जाव पुरिसिमेव 
अभिभूय चिद्ति । से जहाणामणए श्ररं सिया सरीरे जाया सरीर 
संबु सरीर त्रभिसमणणागया सरीरमेव अभिभूय चिति; एवमेव 
धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अ्रभिमृय चिति । से जहा- 


छाया--समन्यागतः शरीरमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव धर्माः परुषा 
दिकाः यावत्‌ पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति । तयथा नाम अरतिः 
स्यात्‌ शरीरे जाता शरीरे संबद्धा शरीरेऽभिसमन्वागता शरीरमेव 
अभिभूय तिष्ठति एवमेव धमौ अपि पुरुषादकाः यावत्‌ पुरुषमेव 


अन्वथाथ- सरीरे अभिसमण्णाग सरीरमेव अभिभूय चिति ) शरीर से उत्पन्न होता है ओर 
शरीर में हयी बदृता है तथा शरीर का ही अयुगामी होताहै ओर शरीर को ही 
आधारं रूप से आश्रय छेकर रिथत रहता है ८ एवमेव धम्मा पुरिसादिया जाव पुरिस 
मेव अभिभूय चिषंति ) इसी तरह समी पदां दश्वर से उत्पन्न होते हँ जर ईश्वर मेँ 
ही वृद्धि पो प्राप्त होते है तथा श्वर के ही अनुगामी हे एवं दशर को दी आधार 
रूप से आध्रय टेकर स्थित रहते है । ( से जहाणामणएु अरदं सिया सरीर जाया 


भावार्थ--रह सकता है इसी तरह समस्त पदार्थं आत्मा को छोड़ कर अरग नही 
रह सकते हँ किन्तु वे आत्मा मे ही शृद्धि हास आदि को प्रप्त करते रहते 
है यह आत्माद्वैतवादी का सिद्धान्त है । ईरबर कारणवादी ओर आत्माऽ 
देतवादी ये दोनों ही तीसरे पुरुप में महण कयि गये है) ये दोनोंही 
कहते है कि--आचाराङ्ग आदि जो श्रमण निग्रन्थों का द्वादचाङ्ग साख 
है वह मिथ्या है क्योकि वह्‌ ईदबर कै द्वारा किया इभा नदीं है किन्तु 
किसी साधारण च्यक्ति के द्वारा निर्भित ओर विपरीत अथे का बोधक 
है । इस प्रकार आर्हत दर्शन की निन्दा करने वाले ईड्वरकारणवादी 
ओर आत्माद्वैतवादी अपने अपने मों मे अत्यन्त आब्रह्‌ रखते हुए 
अपने सिद्धान्तो की दिष्षा दिष्य को देते है तथा द्रन्योपार्जनार्थं नाना 
प्रकार के साव्य कर्मो का सेवन करके पाप का सश्चय करते है। वे 
विषयभोग भे अत्यन्त भासक्त तथा दाम्भिक होते है । इस कारण ये 
नतो इसी शोक के होते हँ ओर न पररोक क दी होते है किन्तु मध्य 
भे ही कामभोग मँ आसक्त होकर कष्ट पाते है । ये जो ईदवर या आत्मा 
को जगत्‌ का कर्तां मानते हैः बह सर्वथा मिथ्या दै क्योकि वह ईद्बर 
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~ ~ ~ 


मए वम्मिए सिया पुटविजाए पुठविसंब़ पुढविश्नमभिसमण्णागए 
फुढविमेव अभिभूय चिद एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव 
पुरिसिमेव अभिभूय चिति । से जहाणामए रुक्से सिया पुटविजाए 
पुढविसंड एुढविश्रभिसमणए्णागएु पुढविमेव त्रमिभूय चिति, 


छाया--अमिभूय तिष्ठन्ति तचथा नाम वर्मी स्यात्‌ परथिवी जातं एथिवरी 
सम्बद्धं पथिवीमभिसमन्वागतं पृथिवीमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव 
धर्मा अपि पुरुषादिकाः यावत्‌ पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति तययथानाम 
टचः स्थात्‌ पएथिवीजातः एथिवीसम्डृद्धः एथिवीममि समन्वागतः 
पृथिवीमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव धर्माअपि पुरुषोदिकाः याव्‌ पुरुषमेव 


अन्वयाध--सरीरे संयुहा सरीरे अभिखमण्णागया सरीरमेव अभिभूय चि्टति > जैसे चित्त का 
उद्धम क्रीर मेँ उत्पन्न होता हे, शरीर मेँ बद्ध को प्राक्च होता है शारीर का अनु- 
गामी होता है ओर शरीर को आधार रूप से आश्रय रेकर स्थित रहता है ( एव 
मेच ध्मा अति पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिदंति ) इसी तरह समस्त 
पदाथ ईश्वर से उत्पन्न होकर उसीं के आश्रय से स्थित है । ( से जष्टाणाम्‌ 
वम्भिए्‌ सिया पुढविजाए्‌ पुढविसंबुहूं एुडविभभिसमण्णागए पुढवीमेव अभिभूय चिद) 
जैसे वल्मीक परथिवी से उ्पन्न होता है ओर एथिवी में ही दृता हे तथा वह पृथिवी 
काटी अनुगामी हे एवं प्रथिवी का ही आश्रय केकर स्थित रहता है ( एवमेन 
धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिदंति ) इसी तरह समस्त पदां 
ईश्वर से उन्न ओर श्वर के आश्रय से ही स्थित है! ( से जहाणषु रकल सिया 
पुढ्वीनाए णठवीसंधुह एढ्वीममभिसमण्णागए पुढमीमेव अभिभूय चिति जैसे 
रक्त प्रथिवी से उत्पन्न ओर उसीमे द्धि ओर स्थिति को भ्रा करता है तथा उसो 


मावार्थ--अपनी इच्छा से प्राणियों को क्रिया मेँ प्रतत करता दै अथवा किसी 
दूसरे की प्रेरणा से करता दै ¢ यदि वह अपनी इच्छा से भ्राणियोंको 
क्रिया मेँ पर्त करता है तो प्राणी अपनी इच्छासे दी क्रिया में प्रवृत्त 
होते है यदी क्यौ न मान छ्ा जाय ¶ ईदवर प्राणियों को न्या मे 
त्त करता दै यह्‌ क्यों माना जावे १ यदि वह्‌ ॒दैर्वर किसी दूसरः की 
रणा से भ्राणियों को क्रिया मे भवृत्त करता है तो जिसकी प्रेरणा से 
वह प्राणियों को क्रिया मे प्रवृत, करता दै उसकी भी प्रणा करने वाला 
कोर तीसरा होना चाहिये ओर उस तीसरं का चौथा जौर चौथेका 
पाँचवाँ इस प्रकार इस पश्च म अनवस्था दोष आता है । अतः प्राणिवगं 
॥ ^ 





५० भ्री घुत्रहृताङ्ग घ्न 


एवमेव धस्मावि पृरिसादिया जाव पुरिसमेव श्रभिभूय चि ति। से 
जहाम पुक्खरिणी सिया पुटविजाया जावे पुटविमेव अभिभूय 
चिति, एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय 
चिहृति। से जहाासटए उदगपुष्ठले सिया उदगजाए जाव उदगमेव 


छाया--अभिभूय तिष्ठन्ति तद्यथा नाम पुष्करिणी स्यात्‌ एथिषीजाता यावत्‌ 
थिवी मेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव धर्मा पि पुरषादिकाः यावत्‌ 

पपमेव अमिभूय तिष्ठन्ति । तचथा नाम उद्क्रपुष्कहं स्यात्‌ 
उदकजातं यावद्‌ उदकमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव धर्मा अपि 
पुरुपादिकाः यावत्‌ पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति! त्था नाम 


अन्या -के आ्रय से रता है (एवमे धामाजवि पुरुसादिया जाब पुरिसमेव अमिभूया विदरति) 
इसी तरह समस्त पदार्थं इंदयर से उत्पच्च ओर उसीमे स्थित रते है । (सेजहाणामष 
पुत््छरिणी सिया पुडदिजाया जाव पुडविमेव अभिभूय चिति) जैसे पुष्करिणी परथिवी 
से उत्पन्न ओर उसीके आश्रय से स्थित रदत डे (एवसेव धम्मावि पुरिसादिवा जाव 
सुरिसमेव अभिभूय चिहंति >) इसी तरह सभी पदार्थं इदवर से उत्पन्न अयौर उसी 
के आश्रय से स्थित दै 1 ( से जदाणामए उदगषुक्छञे सिया उद्गजाय्‌ लाव उरग 
मेव अभिभूय चिति > जैसे जली इद्धि जरते उत्पन्न शेकर जरू में ही स्थित 


मावाधे--ईदवर की प्रणा से क्रिया मे भदत्त होते हैँ यह पक्ष ठीक नहीं है । 

तथा वह्‌ इईेकवर खराग है अथवा बीतराय है ? यदि सराग है 
तो वह साधारण जीव के समान ही खष्टि का कत्तौ नहीं हो सकता है 
ओंर यदि वीतराग हे तो वह किसीको नरक के योग्य पापक्ियाभे 
ओर किसी को स्वगं तया मोक्ष के योग्य ञ्युभ॒ निया मे क्यौ प्रवत्त 
करता हे ? यदि कहो कि--भ्राणिव्ं अपने पूर्वत श्युभ॒ ओर अञ्भ 
कर्मके उद्य से ही जुम तथा अभ क्रिया में वत्त होते है श्वर तो 
निमित्तमात्र हे तो यह भी टीक नहीं है स्योकि--पूर्वकृत श्यभ ओर 
अछ्युम कर्मो का उद्य मी इद्वर के ही आधीन है अतः वह भाणियौं की 
छम ओर अछ्चभ अवृत्ति की जिम्मेदारी से नही वच सक्ता है । 

यदि यह्‌ मान छं कि प्राणी अपने पूर्वकृतं क्म के उदय से क्रिया 

त्त दते है तो यह भी मानना पड़ेगा कि-- प्राणी जिस पूर्वत 


म, 


कमे के उद्य से क्रिया से प्रवृत्त होते है वह पूर्वकृत कम भी अपने 
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अभिभूय चिति; एवमेव धम्मावि -पुरिसादिया जाव पुरिसमेव 
अभिभूय चिहटंति । से जहाणामए उद्ग्ुवखुट सिया उदगजाए्‌ 
जाव उद्गमेव अभिभूय चिति, एवमेव धम्मावि पुरिसादिया 
जावर परिसमेव ्रभिभूय चिहंति॥ जंपिय हमं समणाणं शिण 
छाया--उद्बुद्खुद्‌ः स्यात्‌ उदकजातः यावत्‌ उदकमेव अभिभूय 


तिष्ठति एवमेव धर्माः अपि पुरुपादिकाः यावत्‌ पुरुषमेव अभिभूय 
तिष्ठन्ति । यदपि चेदं श्रमणानां निग्रन्थानघरुदिषटं प्रणीतं 


अन्वया्थ-रहती है ८ एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्ंति › इसी 


तरह समस्त पदार्थं ईश्वर से उत्पन्न होकर उसीमे स्थित रहते ह 1 ८ से जाणामणए्‌ 
उदगवुव्छए सिया उदगजाए्‌ जाव उदगमेव अभिभूय चिति >) । जैसे पानीका 
बुदूवुद्‌ पानी से उत्पन्न भौर उसमे रिथत रहता है ८ एवमेव धम्मावि पुरिसादिथा 
जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्टंति ) दसी तरह समस्त पदार्थं ईश्वर से उत्पन्न ओर 
उसीमे स्थित रहते हे । जं पिय इमं समणाणं भिग्यंथाणं उदि पणीयं वियंजियं गणि 


भवाथ--पूर्व्ृत कर्म॑ ऊ उदय से ही हआ था तथा वह भी अपने पूर्वत कम 


के उदय से हृ था इस प्रकार पूर्वत क्म की परस्परा अनादि सिद्ध 


- योती है । इस प्रकार ईदवर मानने पर भी जव पूवकृत्‌ कम की परम्परा 


अनादि सिद्ध होती है तथा वही प्राणी की क्रिया मे प्रवृत्ति का कारणं 


भी ठदहरती है तव फिर निरर्थक ईङ्वर मानने की क्या आवर्यकता है ! 


जिसके सम्बन्ध से जिसकी उत्पत्ति होती है बही उसका कारण माना 
जाता है दूसरा नदीं माना जाता । मदुष्य का घाव शख ओर ओषधि 
छ प्रयोग से अच्छा होता है इसकिए शख ओर ओषधि दी घाव भरने 
के कारण माने जाते है परन्तु उस धाव के साथ जिसका को सम्बन्ध 
नहीं है उस टरं को घाव भरने का कारण नहीं माना जाता अतः पूर्वकृत 
कर्म कै उदय से ही प्राणियों की द्यभाञ्युभ क्रिया मेँ प्रवृत्ति सिद्ध होने पर 
उसके रिथ. ईदवर मानने की कोई आवर्यकता नहीं है । ईदवरवादी 
जो यद्‌ कहते है कि--““शरीर ओर भुवन, विशेष अवयव रचना से 
युक्त होने के कारण किसी बुद्धिमान कतौ के दवारा विये हए है" सो 
यह्‌ भी ईरवर का साधक नदीं है स्योकरि इस अछेमान से बुद्धिमान्‌ 
कतौ की सिद्धि होती है षदवर की सिद्धि नदीं होती है । जो दुद्धिमान 
ह्षेता है बह ईदवर ही होता हे एेसा नियम नदीं है अतएव घट का कतां 


५२ श्री प्रकृताङ्ग घत 


त्था उदिदं परणीयं वियंजियं दुवालसंगं गरशिपिडियं, तंजहा- 
प्मायारो सूयगडो जाव दिद्धिवातो, सव्वमेयं मिच्छा, ण॒ एयं तहियं 
ण॒ एयं च्ाहातहियं, इमं सच्च इमं तहियं इमं आहातहियं, ते एवं 
सन्नं कुव्पेति,ते एवं सन्नं संठवेंति, ते एवं सन्नं सोबहटवयंति, तमेवं 
छया--व्यन्जितं दादशाङगं गणिपिटकं तयथा-आचारः सूतरङतः यावद्‌ 
दषटिवादः सर्वमेतन्मिथ्या । नैतत्तथ्यं नैतद्ाथातथ्यम्‌ इं सत्यम्‌ 
इदं तथ्यम्‌ इदं याथातथ्यम्‌ एवं संज्ञां इवंन्ति ते एवं संहा 
संस्थापयन्ति ते एवं संज्ञाुपस्थापयन्ति, तदेवं ते तज्जातीयं 


अन्दयायं--पिडयं दुबारसंगं ) यह जो श्रमण निम्न्थों के दवारा कहा इखा बनाया हूना भकट 
करिया इजा आचाय्यं का भाण्डाररूप द्वादशाङ्ग है ८ तंजष्टा आयासे सुयराडो जाव 
दिदिवायो > जैसे फि-भाचारा्ग, सूत्ङृताङ्ग से लेकर दिवाद्‌ पर्यन्त ८ एय 
सव्वं मिच्डा ) ये सव मिष्या हं ( एयं ण हियं ) ये सब सस्य सही हे ( एयं ण 
आहातहियं ) ये सब वस्तु स्वरूप के यथां बोधक नहीं हं ( इमं सच्चं इमं तषठियं 
इमं आहातहियं ) ह मेरा मत ही सत्य है यही तथ्य हे यही यथार्थं है ( ते एवं 
सन्नं ङ्वंति ते एवं सन्नं सं्वेति ते पंवं सक्तं सोव्टवयंति ) वे ईशवरकारणवावादी 
पसा विचार रखते ह ओर वे अपने शिष्यो को भी इसी मत की चिक्षा देते है तथा 
वे समा में इसी मत कौ स्थापना करते ड" । ( जहा सउणी पंजरं एवं ते तजा 
भावाथ-ुम्दार ओर पट का कतौ जुलाहा माना जाता है हडवर नहीं माना 
जाता हे 1 यदि बुद्धिमान्‌ कतौ ईद्वर ही हो तो फिर ईङ्वरवादी चट 
ओर पट का कतौ भी ईैदबर को ही क्यों सदी मानते ¶. 
तथा विशेष अवयव रचना भी चुद्धिमान्‌ कतौ के विना नहं होती 
है यह भी नियम नहीं है क्योकि--घट पट कै समान ही वल्मीकं भी 
विशेष अवयव रचना से यक्त होता है परन्तु उसका कता काठ आदि 
के समान को बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं होता है अतः शरीर ओर भुवन 
आदि की विशेष अवयवे रचना-को देख कर उससे अच्छ इदवर की 
कल्पना करना अयुक्त द । 
इसी तरह आत्मद्धेतवाद भी युक्ति रहित है स्योकि इस जगत्‌ मेँ 
जव एक आत्मा के सिवाय दूसरी को वस्तु ही नीं है सव फिर मोक्ष 
कै स्यि प्रयत्न करना, शाल पढना, इत्यादि वाते निरर्थक हयगी । तथा 
-शेसा मानने पर जगत्‌ की विचित्रता जो तय देखी जादीहै वह्‌ भी सिद्ध 
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ते तल्नादयं दुक्खं शातिरद्ंति सउणी पंजरं जहा ॥ ते णो 
एवं विप्पडिवेदेति, तंजहा-किरियाइ वा जाव त्रशिरिएइ वा, 
एवमेव ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारमेहिं विरूवरूबाह' कामभोगाद' 
समारभति भोयरणाए, एवामेव ते श्रणारिया विप्यडिवन्ना एवं 


छाया--दुःखं नैव प्रोद्यन्ति श्ङनिः पञ्जरं यथा । ते नो एवं पिप्रतिवे- 


दयन्ति तद्यथा क्रियादिर्बायावद्‌ अनिरय इति । एवमेव ते विर्प- 
स्पैः कमंसमारम्भेः विरूपरूपान्‌ कामभोगान्‌ समारभन्ते भोगाय । 
एवमेव ते अनार्य्यः विप्रतिपन्ना एवं श्रदधानाः यावद्‌ इति ते 


अन्वयाथ-यं दुक्खं नाततिउहंति > जैसे पक्षी पींजडे को नही तोद सफता है उसी तरह ईश्वर 


कारणतावादरूप मत के स्वीकार करने से उद्पन्न दुख को वे ईश्वरकारणवादी 
नहीं तोद सकते है" । ८ ते एवं णो विप्पडिवेरदेति ) वे दशवरकारणवादी उन बातों 
को नहीं मानते है" ८ तं जष्टा किरियाई वा अनिरएु वा >) जो पूरं सूत्रमे क्रिया से 
रेकर अनिरय तक की गईं हँ । ( ते निरूवरूवेिं कम्मसमारम्मेहिं भोयणाण्‌ 
विरूवरूवादं कामभोगादं समारभते ) वे नाना भकार के साव अनुष्टानों के द्वारा 
नाना प्रकार के कामभोगों का आरम्भ फरते ह ( ते अणारिया) ( विप्पडिवक्ना ) 


भावा्थ-- नहीं हो सकती है किन्तु एक के पाप से दूसरा पापी ओर एक के युक्ति 


से दूसरे की युक्ति तथा एक के दुःख से दूसरे को दुःखी मानना पढ़ेगा 
परन्तु यह आत्माद्वेतवादी को भी इष्ट नहीं है अतः युक्तिरदित आत्मा 
द्रौतवाद को सर्वथा मिथ्या जानना चाहिये । 

उक्त रीति से ईंदवरकारणतावाद्‌ जौर आत्मादधेतवाद यद्यपि मिथ्या 
है तथापि इनके अलुयायी इन मतो के फंदे से इस प्रकार युक्त मही 
होते जैसे पक्षी अपने पीजड़े से युक्त नदीं होता है । ये छोग अपने 
मतो का उपदेश्च दैकर दूसरे को भी ष्ट करते हैँ ओर स्वयं भी 
भवसागर से पार नहीं होते । ये कहते है कि--“यस्य बुद्धिनं रिप्येत 
हत्वा सर्वमिदं जगत्‌ ! आकारामिव पङ्केन नाऽसौ पापेन छिम्यते । 
अथात्‌ जिसकी बुद्धि रप्र नहीं होती है बह यदि समस्त जगत्‌ का 
घात करे तो भी बहु पाप से इस प्रकार लिन नदीं होता है जैसे आकाञच 
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सदहमासा जाव इति ते शो हव्वाए्‌ णो पाराए, श्रतरा काम- 
भोगे विसण्शेत्ति, तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिएत्ति आरआहिए 
( सूक ११)॥ 


छाथा- ऽचि नो पाराय अन्तरा कामभोगेषु विषण्णा इति ततीयः पुरुष 
जातः ईषरकारणिक इत्याख्यातः । 


अन्वयार्थ--वे जनाय्यं तथा चरम में प्डेहैं ८ एवं सदहमाणा जाव इति ते णो हव्वाएु णो 
पाराए 9) इस प्रकार की शद्धा रखनेवाके वे ै्रकारणवादी न इसी खोक के 
ते दै ओर न पररोक के ही ोने हँ ( अंतरा कामभोगेसु विसण्णेति तवे पुरिस 
जाए ईंसरकारणिषत्ति आषिए > किन्तु काम भोय मेँ फस कर नोच महौ कष्ट पाते 
हैँ यह तीसरा ईश्वरकारणवादी पुरूष कषा गया ॥११॥ 

भावार्थं मं कोचड़ नहीं छगता है । यह ईदवरकारणवादी कहा गया 1 इसके 
आगे नियतिबादी का मत ताया जाता दै--११ 


कस 1 ~ 


, श्रहावरे चउत्थे पुरिसजाए शियतिवाइए त्ति ग्राहित, इह 
खलु पाईंणं वा £ तहेव जाव सेरावहइपुत्ता वा, तेसि च णं 


छाया--अथापरश्चतुथेः पुरुषः नियतिवादिक इत्याख्यायते । इह खु 
भराच्यां चा ६ तथेव यावत्‌ सेनापतिपुत्राः । तेषाञ्च एफतयः 


अन्वयार्धं--( अथावरे चस्थे पुरिसजाए नियतिवादएत्ति आदिलड ) उक्त तीन पुरुषों से भिन्न 
चोथा पुरुप नियतिवादी कहा जाता है ! ( दह खल्ठ॒पादणं बा जएन ॒सेणावदपु्ता 

तेव ) इस पाट मे भी प्रथम पाठ के समान दयी “पूर्वं आदि दिन्नाकैवर्णनतेङे 

करं सेनापति पुत्र तक वणेन जानना चाहिये 1 ( तेसि च एगतीषु सही भवद्‌ ) 


भाषाथं-ततीसरे पुरुष के वणन के पत्थात्‌ चौथे पुरुष का वर्णन किया जाता है । 
चौथा पुरुष नियतिबादी कषछाता है । इसका कारण यह है कि-यह 

समस्त पदार्थो का कारण नियति को मानता है ! जो बात ` अवश्य होने 

, वारी है उसे नियत्ति या ोनहार कते है वही सुख इडुःख हानि छाम 

ओर जीवन मरण आदि का कारण है यह नियतिवादियों का मन्तव्य 
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= 


एगतीए सड्धी भव, कामं तं समणा य माहा य संपहारिसु 
गमणाए जाव मए एस धम्मे सुश्रक्खाए सुपन्नत्ते भवड्‌ ॥ इह 
खलु दुवे पुरिसा भवंति -एगे पुरिसे किरियमादरक्लद एगे पुरिसे 
णो किरियमाद्रक्खद, जे य पुरिसे किरियमाइक्खद जे य 


छाया -शरद्धावाम्‌ भवति कामं तं श्रमणाश्च माहनाध संमा 
गमनाय, यावत्‌ मया एष धर्म स्वाख्यातः सुप्रजञपरो भवति । इह 
खल ढौ पुरुषौ भवतः, एक; क्रियामाख्याति एकः पुरूषः नो क्रिया- 
माख्याति । यश्च पुरूषः क्रियामाख्याति । यश्च पुरषः नो क्रिया- 


न्वया्--पू्वौक्त राजा ओौर उसके सभासद मँ से कोद एकाध पुरुप ही धमं में श्रद्धावान्‌ 
होता हे । ( तं गमणाय समणा य माणा य संपदारिंसु ) उसे धमंश्रदधालं जानकर 
उसके निकट जने कै छिद्‌ श्रमण ओर व्राह्मण निश्चय करते है । ( जाव मए एस 
सुयक्लाए धम्मे सुपञ्त्तः भवति ) वे उसके निकट जाकर कहते है मै आपको 
सन्ये धर्म का उपदेवा करता हँ उसे आप सुने ! ( इद खद दवे पुरिसा भवंति ) 
इख रोक मँ दो प्रकार के पुरुष होते हें ८ एगे पुरिते किरिय सादइक्लद ) एक पुरुप 
क्रिया का कथन करता हे ( एग रिते णो किरियमादक्लद्‌ ) ओर दूसरा पुरुप 
निया का कथन नदी करता है यानी वड क्रिया का निपेध करता है ( जे य धुरिते 


भावार्थः है । इनका यह पय इसी अथं को सष्ट करता दै “पठव्यो नियतिबला 
श्रयेण योऽथः सोऽबस्यं भवति शरणां ्चमोऽद्यभोवा । भूतानां महति ते 
ऽपि हि प्रयते नाऽभाज्यं भवति न भाविनोऽस्ति नाशः"अथीत्‌ नियति के 
परमाव से भला या बुरा जो फर महष्य को प्राप्न होना निश्चित है चह 
अवद्य उसको प्राप्त हीता है । मलुष्य चाहे कितना दी भ्रयल करे परन्तु 
जो होनहार नदीं है बह नदी होता है ओौर जो होनहार है बह बिना 
हुए नदीं रहता है । जय हम यह देखते है कि--बहुत से मनुष्य अपने 
अपने मनोरथ की सिद्धि के खयि समान रूप से प्रयत्न करते हि परन्तु 
किसी के काय्यं की सिद्धि होती है ओर किसी की नरी होती है तब यदह 
निःसंदेह मानना पडता है कि मुष्य के काय्यं की सिद्धि या असिद्धि 
नियति के हाथ में है प्रयत्न आदि के वडा नदी है अतः नियति को छोडं 
कर कारु शदवर तथा अपने. कम आदि को सुख दुःख आदि का कारण 
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पुरिसे णौ किरियमाइक्खड दोवि ते पुरिसा ठल्ला 
एगह्ठा, कारणमावन्ना ॥ बाले पण एवं विप्पडिवेदंति 
कारणमावन्ने अहमसि दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि 
वा तिप्पामि बा पीडामि वा परितप्पामि वा अहमेयसकासि परो 


छाया--माख्याति द्वावपि तौ पुरुषौ तव्यो, एकार्थो एककारण- 
मापन्नौ । बालः पुनरे ॒विप्रतिवेदयति- कारणमापन्नोऽह- 
मस्मि दुःख्यामि धा शोचामि घा गामि वा तेयामि वा 
पीड्य वा परितप्ये चा अदमेवमकाषैम्‌ । परो या यद्‌ दुःख्यति वा 


अन्वयार्थ--करिरिय मादक्खद््‌ जे य पुरिसे णो किरिय मादक्खई दोवि ते पुरिसा उस्छा) जो पुरुष 
क्रिया का कथन करता हे ओर जो क्रिया का निषेध करताहै वे दोनोंदही 
समान हं । ८ एगहा कारणमाचन्ना ) तथा वे दोनों एक अर्थं वले जौर एक कारण 
को आक हं ( बाङे ) वे दोनों भूख हँ ( कारणमावन्ने एवं विप्पडिवेदेति ) वे अपने 
सुख दुः्ल के कारण काल, कम तथा हैश्वर जदि को मानते हुए यह समक्षते हें 
कि-(अहं दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पा 
मि चा अमेय मकासी >) “जो इष्ड भोग रहा । शोक पारहाह, दुम्खसे 
आत्मनिन्दा करता ह, ्रारिरिक वरू का नाश कर रदा दँ पीड़ा पा रहा हँ सन्ताप 
मोग रहा ह, यह सव मेरे कम के एक ह तथा ( परो घा जं दुक्खद वा सोयद्र वा 


मावाथ--मानना अज्ञान है परन्तु अज्ञानी जीव इस वात को समदते नहीं हैँ 
उन्दे जव दुःख या सुख उतपन्न होता है तव वे कहते हैँ कि--यह दुःख 
या सुख मेरे द्वारा किये हए कर्मं के भ्रमाव से ुद्यको ्राप्त हो रदा हे । 
तथा जव दसरं को सुख या दुःख उत्यन्न होता है उस सम्य भी वे यही 
मानते है कि ये दूसरे के कर्म के प्रभाव से प्राप्त हुए हैँ वस्तुतः यह मन्त- 
व्य युक्तियुक्त नहीं है क्योकि-सव ङ नियति से ही प्राणी को प्राप्त 
होता है कमे हैदर या काल आदि कै प्रभाव से नहीं इस कारण विवेकी 
नियततिवादी युरुष सुख दुःख आदि की प्राप्ति होने पर यह मानता है 
किम जो सुख या दुःख को प्राप्त करता ह यह मेरे वारा किए हए 
.कर्मौ का फर नही है तथा दूसरा जो सुख दुःख आदि को प्रष्ठ करता 
है वह्‌ भी उसके दासय किए इए कर्मोका फर नदीं है किन्तु नियति 
इसका कारण दै । इस जगत्‌ मेँ दो प्रकार ऊै पुरुष पाये जाते है, एक 
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वा ज दुक्खद घा सोयदइ वा जूरदइ वा तिषप्पद््‌ वा पीडद वा परि 

तप्यदं वा परो एवमकासि, एवं से बले सकारणं वा परकारणं 
वा एवं विप्पडिवेदेति कारणमावन्ने ॥ मेहावी पुण एवं विप्पडिवे- 
देति कारणमावन्ने -्रहमंसि दुक्खामि वा सोयामि वा जुरामि 


छाया--लोचति घा गदेयते वा तेपति वा पीडयति वा परितप्यते वा परः एवम- 
कार्षीत्‌ । एवं स वारः सकारणं वा प्रकारणं वा एवं मिप्रतिवेद्‌- 
यति कारणमापन्नः । मेधावी पुनरेतं विप्रतिवेदयति कारणमापन्न; 
अहमस्मि दुःख्यामि वा भोचामि वा गर्हामि वा तेपामिवा 


अन्वयार्थ--जूरद वा तिषप्पद्‌ वा पीड्‌ वा परितप्पद्‌ वा परो एव मकासी)“ दूसरा जो दुःख भोगता हे 
शोक करता है आप्मनिन्दा करता है, शारीरके बर को नष्ट करता है पीडित होता है 
सौर तापर भोगता हे वह सव उस फे कर्म के फर है" ( एवं कारणमावन्ने से बारे 
सकारणं वा परकोरणं वा एवं निप्पिवेदेति >) इस भकार वह अल्लानी कारु कमं जर 
ह्वर आदि फो सुख दुःख का कारण मानता हुजा अपने तथा दूसरे के दुःख सुख 
को अपने तथा दूसरे क दवारा करिये हुए कमः फा फर समक्षता है । (कारणमावन्ने 
मे्टावी पुण शवं विष्पडिवेदेति >) परन्त॒ एकमात्र नियति को समस्त पदार्थौ का 
कारण मानने वाखा बुद्धिमान्‌ पुरुप तो यह समद्नता हे फि--( अहं दुक्खामि वा, 


भावा्थ-- क्रियावादी जर दूसरा अक्रियावादी । थे दोनों दी नियति के आधीन है 
सखतन्त्र नदीं है अतः नियति की प्रेरणा से क्रियावादी क्रिया का समथेन 
करता है ओर अक्रियावादी अक्रिया का प्रतिपादन करता है नियति कै 
आधीन होने के कारण हम इन दोनों को समान दी समद्यते है । इस 
जगत्‌ मे पेला कोई पुरुष नदीं दै जिसको अपना आत्मा अप्रिय हो; 
ठेसी दशा भे कोई भी जीव आत्मा को कृष्ट देने बाढी क्रिया म क्रिस 
तरह भृत्त हो सकता दै १ अतः यद मानता पढ़ता है कि जीव स्वाधीन 
नहीं है बह नियति के बदीमूत है अतएव अपनी इच्छा न होने पर भी 
नियति की प्रेरणा से जीव को दुःखजनक क्रिया में भदृत्ति करनी पड़ती 
ह । एवं श्यभ अनुष्ठान करने बले भी दुःखीजौर अदयम करम करने वाले 
भी खी देते जति है इससे भी नियति की पभनरुता सिद्ध होती दै । 
इस प्रकार एक नियति को समस्त कार्य्यो का कारण मान कर 
नियतिबादी परढोक का भय नदी करते है। बे अपने भोगके ख्यि 
८ 


४८ ` ` "श्री चुत्कृतीज्ञं धट ` शीष्ह्ण्त ॥ 





~ --- ~ --~--~---~ ~ - -.-~--------------- 





वा तिष्पामि वा पीडामि वाः परितप्पांमि वा, णो रंह एवमकासि, ` 
परो वा जं 'दुक्लइ वा जाव परितप्यद वा शो परो ` एवमकासि, 
एवं से सेहावी सकारणं वा परकारणं वा एवं विप्पडिवेदंति कारण 
मावनने, से बेमि पाणं वा ६. जे तसथावरा पाणो ' ते एवं. संधाय- 


छाया--पील्ये बा परितप्ये वा .नाहमेवंमकाष्‌ । -परोवाः' यद्‌. दुःख्यति 
यावत्‌ परितप्यते चाःन परः 'एवमकार्पत्‌ । एवं स मेधावी 
स्वकारणं वा परकारणं वा `एवं ` विपरतिवेदयति कारणमापन्नः । 
स वीमि प्राच्यां वाये त्रसस्थेराः प्राणाः ते -एवं संघात 


अन्वया्थ--सोयामि वा, जूरामि वा तिप्यामि वा पीडमि वा परितप्पामि वा णो अहमेवमकासी) 
म जो दुःख भोगता हँ रोक करता हँ भात्मनिन्दा करता हँ शारीरिक बर को क्षीण 
करता पीडा पाता हः ताप भोगता हँ यह सब मेरे क्म के फर नहीं ह (परो वा 
जं दुक्खद्‌ वा जाव परितप्पदर वा णो परो एवमकासी ) तथा दूसरा पुरुष जो . 
दुः्ख भोगता हे तथा श्लोक "आदि पाता है बह भी उसके कमं का फर नही हे , 
किन्छठ॒ यह सव ॒नियतिका भ्रमाव हे ( यवं से  मेहावी सकारणं चा परकारणं 
घा एवं विप्पडिवेदति कारणमावनने ) इस , भकारं वदे इद्धिमानू 
पुरुष अपने या दूसरे के दुल आदि को यह ` मानता हे कि--यह 
सव नियतिके दवारा करिया गया है किसी दृसरे कारण से नहीं । (से वेमि पाणं , 
वा६ जे तसयावरा पाणा तें एव संबायमागच्छंति ) सो मै ( नियतिवादी ) . 
कहता हैः कि पूर्वं आदि दिका. म निवासं करने वारे जो चरस सौर स्थावरमाणी 


भावा्थं-युरे से बुरे काय्यै करने मे भी संकोच नदीं करते है 1 ` वस्तुतः यह 
नियतिवाद युक्तिसंगत न होने के कारण मानने "योग्य नहीं है । इस मत 
की अयौक्तिकता इस प्रकार समद्चनी चाहिये जो वैस्तु को उनके सभावं 
म नियत करती है उसे नियति कहते है" वह यदि -अपने.अपने स्वभावो 
मे वस्तुओं को नियत्त करने के स्यि मानी जाती है तो फिर नियति को 
'. नियति कै स्वभाव मेँ नियत रखने कै छियि उस नियति से. भिन्न एक 
“ˆ " दूसरी नियति ओर माननी चादिये अन्यथा बह नियति दृस्ररी नियति 
की सहायता के विना अपने. स्वभाव मे किसर तरह -नियत रह्‌ सकती ` 
` दै.१ य॒दि कहो कि नियति.खपते स्वभाव म जपने जाप ही नियत रहती 
है इसलयि दूरी नियति की आवर्यकता नदीं है तो इसी तरह यह भी ` 
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मागच्छति ते एवं विपरियासमावल्नंति ते एवं विवेगमागच्छंति ते 
एवं विहाणमागच्छंति ते एवं संगतियति उवेहाए, णो एवं विष्प- 
डिवेदेति, तं जहा-किरियाति वा जावे शिरएति वा अरशिरएति 
वा, एवं ते विरूवरूवेहि कम्मसमारंभेहि विरूवरूवाई्‌ कामभोगाइ' 





छाया--मागच्छन्ति, ते एवं विपर्य्यासमागच्छन्ति ते एवं विवेकमाग- 
च्छन्ति ते एवं विधानमागच्छन्ति ते एवं सङ्गतिं यन्ति उसपकषया । 
नो एवं यिप्रतिवेदयन्ति तद्यथा क्रियादि याचत्‌ निरयदति चा 
अनिरय इति वा । एवं ते विरूपरूपैः कमसमारम्भैः पिरूपरूपान्‌ 


अन्वयार्थ॑--है वै नियतिके प्रभावसे ही जौदारकि आदि श्षरीर को भाक्त करते हँ । ( ते एवं 
बिप्पग्िासमावज्जति ) ओर वे नियतिके कारण ही वारु युवा ओर शद्ध अवस्था 
को प्राप्त करते हँ ( ते एवं विवेग मागच्छति) एवं वे नियति के वशीभूत होकर ही 
शरीर से यक्‌ हो जाते है"( ते एवं विहाणमागच्छंति ? वे नियतिके कारण ह्ये 
कुवदे काग आदि नाना प्रकार की अवस्थाभों को प्रात करते है । ( ते एवं सगति- 
यंति ) वे भागी नियति के प्रभावसे ही नाना भरक्रार के सुख दुखं को भराप्त करते 
ह 1 ( उवे्ाए ते णो एवं विप्पडिवेदेति ) श्री सुधरमास्वामी जम्बू स्वामी से कहते 
है कि--इस भकार नियति को समस्त कास्यं का कारण मानने वाटे नियतिवादी 
आगे कही जानेवारी बातों को नक्ष मानते ह । ८ फिरियाति वा जाव णिरणएति वा 
अथिरएति वा > क्रिया, अक्रिया तथा प्रथम सूत्रोक्त नरक तथा नरक से भिन्न पय्यंन्त 
पदार्थो को वे नियतिवादी नकी मानते है । ( पुवं ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारंमेि 


भावार्थं समञ्चो कि--सभी पदार्थं अपने अपने स्वभाव में रयमेव नियत रहते 
है इसखियि न्द अपने स्वभाव मे नियत करने के छ्य नियति नामक 

एक दूसरे पदार्थं की कोई भावर्यकता नहीं है। 
नियतिवादी ने जो यह कदा है कि-““क्रियावादी ओर अक्रियावादी 
दोनों ही नियति के वद्यीभूत होकर क्रियावाद ओर अक्रियावाद का 
समर्थन करते हैँ इसक्यि ये दोनों दी समान है” यह कथन सवेथा 
असंगत हे कथोकि क्रियावादी क्रियावाद का समर्थन करता है ओर 
अ्नियावादी अक्रियावाद का निरूपण करता है इसख्यि इनकी भिन्नता 
स्पष्ट होने से किसी प्रकार भी दुल्यता नदीं है । यदिं कृहो कि-ये दोनो 
नियति ॐ वज्ञीभूत दोन के कारण तुल्य है तो यह्‌ भी ठीक नहीं दै 





&० 


श्री चत्रकृताङ्क पुत्र 





समारभंति भोयणाए ॥ एवमेव ते अरणारिया विष्पडिवन्ना तं 
सदहमाा जाव इति ते खो हव्वाए णो पाराए श्रतरा काम- 
भोगेखु विसण्णा । चरत्थे पुरिसजाए शियइवाइएत्ति श्राहिए ॥ 


छाया--कामभोगान्‌ समारभन्ते भोगाय एषमेव ते अनाय्यी; विग्रतिपन्नाः 


तत्‌ श्रदधानाः यावदिति ते नोऽ्बचि नो पाराय अन्तरा कामभोगेषु 
विषण्णाः ¦ चतुर्थः पुरूषः नियतिवांदिक इत्याख्यायते इत्येते- 


भन्वया्थं--भोयणाए विरूपरूवाहं कामभोगा६' समारमभंति > वे नियतिवादी नाना प्रकार के 


साव करमौका अयुष्ठान करके काम-भोगका आरम्भ करते हे ( तं सदहमाणा 
ते भणारिथा विप्पडिघश्ना ) उस नियतिवाद मं श्रद्धा रखने वारे वे नियति घादी 
अनाथं ह भसे पडे है (ते णो इव््ाएणो पाराषए्‌ ) वेनतो इसी लोक के होति 
है ओरनपरशोक केष्टी होते है (अंतरा कामभोगेखु विसन्ना ) किन्तु वे काम 
भोग मेँ फँसकर क्ट भोगते ह । ( चउस्थे पुरिसजाप्‌ नियद्‌--वादएत्ति आष्िए्‌ ) 
यष्ट चौथा नियतिवादी पुरुष कषा गथा । ८ दव्वेते चत्तारि पुरिसजाया णाणापन्ना 


भवाथ--स्योकि नियति की सिद्धि किए विना इन दोनों पुरुषों का नियति के वश्च 


मे होना सिद्ध नहीं होता ओर नियति की सिद्धि पूर्वोक्त रीति से शेना 
सम्भवे नहीं है अतः क्रियावादी ओर अकरियाचादी को नियति कै आधीन 
कहना असङ्गत समद्यना चाहिये । र 

प्राणी अपने किये हुए कमो का फर नहीं भोगता है यह कथन तो 
सवथा असंगत है क्योकि-एेसा होने पर तो जगत्‌ की विचित्रता हो 
ही नदीं सकती । प्राणिवग` अपने-अपने कमो की भिन्नता कै कारण ही 
भिन्न-मिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते है परन्तु कर्मो का फल न मानने 
पर यह नहीं हो सकता है । नियति भी नियत स्वभाव वारी होने के 
कारण विचित्र जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं कर सकती है । यदि वह चिचिच्र 
जगत्‌ की उत्पत्ति करः तो वह विचित्र स्वभाववारी सिद्ध होगी एक 
स्वभावा नहीं हो सकती पेसी दशाम तो नाम मत्रकाही मेदं होगा 
क्योकि--हम जिसे कम कहते है उसे तुम नियति कहते ्ो परन्तु 
पदाथ भे कोई भेद नदीं रहता । विदानो ने कहा है कि--“यदिह क्रियते 
कम तत्‌ परत्रोपभुष्यते । मूलसिच्तेषु वृ्षेसु फठं शाखासु जायते (१) 
“यदुपात्त मन्यजन्मनि शुभमञ्यभ' वा स्वकर्मपरिणत्या । तच्छक्यमं 
न्यथा नो कुं देवासुरे रपि" (२) अथात्‌ वक्षका मूर सोचने से जैसे 
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इच्रेते चत्तारि पुरिसजाया णाणापन्ना शाणादंदा शणसीला 
शाणादिद्टी शणारुडं शाणारंभा णाणाच्रज्मवसाणसंजुत्ता पही- 
शपुव्वसंजोगा श्रारियं मग्ं श्रसंपत्ता इति ते शो हव्वाए शो 
पाराए श्रतरा कामभोगेसु विसणएणा ॥ (सन्न १२)॥ 


छाया--चत्वारः पुरुषजातीयाः नानाप्रज्ञाः नानाच्छन्दाः नानासीलाः नाना 
दृष्टयः नानारचयः नानारम्भाः नानाऽध्यवसानसंयुक्ताः प्रहीण 
ूर्वसंयोगाः आय्य" मार्गम्‌ अमाता इति नोऽ्बचि नो पाराय अन्तरा 
कामभोगेषु षिषण्णा; ।॥ १२ ॥ 


अन्वयार्थ--णाणाच्छंदा >) ये पूर्वोक्त चार पुरुप भिन्न भिन्न बुद्धि वारे ओर भिन्न भिन्न अभिप्राय 
वाले ८ णाणासीखा णाणादिही ) भिन्न भिन्न अनुष्ठान वे भिन्न भिन्न दशनवे 
८ नानाह णागारंभा ) भिन्न॒ भिन्न रूचिवारे भिन्न भिन्न आरम्भवाठे ( णाणा 
अक्षवसाणसंश्त्ता ) तथा भिन्न भिन्न निश्वयवारे हैँ । ( पहीणधुब्वसंजोगा ) 
इन्दोने भपने माता पिता जादि कै सम्बन्ध को भी छोद दिया हि ( अरिं मग्ं 
अपता ) तथा आर्य्यमार्ग फो भी भ्रा नदीं किया हे ( इति ते णो हव्वाएु णो 
पारा भंतरा चेव कामभोगेसु विसन्ना ) अतः ये मतो इसी लोकके होते दै 
ओरन पर छोकके द्यी होते हे किन्धु बची कामभोगे कँसं कर कष्ट 
पाते हँ ॥१२ 


भावार्थ--शाखा भे फल उतपन्न होता है इसी तरह इस जन्म मेँ किए हए कम' का 
दूसरे जन्म मे फल प्राप्त होता है । १ । मण्य ने पूते जन्म भे अपने 
कमः के परिणाम सेजो श्म या अद्युभ कर्म सश्चय किया है उसे 
देवता ओर अघुर फो भी अन्यथा नहीं कर सकता दे । २। अतः 
कमः को न मानना ओर नियति को सब का कारण कहना मिथ्या ह । 
यथपि नियतिबाद तथा पूर्वोक्त ॒ईदवरकटेत्ववाद, आत्माऽदतवाद 
पश्चभूतवाद्‌ ओर शरीरात्मवाद मिथ्या है तथापि प्रवर मोहनीय कमे 
क उदय से प्राणी इनमे आसक्त दोते दै । बे इस कोक से भरट तथा पररोक 
से भी पतित होकर अनन्त कार तक संसार मै मण करते रहते हे । 
ये पुरुष विषयरूपी कीचड़ मे फंस कर स्वयं कष्ट भोगते है ओर दूसरे 
को भी दुःखी बनाते है अतः ये चारों दी पुरुष उत्तम सवेत कमल के 
समान राजा आदि करो पुष्करिणी रूपी भवसागर से उद्धार करने में 
समर्थं नहीं हैँ । १२। - 


६२ . शरी श्ङ्ृताङ्क घत 





से बेमि पाईणं वा £ सतेगतिया मणुस्सा भवंति, तंजहा - 
आररिया वेगे अ्रणारिया वेगे उच्नागोया वेगे णीयागोया वेगे 
कायमंता वेगे हस्समंता वेगे श्ुवन्ना वेगे दुवन्ना वेगे सुखूवा वेगे 
हुरुवा वेगे, तेसि च शं जणजाणवयाईं परिग्गदियादं भवति, 
तं० अप्पयरा वा मुजयरा वा, तहप्पगारेहिं कुलेहि श्रागम्म 
श्रभिभूय एगे भिक्लायरियाए समुदिता सतो -वावि एगे 


छाया--स घ्रवीमि प्राच्यांबा ६ सन्ति एकतये मलुप्या; भवन्ति तचथा-- 
आर्यां एके अनार्या एफ उच्चमोत्राः एके नीचगोत्राः एके काय- 
वन्त एकै हस्वयन्त एके सुवर्णाः एके दुव्॑णं एके पुरुषाः. एके 
दुरुपाः एके तेषाश्च जनजानयदाः परिथृदीताः भवन्ति, तयथा-- 
अर्पतराः बा भूयस्तरा; चा । तथा प्रकारेषु केषु आगत्य अभिभूय 
एके भिक्षाचरय्यायाुपस्थिताः । सतोवाऽपि एके ज्ञातीन्‌ (अन्ञातीय्‌) 


अन्वयार्थ--८ पादैणं वा संतेगतिया मणुस्सा भवंति » पूर्व॑ आदि दिश्ार्ओं मे नाना प्रकार के 
मनुष्य निवास करते हे ( वेगे आर्था वेगे अणारिया ) कोई आर्यं होते है ओर 
कोदं अनाथ्यं यानी अ्युम कमं मँ रत होते हें ( वेगे उच्चागोया वेगे णीयागोया ) 
कोद उच्च गोत्र मे उस्पन्न ऊुलीन होता हे ओर कोड नीच गोत्र में उरपत्च छर्टीन 
ह्येता है 1 ( वेगे कायम॑ता वेगे दस्सर्म॑ता ) कोई उच्च शरीर वाखा ८ रम्बा ) होता 
है मौर कोद छोटे शरीर का होता है । ( वेगे सुवश्ना वेगे दुवन्ना )*फिसी के दारीर 
का वणं सुन्दर होता है ओर किसी का असुन्द्र होता हे । वेगे सुरू वेगे दूरूवा) 
किसी का रूप मनोहर होता हे ओर किसी का भमनोहर होता हे । ८ तेसि च जण 
जागवयाई परिमहियाइ भवति ) उन मसुरो का रोक ओर देका परिग्रह 
( सम्पत्ति ) होता हे ( अष्पतरा वा भूयस्तरावा ) किसी का परिग्रह थोडा ओर 
किसी का अधिक होता है 1,( एे तदप्पगारेहिं करेहि आगम्म अभिभूय 
भिक्खायरियाप्‌ समुद्धिता >) इनमे से कोई पुरुप पूर्वोक्त इलो मे से किसी कुरू मे जन्म 
लेकर विषयभोग को छोढ्‌ कर भिक्षाृत्ति धारण करने के छिथ उद्यत होतेह (ए गे 
सतो वावि णायभो य उवगरणं च विप्पजहाय भिक्लायस्याएु समु्टिता ) कों 
तो विच्यमान शाति वग तथा धन धान्य आदि सम्पत्ति को खोद कर भिक्षाषृ्ति 


भावाथ--मुष्य मोह मेँ पड़ कर दूसरी चस्तु को अपना माचता है इसलिये उसे 
नाना प्रकार के कष्ट सदन , करे पडते है ओर बह अपे कल्याण के 
साधन से चच्चित रह जाता दे । रुष्य अपने खेत मकान प्रु ओर धन 
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शायश्रो ( श्रणायग्रो ) य उवगरणं च विप्पजहाय भिक्खाय 
रिया समुदिता रसतो वावि एगे शायश्रो ८ श्रणायश्नो ) 
य उवगरणं च विप्पजहाय भिक्खायरियाए समुदिता [जि ते सतो 
वा अरस्षतो वा णायश्रो य अअरणाय्रो य उवगरणं च विप्पजहाय 
सिक्खायरियाए समुदिता] एुच्वमेव तेहि णयं भवईइ, तंजहा- इह 
खलु पुरिसे श्रन्नमन्नं ममद्वार एवं विष्पडिवेदति, तजहा-खेत्तं मे वत्थू 
मे हिरएणं मे सुवन्नं मे धणं मे धणणं मे कसं मे दसं मे षिपुल- 


छाया-उपकरणथ्च पिप्रहाय भिक्षाचय्यीयां समुत्थिताः असतोवाऽपि एके 
ज्ञातीन्‌ (अन्ञातीम्‌) उपकरणश्च चिग्रहाय मिक्षाचर्यायां स्चत्थिताः। 
(येते सतो या अर्तो बा ज्ञातीन्‌ अज्ञातीन्‌ उपकरणश्च विप्रहाय 
भिक्षाचर्या सषुत्थित।ः › पूेमेव तेज्ञातं भवति त्था इद खट 
पुरुपः अन्यद्न्यत्‌ मदथीय एवं विप्रतिवेदयति, तच्था-्त्रं मे 
वास्तुमे हिरण्यं मे सुवणं मे धनं मे धान्यं मे कांस्यं मे दृष्यं मे बिपुल 


अन्वयोथ-धारण करने के स्यि तत्पर होते हैँ ( वेगे असतो धावि गायञो य उचगरणं च 
विप्पजहाय भिक्लायरियाए सयुष्टिता >) ओर फोर अविद्यमान श्ातिवगं भर धन 
धान्य आदि सम्पत्ति को स्याग कर भिक्षादि स्वीकार करने की इच्छा करते हँ । 
(जेते सतो वा असतो वा णायओं य अणायओओय उवगरणं च विष्पहाय भिक्खाय- 
रिया९ ससुद्िता पुव्वमेव तेति णायं भवति ›) जो विद्यमान ज्ञातिवगं तया 
सम्पत्ति का स्याग कर भिक्षा इत्ति धारण करना चाहते हैँ ओर ओ भविधमान ्लाति 
चर्म ओर सम्पत्ति को छोड कर भिक्षाव्रृति स्वीकार करते हँ उन दोनों को पदरेसे ही 
यह जाना हुभा होता है फि ८ इह खल पुरिसे अन्रमन्नं ममद्वाएु ए वं विप्पडिवेदेति 
तंजहा ) इस मथुप्य रोक मेँ पुरुपगण अपने से सर्वथा भिन्न पदार्था को क्ल दही 
अपना मान कर दसा अभिमान करते है कि-( खेच मे वल्थू मे हिरण्यं मे वन्न 
से धगमे धण्णं मे कंसंमे दृं मे) खेत मेराहै घर मेराहै वादी मेरी है सोना 
मेरा है धन भेरा हे धान्य मेरा ह कसा मेरा है रोदा जदि मेरे ह । ( विपुरुषण 

मावार्थ--धान्य आदि सम्पत्ति को अपने सुख क खाधन सान कर इनकी भाप्ति 
कख्यितथाभ्राप्न हृएकी रश्षाकें छ्यिजी जान र्ड़ाकर परिभम 
करता हे परन्तु जब उसके उपर किसी रोग आदि का आक्रमण होता 
है तो उस्रके खेत आदि सम्पत्ति उसको रोग से क्त करने भे समथं 


६४ 





भी धव्रकृताङ् घत्र 


~~~ 


धणकणगरयणमशिमोत्तियसंखसिलप्पवालरत्तरयणसतसारसाव - 


तेयं मे सदामे रूवामे गंधामेरसामे फासामे, एते खलु मे 
कामभोगा अहमवि एतेसिं ॥ से मेहावी पुव्वामेव अप्पा एवं 
समभिजाणेजा, तंजहा-इह खलु मम॒ अन्तरे दुक्खे रोयातंके 
समुप्पञ्जेज्ा अश्र अकतं अ्रप्पिए असुभे च्रमणुन्ने अ्रमणामे 
दुक्खे शो सहे से हंता भयंतारो ! कामभोगाडं मम॒ श्न्नयरं 
दुक्खं रोयातक परियाइयह अरणिं अकतं अप्पियं अ्रञुभ शअरम- 
छाया-कनकरतमणिमोक्तिकरंखशिकापवाररक्तरतसत्सारस्वापतेयं मे 


शब्दाः मे, स्पाणि मे, रसाः मे, गन्धाः मे, स्पर्शा; मे, एते खड 
मे कामभोगाः अहमपि एतेषाम्‌ । स मेधावी पूवमेव आत्मना एषं 
समभिजानीयात्‌, तचथा--इह ख॒ ममान्यतरट्‌ दुःखं रोगातङ्कः 
सथरुत्पद्येत अनिष्टः अकान्तः अग्रियः अञ्चुभः अमनोज्ञः अवनामः 
दुःखं नो सुखं तद्‌ इन्त ! भयत्रातारः कामभोगाः ममान्यतरद्‌ 
दुःखं रोगातङ्कं॑भरिभेञ्य गृहणीत अनिषटमकान्तमपियमश्ुम 


अन्वयाथ-कणगरयणमगिमोत्तियसंखसिरुप्पवाररत्तरयणसंतसारसावतेयमे >) ये बहत से धन 


सोना, रतन, मणि, मोती, शंख-िका, भंगा कार रत्र उत्तमोत्तम मणि ओर 
पैतृक धन मेरे है (सहा मेरूवामे गंधामेरसामे फासा मे) श्रवगमनोहर 
शब्द्‌ करने वके वीणा वेणु जादि मेरे है, खुन्दर रूपवती स्तिया मेरी है, इत्र 
तेरु आदि सुगंधितत पद्यं मेरे ह उन्तमोम रस तथा शदुस्पर् चारे 
तोसक आदि मेरे है ८ एते ख मे कामभोगा जहमवि एतेति ) ये पूर्वोक्त वस्तु- 
समूह मेरे भोग के साधन हे जौर मेँ इनका उपभोग करने वाखा हँ । ( से मेहावी 
पुव्वमेव अप्पगा एवं समभिजागेजा ) परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरप कौ पठे ष्टी यह 
सोच छेना चाये कि--( इह खल मम अन्नयरे दुक्त रोयाततंके वा सनुप्पजेल्ना ) 
जव सुद्धको किसी धकार का दुःख या रोग उत्पन्न होता है ( अण््ट अके अप्पिए 
असुभे अमणुञचे अमणामे दुक्त णो सुदे >) जो इष्ट नहीं हे भरीतिकर नहीं हे चिन्त 


भावा्थ- नहीं होती है । मुष्य अपने माता पित्ता साई वहिन ओर खी पुत्रमादि 


परिवार वर्गं को अपने सुख का साधन समद्चता है ओर उसे सुखी करने 
फे यि विविध कष्ट को सहन कर धनादि उपाजन करता है परन्तु बह 
परिवार वम भी उसके रोग को दूर करने तथा उसे वौँटकरले लेने 
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एन श्रमणामं दु क्लं णो षुहँ, तां दुक्खामि वा सोयामि वा 
जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि या इमाश्नो मे 
अरण्णयराश्रो दुक्खाश्रो रोगातंकाश्रो पडिमोयह अणि्ाश्नो ्रक- 
ताश्नो ्रप्पियाश्नो श्रसुभाग्रो श्रमणन्नाग्रो श्रमणामाश्रो दुक््राश्नो 
णो सहात्र, एवामेव णो लद्धपुव्वं भवद्‌, इह खलु कमभोगो शो 
ताणाए वरा णो सरणाए वा, पुरिसे वा एगता पुल्वि काम 


छाया--ममनोज्ञ मवनामं दुःखं नो सुखं, तदहं दुःख्यामि वा सोचामि वा 
ूरामि चा तिप्यामि घा पीठ्य घा परितप्ये वा अस्मान्मे अन्यतराद्‌ 
दुःखाद्‌ रोगातङ्काद्‌ प्रतिमोचयत अनिष्टात्‌ अकान्तात्‌ अग्रियात्‌ 
अद्चुमात्‌ अमनोज्ञात्‌ श्रवनामात्‌ दुःखानो सुखात्‌ एवमेव नो 
ब्धपूर्वो भवति । इह खट फामभोगाः नो त्राणाय वा नो शरणाय 
वा पुरुषो चा एकदा पूवं कामभोगास्‌ विप्रजहाति कामभोगाः वा एकदा 


भन्वयार्थ--अभ्रिय ह अज्युभ है अमनो है विदोप पीदा देने वाराहे दुः हि सुख नीं है 
( घे हंता भयंतारो कामभोगाद्रं मम॒ अन्नयरं दुक्खं रोयातकं परियाद्वयद अणिदं 
जाव दुक्खं नो सुट ) उस समय यदि मैं यद कद करि-हे मय से रक्षा करने वारे 
मेरे धन धान्य आदि कामभोगं ! मेरे इस अनिष्ट अग्रिय तथा अत्यन्त वुःखद्‌ रोग 
को तुम छोग ट कर के रो ( ताऽ दुक्लामि वा सोचामि वा जूरामि वा तिप्पामिवा 
पीषामि वा परितप्पामिवा ) षर्योकि मँ इस रोग से वहत दुःखित हो रहा हँ मँ शोक 
म पदा ह, आत्मनिन्दा कर रहा म कष्ट पा रहा दँ बहुत वेदना पाता है 
८ मामो अण्हठामो जाव दुक्खाजो णो सहामो मम अण्णतराभो दुक्खाभो रोगा- 
तंकाभो पडिमोयषट ) अतः आप रोग सुक्षको इस अप्रिय अनिष्ट तथां दुःखदं रोग 
` ओर दुख से सक्त फर देँ ( एवामेव णो र्धपुम्वं सनद ) तो वे धन धान्य ओर 
क्षत्र आदि काममोग कै साधन पदार्थं उक्त प्रार्थना को सुन कर दुःख से सुक्त कर 
ड यह कमी नहीं होता । ( द द्ध कामभोगा णो ताणापु वा णो सरणाए वा ) 
वस्तुतः धन धान्य भौर क्षेत्र भादि सम्पत्ति मलुष्य की रक्षा करने के स्थि समरथ 
नहीं है 1 ( पुरिसे धा एगता पुन्वि कामभोगे विप्पजहाति) कमो तो पुरुप पषटरे ही 
मावाथ--के ल्यि समर्थं नहीं होते किन्छु अकेले ऽसे उस रोगःकी पीड़ा सहन 
करनी पडती है 1 सचुष्य अपने हाथ पैर आदि अंगों को तथा रूप बल 
ओर आयु आदि को सबसे अधिक आनन्द का कारण मानता है ओर 
इनका उसको धड़ा ही अभिमान रता है परन्तु जब अवस्था ठक 
९ 


६६ श्री प्त्रकृताङ्क दत्र 


भोगे विष्पजहति, कामभोगा वा एगता पुत्वि पुरिसं विप्पजहति, 
त्रन्े खलु कामभोगा अन्नो अरहसि, से किमंग पु वयं अन्तम- 
नहिं काममोगेहिं युच्छामो ? इति संखाए णं वयं च कामभोगे 
विप्पजहिस्सामो, से मेहावी जाणेला बहिरंगमेत, इ णमेव उवखीय 
तरागं, तंजहा-माया मे पिता मे भाया मे भगिणी मे भज्ना मे पुत्ता 
मे धूता मे पेसा मे नत्ता मे खण्डा मे ख॒हामे पियामे सहा मे 


छाया--पूं पुरुषं विभजति, अन्यः खलं कामभोगः अन्योऽहमसिमि तत्‌ 
किमङ्ग ॒पुनवेयमन्येषु कामभोगेषु मूर्छाम; इति संख्याय वयं 
कामभोगान्‌ विप्रहास्यामः स मेधावी जानीयाद्‌ वदिरद्गमेतत्‌ इदमेव 
उपनीततरं तद्यथा-माता मे, पित्ता मे, भ्रातामे भगिनी मे भाय्यां मे 
पत्राः मे पताः मेप्रेष्याःमेनप्रामे स्सुषा मे उहन्मे पियो मं 
सखा मे स्वजनसग्रनथसंस्त॒ताः भे । एते मम ज्ञातयः अहमेतेषम्‌, 


अन्वयाधं--क्ेत् आदि सम्पत्ति को छोड़ कर चरु देता हे (कामभोगा वा एता पुरिसं दिप्प- 
जदति >) ओर कभी क्षेत्र आदि सम्पत्ति ही पहले पुरुष को छोड़ कर॒ चरु देती ह । 
(अन्ने खट्धं काममोगा अन्नो अहमंसि) अतः क्षेत्र आदि सम्पत्ति दूसरी है ओर भँ दूसरा 
ह (किमंग धरुण वयं अन्नमन्नेहि काममोगेहि सुच्छमो) फिर हम क्यो दूसरी वस्तु 
सम्पत्ति मे आसक्त हो रहे हँ ? (इति संखाए्‌ वयं कामभोगे विष्यजदिस्सामो) अव 
हम इन वातो को जान कर सम्पत्ति को अव्य त्याग देगे ( से मेहावी जाणेजा वहि 
रमेयं ) इस भकार विचार करता हुजा वह बुद्धिमान्‌ पुरूष यह सोचे कि--यह 
क्षेत्र आदि सम्पत्ति तो वाहर के पदां ह ( इणमेव उवणीयतरागं >) इन से तो 
मेरे निकट सम्बन्धी ये रोग है ( तंजहा >) जैसे कि-८( मायामे पिया मे भाया 
मे भगिनीमे भजनामे पुत्तामे धूतामे पेसा मे नत्तामे खुण्हामे सहा भे 
सयणसम्यथसंथुयामे >) सेरी साता हे, मेरा पिता हे, मेरे भदै हे 
मेरी चिन है, मेरी खी है, मेरे पुत्र है, मेरी पुत्री, मेरे दास है, भेरा 
नाती हे, मेरी पुत्रवधू हे, मेरा मित्र है, मेरे पदे ओौर पीछे क परिचित 


भावाथे--जाती है तव उसके हाथ पैर आदि अंग दीले पड़ जते है शरीर की 
कान्ति फीकी टो जाती है ओर बह वल्होन तथा इन्द्रिय श्षक्ति से 
रदित हो जाता है । अन्त मे आयु पूरी होने पर वह इस शरीर को 
छोड कर अकेला दी पररोक मे जाता है जौर बदाः वह्‌ अपने 


दसरा श्रुतस्कन्धं प्रथम अध्ययनं ६७ 
सयरसंगंथसंुश्रा मे, एते खलु मम. णायन्नो श्रहमवि एतेति, 
एवं से मेहावी पुव्वामेव अ्रप्यणा एवं समभिजारेजा, इह खलु 
मम अन्नयरे दुक्खे रोयातके सयुप्पञ्जेज्वा श्रि जाव दुक्खे 
णो सुद, से हंता भयंतारो ! णायन्रो इमं मम श्रन्नयरं दुक्खं 
रोयातंक परियाईइयह श्रशिष्टं जाव णो सुहं, ताऽहं दुक्लामि.वा 
सोयामि .वां जाव परितप्पामि वा, इमाश्रो मे त्रन्नयरातो दुक्खातो 








छाया--एवं स मेधावी पूवेमेव आत्मना समभिजानीयाद्‌ इह खट ममान्य- 
तरट्‌ दुःखं रोगतङ्को वा स्ठुतपयेत अनिष्टः यावद्‌ दुःखं नो सुखं तद्‌ 

हन्त { भयत्रातारः ज्ञातयः ! इदं ममान्यतरद्‌ दुःखं रोगातङ्कं या विभज्य 

` विभज्य गृहुणीत अनिष्टं यावद्‌ नो सुखम्‌ । तदहं दुःख्यामि वा शोचा 

मि बा यावत्‌ परितप्ये अस्मान्‌ मे अन्यतरस्माद्‌ दुःखाद्‌ रोगातङ्कात्‌ 


अन्वयार्थ--सम्बन्धी ह ८ एते मम णायज अहमवि एतेसि » ये भेरे ज्ञाति है मौर भै भी 
नका आत्मीय हैँ ( एव. से मेहावी पुव्वामेव अप्पणा एवं समभिजाणेजा ) परन्तु 
इद्धिमान्‌ पुरुप फो पडे भपने आप यह विचार सेना चाहिये कि-( इह खल 
` मम जन्नयरे दुक्त रोगायंके वा समुप्पजेजा अणि भव दुक्खे णो सहे ) जव 
कमी सुक्षको किसी भकार का दुःख या कोद रोग उत्पन्न हो, जो अनिष्ट ओर दुःख- 
दायी हे (षे हंता भयंतारो शायभो इमं मम ॒अन्नयरं दुक्खं रोयातंकं अणिद्टं जाव 
णो सुदं परियादयह > उस समय मै अपने सातिवगं से यदि यह कहँ कि--हे भय 
से रक्षा करने वाले श्चात्िवगं ! मेरे इस अनिष्ट ओर अग्रिय दुःख तथा रोग फो 
आपं रोग र्वाटि कर रेरे ८ ताऽहं इक्खामि वा सोयामि घा जाव परितप्पामिवा ) 
कयो कि मै इस दुःख से पीडितष्टो रहा दै श्लोक करता हँ बहुत ताप भोग रहा 
ह ( इमा मे अन्नयराओ दुक्खाओ रोयातंकाओ परिमोएह अनिटाजो जाव णो 


भावार्थ--लुभा्युभ क्म का फर अकेले भोगता हे । उस समय उसकी सम्पत्ति, 
परिवार तथा शरीर आदि कोई भी साथ नदीं होते । अतः बुद्धिमान 
पुरुष को धन, धान्य, मकान ओर खेत आदि सम्पत्ति तथा माता पिता 
ज्ञी पुत्र आदिं परिवार के उपर ममता को त्याग कर आत्म कल्याण का 
साधन करना चाहिये । मुष्य राव दिन जिस सम्पत्ति के छि नाना 
प्रकार का कष्ट सहन करता है वह परछोक मे काम नहीं आती ह इतना 


&८ 





भरी धृत्रकुताङग शत्र 





सेयातंकाश्रो परिमोएह अशिट्धात्रो जाब शो सुहाश्रो, एवमेव णो 
लदपुव्वं भवई, तेसि वावि भयंतारां मम॒ शयया अन्नयरे 
दुक्खे रोयातंके समुपञ्जे्ना अशि जाव णो सुहे, से हंता श्रह- 
मेतेसि सयताराण णाययाण इमं श्न्नयरं दुक्खं रोयातक परि- 
याइयामि श्रशिष्टं जाव णो युषे, मा मे दुक्खंतु वा जाव मामे 
परितप्पतु वा, इमाश्रो णं अणणयराश्रो दुक्खातो रोयात्तकाश्चो 


छाया--परिमोचयत अनिष्टाद्‌ यावद्‌ नो सुखात्‌ । एवमेव नो रन्धयपूर्षो 


भवति । तेषां वाऽपि भयत्रातृणां मम ज्ञातीनां अन्यतरद्‌ दुःखं 
रोगातङ्क' सधरपद्येत अनिष्ट याघन्नो सुखं तद हन्त ! अंहमेतेषौ 
भयत्रातृशं ज्ञातीनाम्‌ इदमन्यतरद्‌ दुःखं रोगातङ्कं॑ वा विभज्य 
गृहणामि अनिष्टं वा यावन्नो सुखं, मा मे दुःख्यन्तु चा यावन्‌ 
मा मे परितप्यन्तु षा अस्मात्‌ अन्यतरस्माद्‌ दुःखाद्‌ रोगातङ्कात्‌ परि- 


अन्वया्थ--सुहाभो > अतः आपं इस अनिष्ट दुःख तथा येग से शुक्षको सक्त करद ( एवमेव 


णो रुद्धधुव्वं भषह >) तो वे क्षति वर्गं इस भरथना फो सुनकर दुःख तथारोग को 
बटे कर ङे ख या सुक्षको दुःख ओर रोग से सुक्त फरदे पेखा कभी नी होता है 1 
(तेसि वावि मम भयताराणं णाययाणं अन्नयरे दुक्से रोया्तके ससुप्पञ्जेजा अणिदे 
जाव णो सुहे ) अथवा भय से सेरी रक्षा करने वारे उन कातियों को ही कोद दुःख 
या रोग उन्न हो जाय जो अनिष्ट ओर असुख है ( से हंता अ्मेतेसि भर्यतारारणं 
णाययाणं दर्म अन्नयरं दुक्खं रोयात॑कं परियादयामि अणिद्टं जाव णो सुरे ) तो मँ 
भय से रक्षा करने वलि दून क्लातियों के अनिष्टदुः्लयारोग कोट कर रेल 
(मामे दुक्खं मामे परितष्पंतु वा ) जिसते ये मेरे क्षातिवगं दुभ तथा परिताप 
ने भोगे ( इमा अण्णयराज इुक्खातो रोयाततंकामो परिमोषएुमि > मै इनको दुल 


भावाथ--दही नहीं किन्तु इस रोक मे भी चह स्थिर नदीं रहती है । वहुत से रोग 


. धन सञ्चय करके भी फिर दरिद्र हो जाते है उनकी सम्पत्ति उन्हे छोड़ 


“ ` कर चरी जाती है कमी पेसा भी होता है किं सम्पत्ति को उपार्जन 


करे के पश्चात्‌ उसका भोग किये चिना ही मयुष्य की मृयु हो जाती 
दे सौ दशा म उस पुरम को सम्पत्ति उपार्जन करने का कष्ट ही हाथ 


दूसरा शूतस्कन्ध प्रथम अध्ययने ६९ 





परिमोएमि श्रशि्धाश्रो जाव णो युहाश्रो, एवमेव णो लद्धपुच्ं 
भवह, श्रन्नस्स दुक्ख अन्नो न परियाइयति श्रन्नेण॒ कड शन्नो 
नो पडिसंवेदेति पत्तेयं जायति पत्तेयं मर पत्तेयं चयडइ पत्तेयं 
उववञ्बइ पत्तेयं भाभा पत्तेयं सन्ना पत्तेयं मन्ना एषं चिन्न वेदशा, 
इहे (ई) खलु णातिसंजोगा णो ताणाए वा णो सरणाए वा, 
पुरिसे वा एगता पत्वि ातिसंजोए विष्पजहति, खतिसंजोगा 


छाया-- मोचयामि अनिष्टाद्‌ याव्नी सुखात्‌ एवमेव न सन्धपूरघो भबति । 
अन्यस्य दुःख सन्यो न विभज्य गृहणाति अन्येन कृतम्‌ अन्यो नो 
प्रतिसंबेदयति भरत्येकं जायते प्रत्येकं भ्रियते प्रत्येकं त्यजति प्रत्येकम्‌ 
उपपद्यते भत्येकं श्वा प्रत्येकं संज्ञा प्रत्येकं मननम्‌ एवमेव विद्वाच्‌ 
वेदना, इह खल ज्ञातिसंयोगाः नो त्राणाय नो शरणाय वा पुरूषो वा 
एकद्‌। पूरव" ज्ञातिसंयोगान्‌ विप्रजहाति, ज्ञातिसंयोगा;ः बा एकदा 


अन्वयार्थ--तथा अनिष्ट रोग घे यु फर दू" ८ एषमेन णो लद्धदुष्वं भवद्‌ ) तो यह मेरी ष्टौ 
कभी पूरी नहीं छेत्ती हे ( अक्स्स दुक्खं अन्ने न परिथादयति >) दूसरे फ दुःख को 
दूसरा याट कर नहीं ङे सफ़तो हे ( अम्नेग क अन्नो नो पडिसंवेद्यति ) 
दूसरे के कम फा फर दूसरा नहीं भोगता हे ८ पतेयं जायति परतेयं सरद परय 
चयद्‌ पतेयं उववग्जह पत्त य श्क्षा पत्तेथं सन्ना पततेयं सन्ना एुचं विन्त. केयणा ) 
मनुष्य अक्खा ही जन्म रेता है अकरैका ह मरता है अकरा ही अपनी सम्पत्ति का 
त्याग करता है अकेला टी सम्पत्ति को स्वीकार करता है अकेरा ्ी कायो को 
अहण करता षे अकेला ही पदां को समक्तता हे अकेला ही चिन्तन फरता है अके्ा 
ही विद्वान होता हे ओर अकेरा ही सुख दुःख भोगता हे । (दह खलं णातिसंजोगा 
णो ताणाए णो सरणाएु >) इस रोक में क्ञाति्यो का संयोग दुःख से रक्षा करने 
ओर मनुष्य को शान्ति देने के दिषु समर्थं नही है । ( पुरिसे वा एगता पुष्वि 
गातिसंजोए त्िप्यजहति > मनुष्य कमी यहे कञातिसंयोग को छोढ देता है ( णादि 


भावा्थ-आता है सुख नदौ मिता, सुख तो दूसरे प्राप्त करते है अतः ठेसी 
अस्थिर सम्पत्ति क छोभ मे पड़ कर अपने जीवन को कल्याण से वचित 
रखना निवेकी पुरुष का कर्तव्य नहीं द । 
` लिस,प्रकार सम्पत्ति चश्च ह इसी तरह परिवार वभ को सम्ब- 
` न्थ भी अस्थिर है! परिवार के साथ , वियोग अवश्य होता; है कभी तो 


७८ शरी खतैकतीह्ग सत्र ` 





वा एगता पुच्वि पुरिसं विप्पजहंति, अन्ने खलु एातिंसंजोगा श्रन्नो 
अहमंसि, से किमंग पु वयं अ्न्नमन्नेहि एातिसंजोगेहि मुच्छोमो १ 
इति स'खाए शं वयं णातिसंजोगं विप्पजहिस्सामो । से मेहावी 
जाणेज्ा बहिरंगमेयं, इमेव उवणीयतरागं, तंजहा-हत्था मे पाया 
मे बाहा मे ऊरू मे उदरं मे सीस' मे सीलं मे श्राऊ मे.बलमे 
वण्णो मे तथा मे दाया मे सोयं मे चक्खु मे घां मे ` जिन्भा 


छाया ~~ पूरे पुरुषं विग्रजहति अन्ये खट ॒ज्ञातिसंयोगाः अन्योऽहमस्मि । ` 
किमङ् { पुनवेयमन्येष ज्ञातिसंयोगेषु मूच्छामः इति संख्याय वयं 
ज्ञातिसंयोगं विग्रहास्यामः ! स मेधावी जानीयाद्‌ .वहिरङ्गमेतत्‌, 
इदमेव उपनीततरं त्था हस्तौ मे पादौ मे बाहु मेरु मे 
उदरं मे शीषे" मे शीरं मे आयुमे बरं मे पर्णो मे त्वचा मे छाया मे 
भोत्रं से चक्षमे घ्राणं मे जिन्हा मे स्पर्शाः मे ममीकरोति, बयसः . 


अन्वयार्थ--संजोगा वा एगता एुच्वि रिते विष्यजदंति >) भौर कभी क्ञातिसंयोग युरुष को 
ˆ पहले छोड देता है ( अन्ने खल णातिसंजोगा अन्नो अहमंसि ) अतः क्तातिसंयोग 
दसरा है भर मै दसरा षँ ८ से किंभंग घुण वयं ` अन्नमन्नेहिं णातिसंजोगेहिं सुष्छा 
सो) तव फिर हम इस दूसरे श्ातिसंयोग मे क्यों आसक्त हो रहे है ! ८ इति 
संखाय वयं णातिसंजोगं विप्पजदहिस्सामो ) यह जान कर अब हम ज्ञातिसंयोग ` 

को छद्‌ दैगे । ( से मेहावी जणेज्जा बहिरंगमेयं इणमेव उवणीयतरागं ) परन्तु 
इद्धिमान पुरुप को यह जानना चाहिए कफि--्लातिसंयोग तो बाहरी षसतु हे, 
उससे तो निकट सम्बन्धी ये सव हे ( तं जहा हत्था मे पायामे बाहा मेखउरूभे 

उदरमे सीसंमे सीटंमे आऊ मेवलंमेवण्णोमेतयामे छयासे सोयम. 
ष्वक्खू मे घाणं मे जिन्मा मे फासा मे समादञ्जद > जैसे कि-सेरे दाथहैमेरेषैर ` 


भावाथं--मदुष्य परिवार को शोका बनाता हुभा स्वयं ' पहले मर जाता है ओर 
कभी परिवार वाले पहले मरं कर उसे शोकसागर भे गिरा देते है । अत. 
अतिचश्चरु सम्पत्ति तथा परिवार वम के मोह मे फंस कर कौन विवेकी ' 
` ` पुरुष अपने कल्याण के साधन कोस्याग सकता दै ¶ बुद्धिमान्‌ पुरुष इन 

“` ` “ˆ .चातों कोः जान कर सम्पि वथा परिवार मे .कभी . आसक्त न्ह होते 





दूसरा शरुतस्कन्थ पथम अष्यथन ७१ 





मे फासा मे ममाङजई, वथा पडिजूरइ, तंजहा-आउश्रो बलाश्रो 
वणणाश्रो तयाश्रो खायाश्नो सोयाग्रो जाव फासाश्रो सुसंधितो 
संधी विसंधीभवद्‌, वज्ियतरंगे गाए भवई, किणएहा केसा पलिया 
भवंति, तजहा-जपि य इमं सरीरगं उरालं आहारोवडयं एयंपि 
यं अणुएव्बेणं विप्पजदहियव्वं भविस्सति, एयं संखाए से भिक्ू 


छाया--परिजीय्यते । त्था आयुषः बलाद्‌ वरणाद्‌ त्वचः छायाया, श्रोत्राद्‌ 
याद्‌ स्पर्शात्‌ खुसन्धितः सन्धिविंसन्धी भवति वरिततरङ्गः गात्रेषु 
भवति कृष्णाः फेशाः परिता; भवन्ति तद्यथा यदपि च इदं शरीरम्‌ उदार 
माकरोपचितम्‌ एतदपि च आयुपूर््यां विप्रहातेव्यं भविष्यति । इदं 


न्वयार्थ- ह मेरी सुजा है मेरी जौँधे हैः भेरापेट है मेरा शिर है मेरा शीर (आचार ) ह 
मेर आयु है भेरा घल दै मेरा वण॑ है मेरी त्वचा ह मेरी कान्ति दै मेरे फान है भेर 
नेत्र है मेरी नासिका मेरी जीभ है मेरा स्पशं है। इस भकार प्राणी दन पर 
ममता करता है ( वथा पडिनृरद्‌ ) परन्ठ॒ अवस्था के अधिक होने पर ये सव 
जीर्णं ह्यो जति है ! ( संजदा--भाउओो वराओ वण्णाभो तयाभो छायाभो सोयाभो 
जाव फासाओ ) बह सयुप्य, आयु बर, वणं त्वचा कान्ति कान तथा स्य्पयंन्त 
सभी स्तुभा से हीन टौ जाता है ८ सुसंधितो संधी विसंधी भवति » उसकी 
सुधित दढ सन्धिरयाः दीटी हो जाती ह ( गाए वक्यितरगे भवद्‌ ) उसके शरीर 
नं सर्वत्र चमडे संडुचित होकर तरङ्ग की रेखा के समान हो जते है ८ किण्डा केसा 
पिया भवति ) उसके कारे चार सफेद हो जाते दँ । (जपि य आहारोवदयं उरा 
हमं सरीरं पर्यपि अणुपुव्वेणं विप्पजहियभ्व भविससति ) यह जो आहार से दद्धि 
को श्ाकठ, उत्तम शरीर दै इसे भी क्रमकः अवधि पूरी होने पर चछोढ्‌ देना पडेगा 
८ एवं संखाए्‌ से भिक्स भिक्खायरिथाए्‌ सञुद्िए दुदओ रोगं जाणेजा ) यह जान 


भावार्थ--इन्दे' शरीर के मर के समान शकदृका कर संयम धारण करते है । 
से पुरुष दी संसार सागर को स्वयं पार करते है ओर उपदेश आदि के 
दासा दूसरे को भी उद्धार के है । संसार रूपी पुष्करिणी के उत्तम 
देत कमछ के समान राजा मदाराजा आदि धर्मश्रद्धाल पुरुषो को बे 





1 


७९ श्री सूत्रङकताङ्ध सूत 








मिक्खायरियाएु समुष्टिए दहरो लोगं जारेज्जा, तं०-जीवा चेव 
प्रजीवा चेव, तसा चेव थावरा चैव ॥ ८ सन्तम्‌ १३ ) 


छाया--संख्याय स भिषू ; भिकषाचर्यायां सथुत्थितः दविधा रोकं जानीयाद्‌ 
त्यथा-जीवायैव अजीवाशेव त्रसां व स्थावराश्वैव ।१३॥ 


अन्वयार्ध--कर सिक्षाईृत्ति को स्वीकार करने के स्यि उद्यत साघु रोकं को दोनो प्रकार से 
जान सेवे ( तंजदा-जीवा चेव अजीचा चेव तसाच थावरा चेव >) जैसे कि- 
लोकं जीव खुप हे ओर अजीव खूप ह प्रस रूप है आर स्थावर रूप हे ॥१३॥ 


भावार्थ--ही उस पुष्करिणी से बाहर निका सकते है दूसरे नदीं यह जानना 
चा्िये ॥ १३॥ 


< $> 


इह खततु गारत्था सारंभा सपरिगहा, संतेगतिया समणा 
माहणावि सार॑भा सपरिगहा, जे इमे तसा थावरा पाणा ते सयं 


छाया--इह खट गृस्थाः सारम्भाः सपस्रहाः; सन्त्येके श्रमणाः 
माहना अपि घारस्भाः सपरिग्रहाः, ये इमे त्रसाः स्थावराश्च प्राणाः 


अन्वयार्थ-( इह खल गारस्था सारभा सपरिग्हा सति >) इस रोक मँ गृहस्थ आरम्भ 
तथा परिग्रह कै सहित होते हं क्योकि वे उन च्छ्यार्भो को करते ह जिनसे 
जीवों का विनाश होता हे ओर वे दासी, दास, गाय संस आदि पञ एवं धन धान्य 
आद्रि परिह रखते हे । ( एगतिया समणा माहणावि सारंभा सपरिरगहा ) को 
को श्रमण ओर ब्रह्मण भी आरंभ तथा परिय कै सहित होते हं, क्योकि वे भी 
गृहस्य के समान दी साव त्रिया करते है जीर धन धान्य तथा द्विपद्‌ चतुष्पद 
आष्ट परिह रखते ह 1 (जे इमे तसा धावरा पाणा ते सयं समारभंति अन्नेणवि 


भावाये-गृहस्थगण साव अबुष्ठान करते हैँ भौर धन, धान्य, सोना चाँदी आदि 
अचेतन तथा दासी दास ओर हाथी घोड़ा ऊंट वैरु आदि सचेतन परिह 
रखते हँ यह प्रत्यक्ष है । तथा शाक्य भिश्ु आदि श्रमण तथा ब्राह्मण 
आदि भी सावद्य अदुष्ठान करते हैँ ओर सचेतन तथा अचेतन दोनों ही 


दूसरा श्रुतस्छन्ध परथमं अध्ययन ७३ 








समारभति अरननेशवि समारम्वेति श्रण्णंपि समारभ॑तं समणु- 
जाति ॥ इह खलु गारत्था सारंमा सपरिगहा, संतेगतिया 
समणा माहणविं सारभा सपरिगगहा, जे इमे कामभोगा सचित्ता 
वा श्रचित्ता वा ते सयं परिशिणहंति अच्नेशवि परिगिर्हावेंति 
प्र्तपि परिगिणहतं समजाति ॥ इह खलु गारत्था सारंमा 
सपरिगहा, संतेगतिया समणा माहणावि सारंभा सपरिगगहा, 


छया--तान्‌ स्वयं समारभन्ते अन्येनाऽपि समारम्भयन्ति अन्यमपि समार 
भमाणं समलुजानन्ति । इह ख गृहस्थाः सारम्भाः सपखिहाः, 
सन्त्येके भमणाः माहना अपि सारम्भाः सपर्परहाः, ये मे काम 
भोगाः सचित्ताः चा अचित्ताः चा ताच्‌ स्वयं परिगरृदुणन्ति अन्ये- 
नाऽपि परिप्राहयन्ति अन्यमपि परिगरदृणन्तं समञुजानन्ति । इह 
खछ गृहस्थाः सारम्भाः सपरिग्रहाः सन्त्येके श्रमणाः माहना अपि 
अन्वया्थ॑--पमारंभावेति भण्णवि समार्भ॑तं समणुजाणंति ) पे गृहस्थ ओौर श्रमण ब्राह्मण, श्रस 
तथा स्थावर भाणि्यो का स्वयं आरम्भ करते ह, दूसरे कै द्वारा भी कराते हँ भौर 
आरम्भ करते हुए `दूसरे फो अच्छा मानते ह । { दष्ट खं गारत्था सारंभा 
सपरिग्गहा स्ंतेगतिया समणा मादणावि सारंभा सपरिग्गहा ) इस जगत्‌ में 
गृहस्थ आरम्भ भौर पररह कै सहित हेते है जौर कोद कोहं श्रमण 
ब्राहमण भी आरन्भ तथा परिग्रह के सित होते है।( जे दमे कामभोगा 
सचित्ता अचित्ता वा ते सयं परिगिद्णंति अन्नेणवि परिगिदुणावति अन्न॑पि परिगि- 
हणं सषमणजारणति ) वे गृहस्थ ओरं श्रमण ब्राहमण सचित्त ओर अचित्त दोनो 
प्रकार के कामभोगं का प्रण स्वयं करते हैं भौर दूसरे के द्वारा भी कराते ह तथा 
अष्टण करते हए को अच्छा मानते हँ । ( दद ख्ख गारत्था सार॑म्भा सपरिगग्टा सते 
गतिया समणा माहणावि सारभा सपरिगादा ) इस जगत्‌ मँ गृहस्थ, आरम्भ ओर 
भावार्थ प्रकार क परिह रखते हैँ अतः इन छोगोँ के साथ रह कर मनुभ्य सावच 
अनुष्ठान रहित तथा परिगरहवर्जित नदीं हो सकता है अतः विवेकी पुरुष 
नके संसर्गं को छोड़ कर निरय अदुष्ठान करते है तथा परिह को 
वर्जित करते है । यथपि शाक्य भिष्ठु आदि नाम मात्र से दीक्षाधारी 
होते है तथापि वे दीक्षाग्रदण करे के पूरं जैसे सावद्य अनुष्ठान करत 
है ओर परिह रखते है वैसे दी दीक्षा भरहण करने के पञ्चात्‌ भी सावय 
। अलुष्टान करते है ओर परिह. रखते हैँ अतः इनकी पूवे तथा उत्त 
१० 


७४ श्री घुत्रकृतङ्ग चत 





ग्रहं खलुः अ्रणारंमे श्रपरिगगहे, जे खलु गारत्था सारंभा 
सपरिगहा, संतेगतिया समणा माहणावि सारंभा सपरिगहा 
एतेसि चेव निस्साए बंभचेरवासं वसिस्सामो, कस्स शं तं 
हेडं ? जहा पत्वं तहा श्रवरं जहा श्रवरं तहा पुव्वं, च्रं 
एते श्रणुवरया श्रुवह्धिया पणरवि तारिसगा चेव ॥ जे खलु 


छाया--सारम्भाः सपरिग्रहाः अहं खट अनारम्भः अपरिग्रहः, ये खट 
गृहस्थाः सारम्भाः सपरिग्रहाः सन्त्ये ्रसणाः माहना अपि सारम्भाः 
सपरिग्रहाः एतेषां चैव मिभरयेण ब्रहमचरय्यवासं वरस्यामि । कस्य 
हेतोः १ यथा पूरैः तथा अवरं यथा अवरं तथा पूर्वम्‌ , अञ्जसा 
एते अदुपरताः अदुपस्थिताः पुनरपि तादशा एव । ये खट गृहस्थाः 


अन्वयार्थ-परि्ह क सहित ्ोते हँ तथा कोई कोदै श्रमण जौर व्राह्मण भी आरम्भ तथा 
परिह के सहित ते (अहं खट अणारंभे अपरिग्यदे) परन्व॒ मै (साधु) आरम्भ 
ओर परिग्रह से रहित द ञे खट गारस्था सारभा सपरिग्गहा संतेगतिया समणा 
माहणा अवि सारंभा सपरिमहा पएतेसि चेव निस्साएु वंभचेरवासं चसिस्सामो ) 
अतः मै, आरम्भ तथा परिग्रह से युक्त पूर्वोक्त शृहरथगण एवं सारम्भ ओर सपरि- 
अह श्रमण माहरनो के आश्रय से ब्रह्मचय्यं नतको पाटंगा 1 ( कस्स णं तं हेडं ) 
आरम्भ ओर परिग्रह के साथ रहने वाङे गृष्टस्थ भौर श्रमण बाह्यणो के निधाय मेँ 
हयी जबकि विचरना है तब फिर इन्दे स्यागने का क्या कारण हे १ (जहापुष्वं तहा 
अवरं जहा अवरं तहा पुध्वं ) गृहस्थ जसे परे आरम्भ ओर पदिभह के साथ 
हेते दसी तरह वेषे भीोतेषं एवं कोद कोई श्रमण वाद्यण भी ससे 
नज्या धारण करने के पिके आरम्भ ओर परिग्र्के साथ होते है हसी तर 
पीठे भी होते हें । ( अंज एते अणुबरया अणुव्धिया एुणरवि तारिखगा चेव > यष 
भव्यज्ञ देखा जाता ह कि-ये रोग सावद्य आरम्म से निदत्त नदीं हैँ तथा शुद्ध 
संयमका पार्न नदीं करते हे अतः ये कोग इस समय भी परे ॐ समान ही है । 


भावाथ--अवस्था मेँ कोई भेद॑नदीं है । गृहस्थ तथा शाक्य मिषु आदि त्रस ओर 
स्थावर प्राणियों का बिधातक व्यापार करते हैँ यह प्रत्यक्ष है अतः इनमे 
रहकर निरव् इत्ति का पान एवं परिह का त्याय॒सम्मव नहीं है 
अतः साधुजन इनका त्याग कर देते है 1 यथपि इन्दे छोडे विना निरवय 
इत्ति का पाठ्न ओर परिह का त्याग सम्भव नहीं है तथापि निरवद्य 


दसरा शतिस्कन्पे प्रथम्‌ अध्येयन ` ७५ 





गारत्था सारंभा सपरिगहा, संतेगतिया समणा माहणावि 
सारंभा सपरिगहा, दहतो पावा कुव्वंति इति संखा दोहिविं 
श्रतेहि श्रदिस्समाणो इति भिक्खू रीएञ्जा ॥ से बेमि पादं 
वा ६ जाव एवं से परिएणायकम्मे, एवं से ववेयकम्मे,. एवं से 
विच्रतकारए भवतीति सक्खायं ॥ ८ सञ्च १४ ).. 


छाया--सारम्भाः सपखिहाः सन्त्येके अरमणाः ` माहना अपि . सारम्भाः 
सपरिग्रहः द्िधाऽपि पापानि इर्वन्ति, इति संख्याय द्रयोरष्वन्त- 
योरादिरयमानः इति भिक्षुः रीयेत तद्‌ जवीमि भराच्यां वा यावत्‌ 
एवं स॒ परिज्ञातकर्मा एवं स व्यपेतकर्मा एवं स ॒व्यन्तकारको 
भवतीत्याख्यातम्‌ ॥१४॥ 

भस्वयाथं-८ जे खट गारव्था सारंभा सपरिगगहा संतेगतिया समणा मादणावि सारंभा सपरि- 
गह्या दुहो पाधादं ङभ्वेति ) आरम्भ जर परिग्रह के साय रहने वाठे 
जो गृस्थ भौर श्रमण ब्राह्मण हें वे आदृम्भ तथा परिप्रह इन दोनों 
कायो कै द्वारा पापकम करते हैँ । ( इति संखाएु दौहिवि अंति अदिस्समाणो 
हति भिक्खु रीरुघ्ना ) यह जानकर साघु आरम्भ ओर परियह इन दीनो से रषटिठ 
होकर संयम भे प्रषृतति छरे ! ( से थमि पार्ईणवा ६ जाद पूवं से परिण्णायकममे ) 
वह मै कहता हैँ फि-पूं भादि दिशाभों से भाया हआ जो भिष्चु- आरम्भ ओर 
परिग्रह्‌ से रहित है वही क्म के रहस्य फो जानता है ८ एवं से चवेयकम्मे ) ओर 
वही कर्म॑वन्धन से रहित षता है ८ एवं से पिभंतकारए्‌ भवतीति मक्खायं ) 
तथा षही कमी का क्षय करता हे यह श्री तीर्थक्वर देव ने कहा हे 1 ॥१४॥ 

भावार्थ--एत्ति के पानां इनका आश्रय छेना वर्जित नहीं किया जा सकता है 
अतः साघु इन्हें त्याग कर भी निरवद्य वृत्ति के पाठनाथे इनका आश्रय 
लेते है । आशय यह है कि संयम के आधार मूत शरीर के रां साधु 
नके दारा दिये. हृद सिक्षान्न को भ्रात कर अपना निवह करते हैः क्योकि 
रेखा किये बिना उनकी निरवद्य र्तिका निबौह नदीं हो सकतादै अतः वे इनके 
आश्रय का त्याग नहीं करते दै । इस भकार जो पुरुष गृहस्थ आदि के 
द्वारा दिये हए भिक्षान्न मात्र से अपना निवोह करते हए छदध संयम का. 
पाटन करते है मे ही उत्तम घाधु हैँ ओौर वे ही कमं - बन्धन को तोड़ 
कर मोक्ष पद के अधिकारी हेते हैँ यह तीथेकरो का सिद्धान्त जानना 
चाहिये ।॥ १४॥ ` 


श-+ 


७६ 


श्री षकृताङ् धत्रं 








तत्थ खलु मगवता च्ञजीवनिकाय हेऊ पणणत्ता, तंजहा-पुट- 


वीकाए 'जाव तसकाए, से जहाणामए मम श्रसायं दडेण वा सुडीण 
वा लेलूख वा कवाल्लेण॒ वा श्राडद्विञ्जमाणस्स वा हम्ममाणस्स वा 
तञ्जिञ्जमाणरस वा ताडिञ्जमार् वा परियाविञ्जमाणर्स 
वा किललामिञ्जमाणस्स वा उद विञ्जमाण॒स्स वा जाव लोसुक्खण 
श॒मायमवि हिसाकारगं दुक्खं भयं पडिसंवेदेमि, .इच्चैवं जाण 


छाया-तत्र खट भगवता षडजीवनिकायाः हेतवः भकञपताः ! तयथा-एथिषी 


कायः यावत्‌ त्रसकायः । तद्यथा नाम ममाऽसातं दण्डेन चा 
असर्थ्नावा शुष्टिना बा लेना चा कपालेन वा आङ्कव्यमानस्य वा, 
हन्यमानस्य चा तज्य॑मानस्य वा ताब्यमानस्यवा, परिताप्यमानस्य वा. 
क्यम्यमानस्य वा उदवेज्यमानस्य वा यावत्‌ रोमोत्वननमात्रसपि 
हिंसाकारकं दुःखं भयमिति संब्रेदयामि श््येवं जानिहि सवं जीवाः 


अन्वधाथे-( तत्थ खदु भगवथा छलीवनिकायहेऽ पणत्ता ) भगवाम्‌ भ्रौ तीथकर देवने छः 


काय के सीर को.कमवन्ध फा कारण कहा हे (तंजहा--पुडवीकाए्‌ आव तसकाए) 
पुथिषी छाय से रेकर चसकायं पर्यन्त छः प्रकार के जीव .कसवन्ध के कारण इडे । 
८ से जहाणामएु दंदेण वा अटीण वा सुद्रीण वाल्य वा क्वरेन वां आउटिज- 
माणस्स ह्ममाणस्स ) जते सुक्को कोद डडेसेष्टड़ीसे सुकासे रोढा से ओर 
घडे के इुकडा आदि से मारा है अथवा चाद्वकं आदि से पीता हे 
( तम्जिञ्जमाणस्स >) अथवा जङ्कुरि दिखा फर धमकता है ( ताडिञ्जमाणस्स धा ) 
अथवा ताद्न करता है ८ परियाविजमाणस्स ) अथवा संताता हे ८ किरामिञ्ज- 
मागस्स ) या छश देता हे ( उदविज्मागस्स ) अथवा किसी भकार का उपदृव 
करता हे ८ मम असायं ) तो सुक्वको दुःख होता रै (८ जाव लोुक्डणणमायमवि 
दिसाकार्गं दुक्खं भयं पडिसबेदेमि ) अधिक कने की आवश्यकता नही मेरा 
एक रोम भो यदि कोद उखाढ्‌ रेता हे तो सुक्को दुःख ओर भय उत्पस्न टोता है 


भायाथ--षस्तुतत्त्व को जानने वाले विह्ञ पुरुष अपने सुख दुःख के समान पुसरे 


१०५ काश्या जान तम्तकाद्या प्र० 1. 


प्राणियों के सुख दुःखों को जान . कर उन्हे कभी भी पीति करने की 
इच्छा नही करते हँ । बे यह समद्चते दै कि-“जैसे को दुष्ट पुरुष 


न ४ 


दूसरा शरुतस्कन्थं पथम धध्वयने ७७ 








सव्वे जीवौ सव्वे भृता सव्वे पाणा सव्ये सत्ता दंडेशा वा जाव 
कवालेण वा श्रारद्धि्रमाणा वा हृम्ममाणा वा तज्जिज्जमाणा 
वा ताडिञ्जमाणा वा परियाविज्जमाशा वा किलामिञ्जमाशा 
वा उदविज्जमाणा वा जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारगं 
दुक्खं भयं पडिसवेदेति, एवं नच्चा सव्वे पाणा जाव सत्ता ण॒ 
हंतव्वा ण॒ शअ्रञ्जवेयव्वा ण॒ परिवेतव्वा ण॒ परितवेयव्वा ण उह. 


छाया--सर्वाणि भूतानि सवे प्राणाः सवे साः दण्देन वा यावत्‌ कपालेन बा 
आदधव्यसानाः हन्यमानाः तन्यमानाः ताद्यमानः परिताप्यसानाः 
कराम्यमानाः उद्वन्यमानाः यावद्‌ रोमोत्खननमात्रमपि हंसाकरं 

दुःखं भयं प्रतिसंबेदयन्ति । एवं ज्ञात्वा सतं भाणाः यावत्‌ स्वाः 

, न हन्तव्याः नाऽऽ्ञापयितव्याः न परिराः न परितापयितव्याः 


अष्ववा्थं--८ ए * जाण सत्ये जीवा सब्बे भूता स्वे पाणा स्वे सत्ता दंडेण वां जाब ` सषलिण 
, बा आउरिजमाणा ) इसी तरह कभी जीव सभी भूत सभी प्राणी ओर समी सष्व 
डे तथा कपार आदि-से मारे जतिः हृष तथा चाक आदि से पीटे जते इणु 
८ सञ्जिञ्जमाणा >) अङ्कुल दिखा र धमकाये जाते हृष्‌ ( ताडिन्जमाणा बा 
पस्थिाविज्जमाणा वा 9 ताइन करिये जाते इए सँताये जाते हए ( किरामिभ्जमाणा 
वा उदविञ्जमाणा वा ) केशा दिये जति इए ओर उपद्रव क्रिय जते इष 
८ जाव ष्ोसुक्खणणमायमवि हिसाकारगं॒ दुक्खं भयं पडिसवेददेति ) अधिक 
कहं तक कटै एक रोम उखादने का कष्ट फो प्राप्त करते इए भी दुःख 
ओर- भय को प्राप्त करते ह । ८ एवं णष्चा स्तरे प्राणा जाव सत्ता ण 
इत्वा ण॒ अल्वेयब्वा ण॒ परिवेयव्वा ण॒ परितावेयम्वा ण उदवेयन्वा ) 
ह जानकर किसी भी प्राणी फी हिसा न करनी चाहिये तथा उन 
बखत्कार से किसी कार्यं मै नहीं खगाना चाहिये, उन्हें बछात्कार से दासी 
दाख आदि भ नाना चाये उम्द संताना नहीं चाहिये उन्हें उद्विग्न महीं करना 


भषाथं--युद्चको भारता है या गाढी देता है अथवा वललार से अपना दासी 
दार आदि वना कर अपनी आक्षा पाठन -कराता है तो ओँ जैसा दुःख 
अभ करला ह इतीर्‌ दूसरे पाणी भी मारने पीटने गाडी देने 





७८ ` श्री धुत्रकृताङ्खं चत्र 





वेयव्वा ॥ से बेति ञे य ्रतीता जे य पड्प्पन्ना ञे य श्राग- 
मिस्सा अरिहंता भगवंता सव्वे ते एवमादक्खति एवं भासति 
एवं पणएणवेति एवं परूवेति-सव्वे पाणा जाव सत्ता श॒ हंतव्या 
श अञ्जवेयव्वा ण॒ परिधेतव्वा ण॒परितावेयव्वा ण॒ उदवेयव्वा 
एस धम्मे धुवे णीतिए सासए समिच्च लोगं खेयन्नेहि पवेदिषु, 
एवं से भिक विरते पाणातिवायातो जाव विरते परिगहातो णो 


छाया-न उदेजयितव्याः स नवमि ये चातीताः ये च भद्युत्पन्नाः ये चाग- 
मिभ्यन्तोऽहैन्तो सगबन्तः स्ये ते एव माख्यान्ति एवं भाषन्ते एवं 
ज्ञापयन्ति एवं प्ररूपयन्ति सवे भ्राणाः यावत्‌ साः न हन्तव्याः 
नाऽऽज्ञापयितन्याः न पर्रद्याः न प्ररितापपितव्याः मैोदेज- 
यितव्याः एष्‌ धर्मः धरुवः नित्यः शाश्वतः समेत्य रोकं खेद 
प्रवेदितः एवं स भि्ु्विरतः प्राणातिपातात्र्‌ यावत्‌ परिहाद्‌, नो 


अन्वया्य-- चाहिये 1 ( सेदेमि जे य अतीता जे थ पडुप्पश्ना जे य आगमिस्सा अरिहवा भग, 
चंता स्वे ते ` एव मादक्ंति एवं भासंति एवं प्रणयेति एवं परस्परेति » इसख्ि 
भ ( सुधमोौ स्वामी » कहता हूः फि-जो तीर्थकर ठे हो छुके है ओर ओ स 
समय विद्यमान हैँ एवं जो भविष्य काम ्ोगि वे सभी पेखा टी उपदेश करते 
हें एेसा टौ भाषण करते हँ ठेसा ददी आदेश करते है येसी ही अरूपणा करते हैँ । 
८ सब्े पागा जाव सत्ता ण हइंतव्ना ण अजावेयन्वा ण परिवेयनव्वा ण परित्रे 
यन्वा ण उदवेयव्वा >) वे कहते है कि किसी भ्रामी को मत मारो, बलात्कार से उनको 
आज्ञा न दो, बरात्कार से उनको दासी दास आदि न वनाजो उने कष्ट न दो, उन 
पर कोई उपद्रव न करो । ( एस धम्मे धवे णीतिएु साखए्‌ » यही ध्म अट 
हे यदी नित्य है यही सदा स्थिर रहने वाखा है । ( छ.ग समिच .खेधनेहि पवेदए) 
समस्त रोक को केवर ज्ञान के द्वारा जान कर श्री तीर्थ्ृरों मे यह धर्म कटा हे 
८ एवं पागातिवायातो जाव परिग्गहातो विरते से भिक्खू वंतपक्खाल्गेणं नो दते 


भावाथ-तथा वढात्कार से दासी दास आदि बना कर "आज्ञा पालन कराने से 
दुःख अनुभव करते गि १ अतः किसी भी प्राणी को मारना गारी श्ना 
तथां वलात्कार पूर्वक उसे दासी दास आदि बनाना उचित नहीं है । वे 
पुरुष.इस उत्तम विज्ञात कै कारण , पृथिवी, जल, . तेज, वायु बनस्पति 


दूसरा शुतस्कन्ध मथम अध्ययनं ७९ 
----------~--~~--------------------~-- 
दंतपक्खालणेणं दंते परक्खालेउजा णो श्रंजणं सो वमणं सो 
धूवे णो तं परिन्राविएज्जा ॥ से भिक्खू श्रकिरिए ््लूसए 
अके अमाणे श्रमाए अलोहे उवसंते परिनिष्खुडे णो श्रासंसं 
पुरतो करेऽ्जा इमेण मे द्रेण वा सुएण वा भदश वा विन्नाएण॒ 
वा इमेण वा सुचरियतवनियमबेभवेरवासेण इमेण वा जाया- 
मायादुत्तिएणं धम्मेणं इश्रो चुए पेन्चा देवे सिया कामभोगार्‌ 


छाया--दन्तप्रषारनेन दन्तान्‌ भक्तारयेत्‌ , नो अजन नो चमनं नो धूपनं 
नो तं परिपिषेत्‌ । स भिक्षुरकरियः अदकः क्रोधः अमानः अमायः 
अलोभः उपान्तः प्रिनिद ततः नो आरच॑सां पुरतः इर्त्‌ अनेन 
मम दृएेन वा शरुतेन वा मतेन वा विज्ञातेन घा अनेन वा सुचरिततपो- 
नियमत वर्ययवसेन चा अनेन वा यात्रामात्राहृचिना धर्मेण इत- 
इच्युतः प्रेत्य देवः स्याम्‌ । कामभोगाः बद्षरतिनः सिद्धोवां अदुः 


भन्ववा्थं--पक्लाङेजां ) दस भ्रकार श्राणातिपात से छेकर परिह पर्यन्त पच आध्वं से 
निशत साधु, दातौन आदि दत साफ करने वाङ पदार्थ के दारा दती छो साफ 
नं करे ( णो अंजणं णो वमग णो धूवणे णो तं परिभाविषुञ्जा ) तथा क्ोभा कै 
श्य ओँ मेँ भंजन न छुगावे एवं द्वा लेकर वमन न करे तथा अपने ष्च को 
धृप छादि के द्वारा सुगन्धित न करे एवं खौसी आदि रोगो की शान्तिके लि 
धृत्रपान न करे ! ( से भिक्ख्‌. अकिरिय भदसषप्‌ अकरो भमाणे ` अमाए्‌ भकोहै 
उवसं परिनिन्बुडे पुरतो आसंस णो करेखा >) वह साध साव क्रियाओं से रहित 
जीवो का अदिस, फोध हीन, मान माया ओर रोभ से वर्जित छान्त तथा समाधि- 
युक्क होकर रदे ओीर बह भपनी क्रिया से पररोक मेँ फाममोग की परासि की आदा 
नषे! (दमेणमे दिद्ेण वासुएणचा मएण वा चिज्नाएण वा दमण वा सुचरिततव 
नियमवंभवेरवासेण इमेण घा जायामायावुक्तिषएणं धम्मेणं इभो चु पेचवा देवे सिया) 
वह पेसी कामना न करे कि-- “यह जो वनि मैने देखा हे सथा सुना है अथवा 
मनन पिया है एवं विदिष्ट रूप से अभ्यास किया है तथा यह जो मैने उत्तम 
आचरण, तप नियम ओर ब्रह्मचय्यं का पारन किया है तथा अपने सयम शरीर के 
निनद मात्र के छिषएु शद्ध आहार अदण किया दै, इन सब कमं के परु स्वरूप 


भावार्थ--ओौर अस एन छः दी काय ॐ जीवों को क्ट देने वाले व्यापारो को त्याग 
हेते है । रेते पुर ्ी धर्मं के रदस्य को जानने बले दै योक भूत, 


€० 


भी शूतरशवाङ्ग ध्र 





वसवत्ती सिद्ध वां श्रदुक्खमसुमे एत्थवि सिया पंत्थवि णोतिया॥ 
से भिक्खू सदेह अयुच्छिंद सूवेहिं श्रस॒च्छिट गेहं अ्रमुच्छिषुः 
रसेहि अमुच्छिए्‌ परासेहि असुच्छिएु विरए कोहाओरो माणाश्रो मायाश्रो 
लोभाच्रो पेञ्जाश्नो दोसाश्रो कलहाश्रो श्रन्मक्खाणाश्नो पेसुन्नाश्रो ` 
परपरिवायाश्रो अ्ररदरदेश्रो मायामोसाश्नो भिच्छादंसणसनल्लश्रो इति ` 
से महतो श्रायाणाश्नो उवसंते उवद्धिए पडिविरते से भिक्ख ॥ 


छाया--अश्चमोवा अत्राऽपि स्याद्त्राऽपि न स्यात्‌ । स गिः शब्देषु थमू- 


च्छितः रूपेषु अमूच्छितः गन्धेसु अमूच्छितः रसेषु अमूच्छितः स्परेष 
अभूच्छितः पिरतः क्रोधात्‌ मानात्‌ मायायाः लोभात्‌ मरेम्णः देषात्‌ 
कलहात्‌ अभ्याख्यानात्‌ पेशल्यात्‌. परपरीवादात्‌ अरतिरतिभ्याम्‌, 
माया्रषाभ्याय्‌ मिथ्याद्ेनशस्यात्‌. इति स. महतः आदानात्‌ उप- 
शान्तः उपस्थितः परतिविरतः स भिक्षुः; ये इमे त्रसस्थावराः राणाः 


अन्वया्थ-ुद्षको रीर -छोढते के पश्चाच्‌ पररोक मं देवगति भाघ. हो" । ८ कामभोगाणवस- ' 


वत्ती सिद्ध वा अटुक्लमसुभे) एवं सव काम भोग मेरे आधीन हो, मै अणिमा आदि 
सिद्धिर्थो को प्राप कर तथा-सव दुःख ओर अडयुम कर्मो से मै रहित * हो रेसी 
कामना साधु न करे ( एष्यति सिया एत्थवि णो सिया › कर्यो तप आदि कै द्वारा 
कभो कामनाभं की भ्रति होती है जर कभी नहीं भी होती है 1 (से भिक्ख्‌ सदै 
रूवेहिं गंधे रसे फति भमुच्छिए ) "इस प्रकार जो साधुं मनो्टर श्द्‌, रूप, 
गन्ध, रस ओर स्पक्ं भ आसक्त न रहता इुआां (कोहाभो माणा भायामो लोभा 
पेजोभो दोसाओो करुहाओ अन्भव्खाणाभो ` पेसुन्नामो परपरीवायामो अरद्रईभो 
मायामोसाभो मिच्छादंसणसछ्ाभो विर्‌ > क्रोध मान, माया, छोभ, रार, दष 
कर, दोपारोपण, चुगर, परनिन्दा, संयमन अभीति असंयम मेँ रीति, कपट, श्र 
ओर मिथ्यादरशंनरूपी श्ाल्य से निषत्त रहता है ८ इति से. महतो ` भआयाणानो 
उवसंते उव्‌ पडिविरते से भिक््‌ ) वद, महान्‌ कमं के बन्धन सेसु षो गया, 


मावाथ-वत्तेमान ओर भविष्य तीर्थकर को. यही धमं अभीष्ट वै छः अकारक 


मराणियोँ को पीड़ा नं दना ही धमे का स्वरूप वतरते है ¡ ` इस धर्म. की 
र्षा निमित्तः साघु पुरुषः दातीन 'भादि से शषषने दों. को नदी धोते , 


` दै शरीर शोभां आंखों भै अञ्जन नहीं राते है तथा, दवाः लेकर वमन . 


दूसरा शरुतस्कन्ध भथम अध्ययन ८१ 


ओ इमे तसथावरा पाणा भवति ते णो सयं समारभदइ णो 
व्ऽएरेहिं समार्मवेंति अन्ने समारभंतेवि न समणएुजारंति इति 
से महतो श्रायाणाश्रो उवसंते उवदटिए पडिविरते से भिक्खु ॥ 
ओ इमे कामभोगा सचित्ता वा ्नचित्ता वा ते णो सयं परिगि- 
एहंति णो अ्रन्नेणं परिगिणावेति श्रननं परिगिण्हंतपि ण समशु- 
जाणंति इति से महतो ्रायाणाश्रो उवसंते उवद्टिए पडिविरते से 


छाया--मवन्ति तान्‌ न स्वयं समारभते नाऽन्यैः समारम्भयति अन्यान्‌ 
समारभतो चा न समनुजोनाति इति स महतः आदानाद्‌ उपशान्तः उप- 
स्थितः भरतिविरतः स भिश्चुः। ये इमे कामभोगाः सचित्ता वा अचित्ता 
चा तान्‌ न स्वयं भतिगृहणाति नाऽप्यन्येन प्रतिग्राहयति अन्यमपि 
भ्रतिगृणन्तं न समञुजानाति इति स महतः आदानात्‌ उपशान्तः उप- 


अन्वयार्थ--हे बह उत्तम संयम भे उपस्थित हे वष्ट सव पापों से निदत्त है ( जे दमे तसथावरा 
पाणा भव॑ति ते णो सयं समारंभद णो वाऽण्णेहिं समारभावेति अने समारभंतेवि 
ण समनुजाणंति ») बह साधु श्रस ओर स्थावर भ्राणिर्यो का स्वयं आरम्भ नहीं करता 
है ओर दूसरे के दवारा आरस्म नहीं कराता है तथा आरम्भ करते इष को अच्छा 
नहीं जानता हे ८ इति से भिक्खू महतो आयाणाभो उचसंते उवषटिएु पडिविरते ) 
इस कारण वह साधु महान्‌ कम॑बन्धन से सक्त हो गयाहे जर छद संयमे 
उपस्थित तथा पराप से निदत्त हे 1 ८ जे इमे कामभोगा- सचित्ता वा अचित्ता वा 
ते णो सयं परिगिदगंति णो अन्नेणं परिगिदणावरेति अन्न परिगिदणतपि ण समणु- 
जाणंति ) बह साधु सचित्त ओर अचित्त दोनों भकार के कामभो्मों को स्वयं अष्टण 
नी करता हे ओर दूसरे के दवारा अण नदीं कराता है तथा भरहण करते हए पुरुप 
को अच्छा नहीं मानता है ८ दति से भिक्खू. महतो आयागाभो उवसते उदि 
पडिविरते ) इसलिये वह साधु महान्‌ कमं बन्धन से सुक्त हो गया है तथा शुध 
सयम से उपस्थित भौर पाप से नित्त है ! (ज पि य द्म संपरादयं कम्मं कनद णो 


भावार्थ--ओौर विरेवन नदीं करते है तथा बे अपने वख को धूप आदि के द्वारा 
सुगन्धित नहीं करते है एवं खां्ी आदि रोगों की निदत्त के स्यि धूम्र 
पान नदीं करते है बे वेयाटीस दोषों को त्याग कर द्ध आहारं हयी महण 
करते है बह आहार भी केवर संयम शारीर के निवीह मान्न के खयि 
१९१ 
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श्री शत्रकृताङ्‌ इत्र 





भिक्खू ॥ जंपि य. इमं संपराङ्यं कम्मं कञ्जद्‌, णो तं सयं करेति 
णो अणणाणं कारवेति अन्नपि करत ण समणुजाणड़ , इति, से 
महतो ्रायाणाश्रो उवसंते उवहिए -पडिविरते ॥ से भिक्खू. 
जारोजा श्रसणं वा 8 अस्मि पडियाए एमं साहम्मियं समुदिस्स 
पाणां भूतां जीवां सत्तां समारंभ सदिस कीतं पामिचं 
अच्छलं अणिसहं श्रभिहडं आह्ुदेसियं तं॒चेतियं सिया ` तं 


छाया--स्थितः भरिविरतः स भिष्वुः यदपि चेदं सामूपरायिकं कमे कियते न, 


तत्‌ स्वयं करोति नाऽन्येन कारयति अन्यमपि इ्वेन्तं न समनुजानाति ` 
इति स महतः आदानात्‌ उपशान्तः उपस्थितः प्रतिबिरतः । 
स भिश्चुजानीयात्‌ अशनं घा ४ एततप्रतिज्ञया एकं साधर्मिकयु 
दिश्य प्राणाच्‌ भूतानि जीवान्‌ सत्वाच्‌ समार्य. सथुदिश्य क्रीतम्‌ ` 
उद्यतकम्‌ अच्छेच्म्‌ अनिष्टम्‌ अभ्याहतम्‌ आहत्योदेशिकं तचे- ` 


घन्वया्थ-त्तं सयं करेति णो अण्णाण कारवेति अन्नपि करेततं ण समणुजाणङ > वह॒ साघु स्वयं 


भावा 


साम्परायिकः कस नदीं करता है ओर दूसरे से नहीं कराता हे तथा करते इष को 
अच्छा नहीं जानतां है ! ( इति से भिक्खू सहत्तो आयाणाजो उवसंते उवद्टिषु 
पडिविरए ) इस कारण वह साधु महान्‌ क्म बन्धन से सक्तः है तथा उत्तम संयमनं 
उपस्थित ओर पाप से नित्त है 1: ( से भिक्खू जागेजा असणं वा ४ अस्ति 
पडियाएु एग साहम्मियं सञुदिस्स पागाई' यूता जीवां सत्ताई' समारंभ समु- 
दिस्स कीत पामिच्वं अच्छि अभिसं ,अभिदठं आद्टुदेसिय तं चेषियं सिया णो 
सयं खुजद्र >) चह साघु यदि यहे जान ॐ किं--असुक ्रावक ने किसी साधिक 
साघुको दान देनेके लिये भागी, भूत, जीच .जीर सत्वा. का आरिम्भ करके आहार 
वनाया है अथवा साघु को दान देने के चयि ' सोरु खरीदा है, अथवा किसी से 
ख्या इं य! किसी से नटात्कारपू्वंक छीन सिया है तथा मालिक से पृषे विना ही 
खे लिया हे षव किसी आम जदिंसे साधु केः संमुख लाया है अथवा साधु के 
निमित्त क्ियाहै त्तो ठेसा जहार वह न ञेवे, कदाचित्‌ यसा आहार सेनेमे आ 


ह रस की रोटपता से नदीं लेवे है ¡ वे समय कै अनुसार ही समस्त 
क्रियार्ये करते हवे. अन्न कै सरमय में अन्न को ज. ॐ समय नै जल, 
को ओर शयन के ससय मे शय्या को ग्रहण. करते है इस -मकार उनके 
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शो सयं जइ शो श्रण्णेणं भुंजवेत्ति न्नपि युंजतं ण 
समणएुजाणडइ इति, से महतो आयाणाश्रो उवसंते उबद्िए 
पडिविरते ॥ से भिक्खू अह्‌ पुरोवं जाोञ्जा तं विञ्जति 
तेसि परक्मे जस्स ते वेइयं सिया, तंजहा--च्रप्पणो पुत्ता 
इणडाए जाव श्राएसाए पटो पहेणाए सामासाए पायरासाए 
संशिहिसंणिचश्नो किल्नइ इह एतेति माणवाणं भोयणाए 
तत्थ भिक्खू परकडं परणिष्टितयुगयुप्पायशेसणसुं 


छाया--दत्त' स्यात्‌ तन्नो शञ्जीत नाऽन्येन भोजयेत्‌ अन्यमपि युञ्जानं नं 
समयुजानीयात्‌ इति स॒ महतः आदानात्‌ उपशान्तः उपस्थितः 
भरतिविस्तः । स भिक्षुरथपुनरेवं जानीयात्‌ तद्‌ विद्यते 
तेषां पराक्रमे यदर्थाय ते दमे स्युः त्था आत्मनः पत्रा्यर्थाय 
यावददश्ञाय पथर्‌ प्रग्रहणाथं श्यामा्चाय प्रातराशाय सन्निधिसं-- 
निचयः क्रियते इह एतेषा मानवानां भोजनाय तत्र भिक्षुः परकृतं परमि- 


अभ्वया्थं-जाय तो साधु उवे स्वयं न खवि (णो अण्णेणं सजाति अरण्णपि सुजंतं णो 
समणुजाणदह्‌ >) दूसरे को भी न खिखावे तथा देसा आहार खाने वाटे को वट अघ्ठ 
न जाने ( इति से महतो आयाणाभो उवसंते उव्टिए पडिविरण ) साधु देसे भाठार 
कास्याण करता हे इसरिये वह॒ महान्‌ कर्मबन्ध से युक्त है तथा छद्ध संयम में 
उपस्थित ओर पाप से निद्र है! (से भिक्खु भष ुणेवं जाणेजा ) वह 
साघु यदि यह जने कि-( जस्सद्वा ते वेद्यं सिया ) गृहस्थ ने जिनके 
ख्यि आहार बनाया हैव साधु नहीं विन्ठु दूसरे है ८ तंजहा--अष्पणो 
पत्तागं जाव आणसाएु घुढो पदेणाएु सामासाए संणिहिसंणिचयो किद्‌ दष 
एतेसि माणवाणं मोयणाए ) जैसे कि--जपने सिय अपने पुत्र के सिये अथवा 
अतिथि के छिथ या किसी दूसरे स्थान प्र॒ भेजने के स्थि, या रात्रिम खाने के 
छिथ या सुबह भै खाने के स्थि गृहस्थ ने आहारं वनाया हे अथवा इस रोक भें 
जो दूसरे मनुष्य हैँ उनके छिथ ऽसने आहार का सन्वय क्रिया है” ( तस्थ भिक्व्‌ 


भावाथ--आहार विहार आदि सभी उपयोग के साथ ही होते है अन्यथा नहीं दोते 
है । बे अठारह प्रकार के पापों से स्ेथा निदत्त होकर ज्ञान दरशन ओर 


८४ 


श्री घरड़ताह्ग 





सलत्थाईथं सत्थपरिणामियं अविहिसियं एतियं वेसियं 


सायदाशियं पत्तमसणं कारणा पमाणयुत्त अक्लोवजणवण- 
लेवणभूयं संजमजायामायावत्तियं बिलमिव पत्नगभूतेणं श्प्पा- 
रणं आहारं आ्राहारेजा अन्नं अच्चकाते पाणं परकाले वत्थं वत्थ- 
काले लेण लेणकाले सेयं सयणकाले ॥ से भिक्खु मायन्न 


छाया--ष्ठिव युद्रमोत्यादनैषणाशद्धं शस्रावीतं शस्रपरिणामितम्‌ अविर्हिसितम्‌ 


एषितं बेषिकं सञदानिकं पामन कारणार्थाय भमाणयुक्तम्‌ 
अक्षोपान्ञनत्रण्ेपनभूतं संयमयात्रामात्रादृचिकं विरुमिव पन्नग- 
भूतेनाऽत्मना आहारमाहरेत्‌ । अन्नमच्काठे पानं पानकाले वसं 
वस््रकाठे रयन रयनकाडे रायनं शयनकले, स ॒गिष्चु॒माबाज्ः 


अन्या्थ॑--परकूढं परणिद्ितं उग्गडुप्पायणेसगायुद्ध' सस्याइयं सत्यपरिणामियं अवििंसियं 


यहियं वेसियं साडुदाणिवं पद असनं कारणा पमागञुत्त अक्छोवजणटेवण 
भूयं संनमजायामायादचियं विखमिव पन्नगभूतेणं अप्पागेण आहारं आहारेस्जा ) 
तो सा सरे के दवारा ओर दृसरे के खयि दि इणु, उद्गम उत्पाद जोर एषणा 
दोष से रहित होने के कारण ङ्ध, अञ्चि आदि शद्ध के दारा अचित्त कणु इए 
एवं असनि आदि शाखं से अत्यन्ठ निर्जीव च्वि इए, भिक्वाचरी इत्ति से पाठ, तथा 
साधु के वेषमात्र से मिङे इए, मधुकरी इत्ति से मिरे इए, गीताय साघु केदारा 
ख्ि इए एवं व्याच आदि कारणो से ल्य इषु, तथा प्रमाण के अनुद, एवं 
यादी को चरने के खिये उसके धुरे पर दिये जाने बजे तेर तथा घाव पर ख्नाये 
जाने वाङे छेष के समान केवर संयम के निबहिा्यं चये हुए अदन पान खाद 
साद्य रूप चतुबिध आहार को विरु मेँ प्रवेश करते इषु साप के समानच्वाद्‌ 
स्यि विना दही भोजन करे 1 ८ अन्नं अन्नकाठे पाणं पाणकोालङे च्य वतथकाले 
णं छेणकाङे खयणं सयणकाङे ) इस भकार ज साघु अन्ने समयमे अन्न की 
जर पान के समयं में पान को वस्त्र कै समय म वस्र को मकान के समय मे सकान 
को जोर सोने के समय में शय्या को अहण करता हे से भिर्‌ मायने) वह 


भाव्रा्थ--चरित्र कौ आराधना करव ह! वे तप ओर जह्यचर्ण्यं पालन आदि 


क्रिचार्ये जपने कर्मो के. क्षय केचि ही करते पररोकमे याडस 





~= 
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्रन्तयरं दिसं ्रणुदिसं वा पडिवन्ने धम्मं श्रादक्खे विभए किट 
उबद्टिएयु वा ्रणुबटटिएख वा सुस्सूसमारेखु पवेदए, संतिविरतिं 
उवसम निव्वाणं सोयवियं अ्रज्ञवियं मदवियं लाघवियं श्रणति 
वातियं सव्वेसि पाणाणं सव्वेसिं भूताणं जाव सत्तां अशुवाइं 
किट धम्मं ॥ से भिक्ु धम्मं किट्रमाणो शो अ्रननरस हेडं धम्म- 
माइ क्खेञ्जा, णो पाणस्स हेडं धम्ममादक्खेञ्जा, णो वत्थस्स 


छाया-अन्यतरां दिद मलुदिशषं वा भतिप्नः धर्ममाख्यापयेद्‌ विभजेत्‌ कीतत- 


थत्‌ । उपस्थितेषु वा अलुपस्थितेषु वा श्शरुषमाणिष वेदयेत्‌ शान्ति 
विरतम्‌ उपशमं निर्वाणं शौचम्‌ आजं मार्दवं साधवम्‌ अनतिपातिकं 
सर्वेषां प्राणानां सर्भेषां भूतानां यावत्‌ साना मसुषिचिन्त्य कीततयेद्‌ 
धर्मम्‌ ! स भिश्ुः धर्मं कीर्तयन्‌ नो अन्नस्य हैतोः धमं माचक्षीत 
नो पानकस्थ हैतोः धर्ममाचक्तीत नो वखरस्य हेतोः धमं 
माचक्षीत नो लयनस्य हेतोः धममाचक्षीत नो शयनस्य हतोः 


अन्वयार्थ--साधु धरम को जानने वाट है (अश्नयरं दिसं अजुदिसं त्रा पडि धर्मं आके) 


बह किस दिसा विदिश्षा से आकर धर्म का उपदेश्च करे ¦ ( विभएु किदं ) वह 
घम की भ्याख्या करे तथा उपदेश करे ( उवद्टिएसु अणुवद्िएखु सुस्सुसमाणेख॒ 
पेदए्‌ >) वह साधु, धम सुनने की इच्छा से अच्छी तरह उपस्थित अथवा कौतुक 
आदि से उपस्थित पुरोः को धर्म का उपदेश करे 1 ८ संतिविरदं उवसमं निन्वाणं 
सोयविहि अजवियं महविवं राघवं अणतिवातिर्यं सथ्वेति पाणाणं सव्वेसि भूताणं 
जाथ सत्तामं अवाहं धम्मं करिए >) वह साधु शान्ति, वैराग्य, इन्दियनिग्रह, मोक्ष 
शौच, सर्ता, खदुता, कम की रुषुता, प्राणियों की अहिंसा, आदि धर्म का उपदेश 
करता हुमा समस्त प्राणियों का कल्याण विचार करं उपदेश करे 1 ( से भिक्खू. धम्मं 
किह माणे णो जन्नस्स हेडं धम्ममाइक्सेजां णो पाणस्स हेडं धर्ममादक्खेजा णो 


भावाथ--ङोक मे उनका फल स्वरूप सुख प्राति की इच्छा से नदीं करते दै । बे 


हस कोक तथा परलोक के सुखो की छष्णा से रदित परम वैराग्य सम्प्र 
होते है । बे जगत्‌ के कल्याण कै किये 'अदिंसामय धमे का उपदेश करते 
ह । बे धमोपवेश के दवारा कोक कल्याण के सिवाय किसी दूसरी सतु 
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हेडं धम्ममाइक्खेज्जा, णो लेरस्स हेडं धम्ममाइक्खेञ्जा, णो 
सयरस्स हैऊ धम्म माइक्खेञ्जा णो अन्नेति विरूवरूवाणं काम- 
भोगाखं हेडं धम्ममादक्खेज्जा, अगिलाए धम्ममाडक्सेऽ्जा, नन्नत्थ 
कम्मनिज्जर्टाए धम्ममाइक्खेञ्जा ॥ इह खलु तस्स भिक्खुस्स 
त्रतिए धम्मं सोच्चा शिसम्म उद्वाणेणं उद्ाय वीरा अरस्सि धम्मे 
सयुद्धिया जे तस्स भिक्खुस्स अतिए धम्मं सोच्चा शिसम्म सम्म 
उद्वारेणं उद्वाय वीरा अस्सि धम्मे सयुद्धिया ते एवं सव्बोवगता 


छाया-- धमेमाचक्षीत नो अन्येषां षिरूयरूषाणं कामभोगानां हित्नां धम- 
माचक्षीत अग्लानः धर्ममाचक्तीत, नाऽन्यत्र कर्मनिजरार्थात्‌ 
धर्ममाचकीत । इह खल तस्य मिोरन्तिके धमं शरुत्वा निशम्य 
` उत्थानेनोत्थाय वीराः अस्मिन्‌ धमे सद्त्थिताः ते एवं सर्वो 


अन्वया्थ--यस्यस्स हेडं धम्ममादक्ेजा णो सेणस्स हेडं धम्ममाहक्लेज्जा णो सयणस्स हें 
धम्ममादक्वेञ्जा णो अक्नेति विस्वसख्वाणं काममोगां हेडं धम्ममादन्चेऽजा > 

इस भ्रकार.धर्मं का कीतन करता इजा वह साघु अश्न, पान, वस्त्र, मकान शय्या 

तथो दूसरे अनेक काम भोगों की प्रा्ठि के ल्यि धमं का कथन च करे (अगिराएु 
धम्समादक्खेज्जा नन्नत्य कम्मनिज्जरह्ाए धम्ममाद्रकदेजा >) वह॒ भसन्न चित्त 

होकर धर्म का उपदे करे ओर कर्मौ की निरा कै सिवाय दूसरे एरु की प्रासिं 

की इच्छा से धर्मोपदेश न करे । ( इह ` खलद्ध तस्स भिक्खुस्स अंतिए धम्मं सोचा 

णिसम्म उद्टागेणे उहाय वीरा अरस्सि धम्मे समुदधिया >) इस जगत मे उस साघुसे 

धर्म को सुन कर मौर जान केर धर्माचरण करने के छिये उद्यत वीर पुरूप इस आर्हत 

धरम मँ उपस्थित होते है 1 ( जे तस्स भिक्खुस्स भंतिए धम्मं सोंच्चा णिसस्म॒सर्म्मं 

, उद्धाणेणं उद्टाय वीरा अर्सि धम्मे समुद्धिया ते एवं सव्वोपगय) जो वीर पुरूष उस 

साधुः से घम को सुनकर ओर समक्न कर॒ ध्माचरण करने के लिये तस्पर होते इए 

इस आर्हत धमं में उपस्थित होते है वे मोक्ष के सव कारणों को राष्ठ करते 
भावाथे--की इच्छा नदीं करते हैँ । रेसे पुरुषों के द्वारा कयि हुए उपदेशो को 
सुनने ओर समञ्च कर उसके आचरण कने से ही जीव कल्याण का 

भाजन हो सकता ह अतः यह पुरुष ही पूर्वोक्त पुष्करिणी के कमर को 
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ते एवं सव्वोवरता ते एवं सव्वोवसता ते एवं सव्वत्ताए 
परिनिच्छुडत्ति बेमि ॥ एवं से भिक्खू धम्मही धम्मविऊ शियाग- 
पडिवण्णे से जहेयं बुतियं श्रदुवा पत्ते परमवरपोडरीयं शरदुवा 
श्पत्ते पडमवरपोंडरीयं, एवं से भिक्ख्‌ परिएणायकम्मे परिण्णाय- 
संगे परिख्णायगेहवासे उवसंते समिए सहिए सया जय, सेवं 
वयशिञ्ञे, तंजहा-समणेति वा माहणेति वा खंतेति वा द॑तेतिं 


छाया -सान्ताः ते एवं सर्वोपगताः ते एवं सर्वात्मतया परिनिश्ंता इति 


वीमि । एवे स भिश्च; धर्मार्थी धमेविद्‌ नियागमतिपन्नः तद्‌ यथेद 
युक्तम्‌ । अथवा प्राप्ठः पद्मवरपुण्डरीकम्‌ अथवा अमराः प्रवरपुण्ड- 
रीकम्‌ एवं स॒ भिश्च: परित्ञातकमां परिज्ातसद्गः परिनञातगृहवासः 
उपशान्तः समितः सहितः सदा यतः स एवं वचनीयः तचथा श्रमण 
हति बा माहन इति वा क्षान्त इति वा दान्त इति वा गुप इति वा शुक्त 


अन्वया्थ--८ ते एवं सम्बोवरता ते एवं सन्बोवसंता ते एवं सन्वत्ताए परिनिन्डुडत्ति वेमि) वे 


सव पापो से विष्ट होते हे, वे सर्वथा शान्त एवं सव प्रकार से कर्मो का क्षय करते 
हं यह भँ कता ह! ( एवं से भिक धमी धम्मविऊ णियागपडिवनने से 
जदेयं युतियं दुवा पत्तः पडमवरपोडरीथं दुवा अपत्त पडमवरपोडरीयं ) इस 
भकार धर्म से भयोजन रखने वारा, धमं को जानने वारा छद्ध संयम फो पराप्त किया 
हभा वह साधु पूर्वोक्तं पुरुपों मे से पांचवां पुरुष है, बह चाहे उस उत्तम श्वेत 
कमक को आ्ठकरे थान करे, वही सबसे श्रे्ठ है! ८ एवं से भिक्खु. परिण्णाय 
कर्मे परिणष्णायसंगे परिण्णायगेदवाते उवसंते समिष्‌ सदि सया जु से एवं 
चयणिञ्ञे ) इस प्रकार कर्मं के रहस्य को, वाह्य तथा आभ्यन्तर दो भ्रकार के संब॑धाों 
को मौर गृहवास के म्म छो जो जानते वारा है ओर नितेन्दिय समिति सम्पन्न 
पं श्वान आदि गुणो से युक्त होकर सदा संयम में प्रडृत्त रहता है उसको इस 
तरह कहना चाहिये ८ तं जहा-समणेति वा माहणेति वा खंतेति वा दंतेति चा युत्त 


मावार्थ-- निकालने वलि पुरुषों भे से पाँचवाँ पुरुष है। यही पुरुष शुद्ध धमे का 


अनुष्ठान करक स्वयं भवसागर को पार करवा है ओर धर्मोपदेश के 
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वा गुत्तेति वा मत्तंति घा इसीति वा मणीति वा कतीति वा विऊति 
वा सिक्लूति वा लूहेति वा तीरीति वा चरणकरणपारविरन्ति- 
बेमि॥ ( सून्नं १५) । 


छाया--इति वा ऋषिरिति बा निरिति वा कृती इति बा विद्वान्‌ इतिच भिक्षु 
रितिवा रूक्ष इति बा तीरार्थी इति वा चरणकरणपारविद्‌ इति वा । 


अन्वयाभर-ति वा युक्तेति वा इसीति वा भुणीति वा कतीति वा विऊति वा भिक्खूति वा ठहेति वा 
तीरट्ीतिवा चरणकरणपारविऊ्तिवा >) जैसे कि--यह श्रमण है या माहन है 
अथवा यह क्षान्त हे दान्त है शुर है सुक्त है न््पि हैसुमिहे इती हे विद्वान हे 
भिष्चुहे, सूक्चहै तीरा्ीं हे तथा मूर गुण ओर उत्तर गुण के पार को जानने 
वाखा है ॥ १५ 


भावाथै-द्ारा दूसरे को भी युक्ति देता है । एेसे पुरुष को ही श्रमण मादन जितेन्द्रिय 
ऋषि, मुनि, आदि शब्दों से विभूषित करना चाहिये ॥ १५॥ 


।॥ पहला अध्ययन समप्त्‌ ॥ 


॥ ओम्‌ ॥ 
भरी सूत्र इृताङ्ग सूत्र के दितीय श्तश्कन्ध का 


द्वितीय अध्ययन 
। ~~~ 


प्रथम अध्ययन की व्याख्या करने फे पश्चात्‌ दूसरे अध्ययन का अवाद 
आरम्म किया जाता है । प्रथम अध्ययन मे पुष्करिणी ओर पुण्डरीक का रृष्टान्त 
देकर यह समन्नाया है कि--“मोक्ष प्राप्ति के सम्यक्‌ उपाय को न जानने वाले 
परलीरथीं कमबन्धन से सुक्त नदीं होते किन्तु सम्यक्‌ शरद्धा से पवित्र हदय बाले 
रागद्धेप रदित, विपयों से दृरवर्तौ उत्तम साधु ही कर्म बन्धन को तोड़ कर मोक्ष 
पद्‌ के भाजन होते है तथा अपने सदपदेश के द्वारा वे ही दूसरे को भी मुक्तिका 
अधिकारी वनाते है” अव यहां यह्‌ प्रदन उपस्थित होता दै कि--“जीव किन 
कारणों से कर्म॑चन्धन का भागी होता है ओर वह्‌ क्या करके कर्म बन्धन से 
सुक्त होता है १ इस प्रद्न का उत्तर देने के छिए इस दूसरे अध्ययन की रचना 
हई दे । इस अध्ययन भँ बारह प्रकार के क्रिया स्थानों से बन्धन ओर तेरहवे किया 
स्थान से मुक्ति वताई है । यद्यपि वन्धन ओर मुक्ति के कारणों की चच पहले भी 
कई धार की जा चुकी हे तथापि सामान्य रूपमसे ही की है विशप रूप से नहीं जतः 
प्रथान रूप से इनका विवेचन करने ॐ किए इस अध्ययन का निर्माण हृ दहै । 


इस अध्ययन में कष्टा गया है कि-जो पुरुप अपने कर्मो को क्षपण 
करने की इच्छया करता दै वह वारह प्रकार के क्रिया स्थानों को पहले जान ख्वे 
ओर पीने उनका त्याग कर दै । जो पुरुप एेसा करता है वह अवदय अपने कर्मो को 
क्षृपण करके मुक्ति का अधिकारी होता है । इस प्रकार इस अध्ययन मं क्रिया 
स्थानों का वर्णन किया है इसकिए इसका नाम (क्रियास्थानाध्ययन' है । 


, इस अध्ययन के उक्त.नाम मेँ क्रिया पद्‌ आया है इसण्यि संेपतः क्रिया का 
कुछ विवेचन किया जाता है । दिना, चना ओर कम्पन आदि व्यापार करना क्रिया 
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शब्द्‌ का अथं है । इसके दो भेद हैँ एक द्रव्य क्रिया ओर दसरा भाव क्रिया । घट 
पट आदि द्रव्यो का जो हिना चलना या कम्पन आदि दै वह द्रव्य क्रिया है इसी 
तरह चेतन पदार्थो कामी हिलना, चलना ओर कम्पन आदि द्रन्य क्रिया है। 
कोर क्रिया प्रयोग करने से होती है ओर कोई भरयोग के विनादहीदृृद्धता आदि 
कारणों से होती है एवं कोई क्रिया उपयोग के साथ की जाती है ओर कोई उपयोग 
केविनादहीकी जाती है। इस प्रकार बडी क्रियासे ले कर पलक मारमे तककी 
क्रियाये दन्य क्रिया कहलाती हैँ । माव क्रिया आठ प्रकार की होती है, जैसे कि- 
( १) प्रयोग क्रिया (२) उपाय क्रिया (३) करणीय क्रिया (४) समुदान 
क्रिया (५) हेष्यौपथक्रिया (८६ ) मम्यकूत्व क्रिया ( ७ ) सम्यङ्‌ मिथ्यात्व 
क्रिया ( ८ ) मिथ्यात्व क्रिया। इनमे पहरी प्रयोग क्रिया तीन प्रकारकी है 
(१) मनश्रयोगक्रिया (२) कायप्रयोगक्रिया ओरः बचनप्रयोगक्रिया । 
मनोद्रन्य जिस क्रिया कै द्वारा चायमान होकर आत्मा के उपयोग का साधन 
वनता है उसे ( मनःरयोगक्रिया ) कहते है । कायप्रयोगक्रिया ओर वचनप्रयोगक्रिया 
की व्याख्या भी इसी तरह करनी चाहिये . परन्तु वहां विरोष यह है किं वचन 
प्रयोग क्रिया मेँ मनःप्रयोगक्रिया जौर कायमयोगक्रिया दोनो ही विद्यमान होती है 
कथोकि--शव्द उच्चारण करते समय शरीर ' से पुष्दूोका श्रहण ओर बाणी 
से उनका उच्चारण किया जाता है अतः उस मे मन शरीर ओर वाणी इन तीनों 
का व्यापार होता है! चलना फिरना आदि क्रियार्ये शरीर की ही है मन ओर बाणी 
की नहीं । जिन उपायों के द्वारा घट पट आदि पदार्थं निर्माण क्रिये जाते है उन 
उपायों का प्रयोग करना उपाय क्रिया है जैसे घट वनाने ॐ किए भिद्री 
खोदना, उसे जर ऊ द्वारा भीगोकंर पिण्ड बनाना ओर ` चाकं प्र उसे चढ्ाना 
इत्यादि । जो बस्तु जिस तरह की जानी चाहिये उसे उसी तरह करना करणीय 
क्रिया दै। जैसे घटमिद्धीसेदीकियाजा सकता है पत्थर या रेती आदि से नहीं 
अतः घट को मिरी से ही बनाना करणीय क्रिया है । 


सयुदायरूप मेँ स्थित जिस क्रिया को यहण करफे जीव प्रकृति स्थिति 
अनुभाव ओर प्रदेश रूप से अपने अन्दरं स्थापित करता है; उसे सयुदानक्िया 
कहते दँ, यह क्रिया प्रथमं गुण रथान से लेकर दशाम गुणस्थानपय्यंन्त रहती है । 
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जो क्रिया उपान्त मोह से लेकर सूक्ष्म सम्पराय तक रहती है वह ईय्यी पथ क्रिया 
है । जिस क्रिया के दवारा जीव सम्यग्‌ द्रन के योग्य ७७ कमं प्रकृतिर्या को बोंधता 
है। उसे सम्यक्व करिया कते ह । जिस क्रिया के हारा प्राणी सम्यक्‌ ओर मिथ्यात्व 
इन दोनों के योग्य कमं प्रकृति को बांधा है ऽसे सम्यङ.मिथ्यात्व क्रिया कहते 
है । तीर्थङ्करः आहारक शरीर ओर उसके आङ्गोाङ्ग इन तीन पदार्थो को छोड़ कर 
१२० प्रङृतियो को जिस क्रिया के दारा जीवं बोँधता है उसे मिथ्यात्वं क्रिया 
कहते ह । 


इन क्रियाओं का जो स्थान है उसे क्रिया स्थान कहते है इसी क्रियास्थान 


का इस अध्ययन में वर्णन है | अव मूर सूत्र छिखि कर उसकी व्याख्या की 
जातौ है । 
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युयं मे आउसंतेणं भगवया एवमक्खोय-ईइंह खलु किरिया- 


ठास शामञ्मयणे पणएणत्ते, तस्स .एं अयम इहं खलु संजृहेणं 
दुष उश एवमाहि्नंति, तंजहा - धम्मे चेव अधम्मे चेव वसंते 
चैव श्रणुधसंते चेव ॥ तत्थ णं जे से पठमस्स ठाणस्स अहस्म- 
पक्खस्त विभगे तस्त रं अयम पण्णत्ते, इह ` खलु पाइंणं 
वा £ संतेगतिया मस्ता भवंति, तंजहा-आरियावेगे अणारिया 


छाया--श्रतं मया आयुष्मता तेन भर्गवतेदमाख्यातम्‌ इह ` खड क्रेयस्थान 


नामाष्ययनं भ्प्रं तस्यायमथंः । इह खल सामान्येन दः स्थने 
एवमाख्यायेते तवथा -घर्मशेव अधमेरेव उपश्चान्तेव " अयुषः 
शान्तवरैव । तत्र योऽसौ प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपकषस्य विभङ्गः 
तस्याभ्यमर्थः प्रज्पः । इह खु प्राच्यां वा £ सन्त्येकतये मसुष्याः 
भवन्ति तचथा- आर्या एके अनार्यां एके उचमोत्रा एके नीच- 


अन्वयार्थ॑--( आउसंतेण भगवया एव मक्खायं मे सुय) हे आयुष्मन्‌ ! उस आयुष्मान्‌ भगवत्‌. 


महावीर स्वामी ने इस प्रफार कहा था.मेने सुना है (इहं खड किरियाटाणे णामञ्छयणे 
प्णत्त तस्स ण अयभद्े ) इस जैन शासम्‌ मे च्त्ास्थान नामक अध्ययन कहा 
गया है उसका अर्थं यह है-( इह खट संजृहेणं दुवे ठाणे पण्णन्तं एवं अहिज्जति 
तंजहा-धम्मे चैव अधस्मे चैव उवसंते चेव अणुवसते चव) इस रोक में संक्षेपते दो 
स्थान बताये जाते है एक धम्म॑स्थान ओर दूसरा भधर्म्म॑स्थान एवं एक उपदान्तरथान 
ओर दूसरा अनुपशान्तरथान 1 ८ तस्थ जं से पटढमस्स॒ठाणस्स अहम्मपक्खस्स 
विभगे तस्स णं अयम पण्णत्ते ) इन दोनों स्थानों के मध्य मेँ पहा स्थान अधमं- 
पक्ष का जो विभाग हे उसका अभिप्राय यह है--८ इह खं पाणं वा॒संतेरतिया 
मणुस्सा भवंति ») इस लोक मं पूर्वं आटि दिशाओं मे अनेकविघ मयुष्य निवास 
करते है (८ तंजहा-आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्वागोया वेगे णीयागोयां वेगे 


मावाथ--श्री सुधमौ स्वामी जम्ब स्वामी से कते है कि-ँ तीर्थकर भगवान्‌ 


महावीर स्वामी के उपदेश्चाुसार क्रियास्थान नामक अध्ययन करा 
उपदेक्ञ करता हू-इस जगत्‌ में कोड प्राणी धर्म स्थान मँ निवास करत 
है ओर कोई अधरम स्थान में रहते है' । कोई भी क्रियावान्‌ प्राणी इन 
दोनों स्थानों से अरग नहीं हैँ इनमें पहटा स्थान उपशान्त ओर दूसरा 
खान्तिरदित है । जिनका पूर्वत ुभ कमे उदय को प्राप्ते वे शक्ति 
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वेगे उच्चागोया वेगे णीयागोया वेगे कायमंता वेगे हस्समंता वेगे 

सुवणएणा वेगे दुव्वणएणा वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे ॥ तेसिं च 
णं इमं एतारूवं दंडसमादाणं स पेहाए तंजहा-रेरइए वा 
तिरिि्खजोशिएखु वा मणुस्सेख वा देवेसु वा जे जावन्ने तदप्पगारा 
पाणा विन्न वेयणां वेयंति ॥ तसि पिय णं इमाइ  तेरस किरिया- 
ठाणाद' भवंतीतिमक्खायं, तंजहा - अह्ादंडे १ श्रण्ादंडे २ 


छाया - गोत्रा एफ कायवन्त एके हस्ववन्त एके सुवणा एके दवणा एके 
सुरूपा एके दृरूपा एके तेपाशदमेतदरूपं दण्डसमादानं सम्पश्य 
तयथा-नैरयिकेषु बा तिर्य्यग्योनिकेषु वा मलुष्येषु वा देवेषु चा 
ये च यावन्तः तथाप्रकाराः प्राणाः विद्वांसः वेदनां वेदयन्ति तेषा- 
मपि च इमानि त्रयोदश क्रियास्थानानि भबन्तीत्याख्यातम्‌ 
तच्था-अर्थदण्डः अन्दण्डः दिंसादण्डः अकस्मादूदण्डः दृष्ट 


अन्वयार्थ--काय्वता वेगे हस्सर्व ता वेगे सुवण्णा वेगे ुल्वण्णा वेगे सुरूवा वेगे दुरुवा वेगे ) जैसे 
` कि-कोई आयं को अनार्यं कोर उच्चगोत्र मँ उत्पन्न कों नीच गोत्र में उत्पन्न कोद 
छम कोर छोटे कोई उत्तम व्ण॑वारे कोई निकृ वणे वाटे कोई सुन्दर सूप वारे 
ओर फो निङएट रूप वारे मनुष्य होते है । (तसि च णं दमं एतारूवं वंडसमादाणं 
संवे्टाए्‌ तंजहा-रदएसुवा तिरिलिजोणिएसुवा मणुससेसुवा देवेखुवा जे जावन्ने तदप्प- 
गारा विन्नू वेयगं वेयंति तेसि पिय णं इमाई तेरसफिरियाठाणादईं भवतीति मक्लायं ) 
उन मनुष्यों म आने कदे अनुसार पापकर्म करमे का संकल्प होता है यष्ट॒देखकर 
नारकं तिर्य मनुष्य ओर देवताओं मे जो समस्षदार प्राणी सुख दुःख अनुभव 
करते दे उने तेरह प्रकार के क्रियास्थानों को श्री तीर्थकर ने बतलाया हे । 
(तंजदा-अदादंडे) जैसे कि अथदण्ड यानी अपने प्रयोजन के किए पाप क्रिया करना, 
८ अणद्वादंडे ) विना दी प्रयोजन पापक्रिया करना, ( दहिंसादंडे ) प्राणियों की हिसा 


मावार्थ--शाली पुरुप उपशान्त धरमस्थान में वतंमान रते है ओर उनसे भिन्न प्राणी 
अनुपशान्त अधमैस्थान मे निवास कस्ते है । इस जगत्‌ मे सुख दुःख का 
्ञान मौर अनुभव करने बाले जितने प्राणी निवास करतेहै उनमें तेरह प्रकार 
क कियास्थानों का वर्णन श्री तीर्थकर देव ने कियाहै। वे तेर करिया 
स्थान ये है-(१) (अथैदण्ड) किसी भ्रयोजन से पाप करना (२) (अनथदण्ड) 
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हिसादंडे ३ अ्रकम्हादंडे ९ दिद्रीविपरियासियादंडे ५ मोसवत्तिए्‌ 
£ अदिन्नदाणवत्तिए ७ ऋअ्ञ्भृत्थवत्तिए ८ माणवत्तिर ९ सिन्त- 
दौसवत्तिए २० मायावत्तिए ११ सोभवत्तिए १२ इरियावदहिषए 


१३॥ ८ सूनरं १६ ) 

छाया- विपर््यासदण्ड : मुषा--प्रत्ययिकः अदतच्तादानप्रत्ययिकः अध्यास . 
परत्ययिकः मानपत्ययिकः मित्रदषपत्ययिकः मायप्रत्ययिकः 
लोभगमत्ययिकः इ्य्यप्रत्ययिकः !॥ १६ ॥ 

अन्वयाथै--रूपर पाप करना ( अकम्हादंडे ) दसरं के अपराध से दृसरे को दण्ड देना ( दिष्टः 
नरिपरिथासियादरंडे ) चि के दोप वे पाप करना, जैसे कि पर्थर का इकडा जानकर 
चाग के द्वारा पक्षी को मारना । ( मोसचत्तिए >) मिध्याभापण के द्वारा पाय करना] 
( अदिण्णादाणवत्तिए) वस्तु के खामी के दिये विना ही उसकी वस्तु को ठे ऊेना 
यानी चोरी करना 1 ( अ्क्षस्थवत्तिएु >) सन मे इरा चिन्तन करना ! ( नाणच्तिषु ) 
जाति आदि के ग्वं कै कारण दूसरे को अपने से नीच मानना 1 ( मित्तदोसवत्तिएु >) 
मित्र से द्रोह करना 1 ( मायावचिद्‌ >) दूखरे को उगना ( रोभवसिषएु ) रेभ 
करना ( ईरियावदिए्‌ >) पांच समिति ओर तीन गुक्षियो का पारन करने ओर 
सर्वेत्र उपयोग रखने पर भी सामान्य रूप से कसंबन्ध होना 1 १६ 1 

भावाथे- प्रयोजन के विना ही पाप करना । (३) (हिंसा दण्ड), प्राणियों की हिंसा 
करना (४) (अकस्माद्‌ दण्ड), दूसरे के अपराध से दूसरे को दण्ड देना 
(५) (ष्टविपथ्यौस दण्ड, दृष्टिदोष से किसी प्राणी को पत्थर काटुकड़ा आदि 
जान कर मारना। (€) (दपाचादप्रत्ययिक) सच्ची वात को छिपाना ौर 
मूटी चात को स्थापित करना (७) (अदत्तादान) स्वामी कै दिये बिना ही 
उसकी वस्तु को ले लेना (८) (अध्यात्मप्रत्ययिक) मन मे बुरा विचार करना 
(९) ( सानप्रत्ययिक ) जाति आदि के गवं से दृसरे को नीच दष्टिसे 
देखना 1 ( १० ) ( मिन्रद्रषप्रत्ययिक ) मित्र के साथ द्रोह करना (१९) 
( मायाप्रत्ययिक ) दुसरे को वञ्चन करना (१२) ( लोभप्रत्ययिक ) कोभ 
करना (१३) एेच्यौपथिकः) पाँच समिति ओर तीन ुप्तियो से गुप्र रहते 
हुए सर्व्॑र उपयोग रखने पर भी चरने फिरने आदि के कारणं सामान्य 
रूप से कमवन्ध होमा ! ये तेरह क्रिया स्थान है इन्दी के दारा जीवो को 
कर्मवन्ध होता है, इनसे भिन्नं कोई दूसरी क्रिया कर्मवन्ध का कारण नहीं 
है 1 इन्दीं तेरह क्रिया स्थानों मे संसार के समस्त भाणी है ॥ ९६ ॥ 
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पढमे दंडसमादाणे अ्वदंडवत्तिएत्ति ्राहिज्जई, से जहाणा- 
मए केड पुरिसे आयहेडं वा शाङ्षेडं वा श्रागारहेडं वा परिवार- 
हेडं वा मित्तहेडं वा णागहेडं वा मृते" वा जक्खहेड' वा तं 
दड तसथावरेहिं पाशेहि सयमेव शिसिरिति श्रण्ेरवि शिसिरा- 
वरेति श्रएणंपि शिसिर॑तं समएुजाणड, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं 
सावञ्जति ्राहिज्जद, पटठमे दंडसमादाणे अट्टादंडवत्तिएत्ति 
त्राहिए॥ ( स्वं १७ ) 
छाया-प्रथमं दण्डसमादानम्थंदण्डम्रत्ययिकमित्याख्यायते । तथा नाम 
कथित्‌ पुरुपः आत्महेतोर्वा॒ज्ञातिहैतोर्बा अगारदैतीर्बा परि- 
व्रहैतो्चां मित्रहैतो्वां नागहेतो्वा भूतहेतोर्भा यक्तहैत 
वा तं दण्डं तरसस्थावरेषु प्राणेषु स्वयमेव निसुजति अन्येनाऽपि 
नि्जयति अन्यमपि निसजन्तं समसुजानाति एवं खछ॑तस्य 
ततूपत्ययिकं सावद्यमाधीयते प्रथमं दण्डसमाद्‌नमथंदण्ड्रत्य- 
यिकमित्याख्यातम्‌ 
अन्वया्--८ पदमे दंडसमादाणे अद्टादंडवत्तिएत्ति आहिजह्‌ ) भथम क्रियास्थान अ्थदण्ड- 
प्रत्ययिक कटखाता है ८ से जहाणामए केद पुरिसे आयहेडं वा णादृहेडं वा जगार 
हेडं घा परिवारहैडं वा मित्तहैडं चा णागहेडं वा भूतदेडं बा जक्खदेडं वा तं 
सयमेव तसथावरेहिं दंडं णिसिरति ) कों पुरुप अपने ख्यि अथवा 
अपने श्तातिवर्ग, धर, परिवार, मित्र, नागङ्कमार, भूत ओर यक्ष के श्यि 
स्वय रस ओर स्थावर भ्राणिर्यो को दंड देता है ( अण्णेणवि गिसिरविति अप्णंवि 
णिसिरतं समणुजाणड एवं खड तस्स तप्पत्तियं सावनंति आहिननद ) तथा दूसरे 
कै द्वारा दण्ड रिखाता है एवं दण्ड देते हृष को अच्छा समद्रता हे तो उसको उक्त 
क्रिया के कारण सावयकमं का बन्ध होता है ८ पद्मे दंडसमादणि अहादंडवत्तिए 
त्ति आदिषु ) यष पहरा किया स्थान अथंदण्डभ्रत्ययिक कहा गया ॥१७॥ 
मावार्थ--जो पुरुप अपने छ्य अथवा अपने ज्ञाति परिवार मित्न घर देवता भूत 
ओर यश्च आदि के खयि त्रस ओर स्थावर प्राणी का स्वयं धात करता 
& अथवा दूसरे से घात कराता दै तथा घात करते हुए को अच्छा 
मानता 2 उसको प्रथम क्रियास्थान अथौदण्डमरत्ययिक के अनुष्ठान का 
पापवन्ध होता है। यही प्रथम क्रियास्थान का स्वरूपं हे ॥१७॥ 
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अहावरे दोच्वे दंडसमादाणे अ्रण्डादंडवत्तिएत्ति आहिञ्जइ, 
से जहाणामए केडपुरिसि जे इमे तसा पणा भवति तेखो 
्रचाए णो अजिणाए णो मसाए णो सोरियाए एवं हिययाए 
पित्तए वसाए पिच्छए पुच्छाएु बालाए सिगाए विसाणाए दंताए 
दाढाए खाए णहारणिए अद्वीए्‌ अहठिमंजाए णो हिसि मेत्ति 
रो हिसंति मेत्ति णो हिंसिस्संति मेति णो पत्तपोसणषए णो 


छाया-अथाऽपरं द्वितीयं क्रियास्थानमनथंदण्डमत्ययिकमित्याख्यायते, 
तदथा नाम कथित्‌ पुरुषः ये इमे तरसाः भाणाः भवन्ति तान्‌ नो 
अर्चये नो अजिनाय नो मांसाय मो शोणिताय एवं हृदयाय 
पित्ताय बसायै पिच्छाय पृच्छाय बालाय शङ्गाय विषाणाय दन्ताय 
द्ये नखाय स्नायपे अस्थ्ने अस्थिमजञ्जाये, न अर्दिसिपुमंमेति 
न हिंसन्ति ममेति न रिसिष्यन्ति मयेति न पुत्रपोषणाय न 


अन्वयाथ-( अहावरे दोचे दंडसमादाणे जणदा्दंडवत्तिएत्ति आहिञ्जद >) इसके पश्चाद्‌ दूसरा 
क्रियास्थान अनर्थदृण्डमत्ययिक कहटाता है । ८ से जहाणासएु केद पुरिसे जे इमे 
तसा पाणा भवति ते नो अच्चाए णो अनिनाएु णो मांसा णो सोणियाएु ) जसे 
कोद पुरूष एेसा होता हे कि वह नरस भाणियों को अपने शरीर की रक्षा के लिय 
चमडे के लिये मांस के छियि रक्त के किये नहीं मारता है ८ एवं हिययाएु पित्ताए 
वसाणए पिच्छाप्‌ युच्छाए बाराए सिगाए ) एव हदय के किए पित्त, चर्बी, पांख 
पठ, वार, सींग, ( विखाणाए द॑त्ताए दाटए्‌ णहाप्‌ ण्ठारुणिएु अटरीए अद्धिमंजाए्‌ ) 
तथो विपाग दत दाद्‌ नख, नाडी इड ओर हड़ी की चर्वी के छ्य नही मारता है 
( णो हिसियु मेत्ति णो हिंसति मेत्ति णो हिसिस्संसि सेति) तथा इसने भेरे 
किसी सम्वन्धी को भारा हे अथवा मार रहा है या मारेगा इसस्यि नदीं मारता है 
(णो पुत्तपोसगाए णो पसुपोसणाए णो अगारपरिवृहृणताए ) एव पुत्र पोपण प 


भावाथं--इस जगत सें एेसे भी पुरुष होते है जो विना प्रयोजन ही भाणि्यो का 
घात किया करते हैँ उनको अनर्थं दण्ड देने का पाप वन्ध होता है । एेसे 
पुरुप महा मूखं हैँ क्योकि-पे अपने शरीर की रश्चा के लिये अथवा अपने 
यत्र पञ्च॒ आदि के पोपण लिये भराणियों का घात नहीं करते किन्तु विना 
प्रयोजन कौतुक के स्यि प्राणिघात जैसा निन्दित कम करते दै । एेसे पुरुष 


दूसरा श्रुतस्कन्धं दितीय अभ्ययन ९७ 





=. 


परुपोसणयाए णो अगारपरिघूहणएताए सो समरमाहणवत्तणहेखं 
णो तस्स सरीरगस्स किंचि विप्परियादित्ता भवंति, से हंता ठेत्ता 
भेत्ता लंपडत्ता विलुंडत्ता उद्ववदृत्ता उञ्मिडं बाले वेरस्स 
श्रामागी भवति, अ्रणडादंड ॥ से जहाणामणए केड पुरिसे जे इमे 
थावरा पाणा भवति, तजहा-इक्डा इ वा कडिणा इ वा जंतुगा 
दवा परगाडइवा मोक्खाइवा तणाहइवा कुसा इवा ऊुच्छगा 


छाया--पश्ुपोषणाय नागारपरद्धये न॒ श्रमणमाहनवतेनहितोः न 
तस्य शरीरस्य किचित्‌ पिणाय ` भवति, स हन्ता 
कत्ता भेत्ता टुम्पयिता व्रि्ुम्पयिता उपद्रावयिता उन्छित्या वैरस्य 
भागी मवति अनथेदण्डः | त्था नाम॒ कथित्‌ पुस्पः ये इमे 
स्थावराः प्राणाः वन्ति तद्यथा इकडादिर्वा कटिनादिर्वा जन्त॒का- 
दिर्ब परकादिर्गा भुस्तादिर्वा तणादि्वा इशादि्ना इच्छकादिर्वा 


सन्वया्धं--पोपण तथा अपने धर कौ हिफाजत के किये नहीं मारता हे ( णो समणमाहणवत्तणा- 
हेव णो तस्स सरीरगस्स किचि विपरियादित्ता भवंति > तथा श्रमण ओर माहन की 
जीविका के ङिए्‌ अथवा अपने प्राणों की रक्षा के छिएु उन पञ्युजओं फो नहीं मारता है 
८ अणहादंडे वरे हंता ) किन प्रयोजन के विना ही प्राणियों फो निरथ॑क बह मूखं 
दण्ड दता हुजा उन्हे मारता हे ( छेचा ) छेदन करता हे ( भेत्ता) भेदन करता है 
८ छंपदता ) भागी के अङ्गो को काट कर॒जुदा-जुदा करता है ८ विद्ंपदता >) उनके 
चमे ओर भे्नो को उलाडता है (ऽदवदता) उन पर उपद्रव करता है ( उञ््षडं ) 
वह विवेक को स्याग कर स्थित है (वेरस्स अभागी भवति >) दस प्रकार भाणिर्यो को 
प्रथोजन के विना दण्ड देने वाला वह शरुप निरथ॑क उनके वैर का पार होता ह । 
( से जहाणामषए्‌ केद्रएरिसे ज दमे थावरा पाणा भ्वति तंजहा इकडादवा कडिणादवा 
जंतुगादइवा परगाहवा मोक्खाहवा तणाहवा सावा ङुच्छगाद्रवा पच्चगाइवा पलाख 
द्रवा ) जते कोई पुरुप प्रयोजन के विना ही इन स्थावर प्राणियों को दण्ड देताहे 
जेते मि--्कड्‌, कठिन, जंतुक, परक, सुस्त, दृण, कका, च्छक, प्यक, पलार, 


मावार्थ--निर्थंक प्राणियों के साथ वैर का पात्र होते हँ अतः इससे बढकर दुसरी 
मूख॑ता क्या ह सकती है १ इस दूसरे क्रिया स्थान का अमिमराय विना 
प्रयोजन प्राणियों को दण्ड देना है सो इस सूत्र मे कहा दै । कोई पुरुप 
माम म चलते समय विना ही प्रयोजन वृक्ष के पत्तो को तोड़ गिराता दै 
१३ 





९८ 


शी इत्रकृताङ्ग घ 





इ वा पव्वगा इ वा पलाला इ वा, ते सो पृत्तपोसणाए शो पसु- 
पोसणाए णो श्रगारपडिनृहणयाए णो समणमाहणएपो्याए सो 
तर्स सरीरगस्स किंचि विपरियाइतत्ता भवंति, से हंता कत्ता भेत्ता 
लुंपडत्ता विलुप्ता उच्छदरत्ता उञ्मिडं बाले वेरस्स आभागी 
भवति, अर्वादंडे ॥ स जहाणामए कड्‌ पुरिसि कच्छंसि वा 
दहति वा उद्गसि वा द्वियंसि वा व्लयंसि वा शूमंसि वा 


छाया--प्वंकादिव पला्लादि्वां तान न पूत्रपोषणाय न पञ्ुपोपणाय नागार- 


पच्िद्धये नो भमणमाहनएेपणाय नो तस्य ररीरस्य किचित्‌ पखि- 
णाव भवति स इन्दा छेत्ता भेत्ता छुम्पयिता विङम्पयिता उपद्राचयिता 
उज्ित्वा बालः वैरस्य भागी भवति अनर्थदण्डः ! तदथा नामकः 
ऊथित्‌ पुरुषः कच्छे वा हदे वा उदके चा द्रव्ये वा बलये चा अबतमसे वा 


लन्वयाथं--आदवि वनस्पतयो को च्यथं ही दण्ड देवा हे ८ णो पुचपोसणार्‌ णो पयुपोसणाप्‌ 


णो सनारपरिदरूहगयाद्‌ णो समगमाहणपोसगयाए) वइ इन वनस्पतियो को पुच्रपोपग 
पडपोषग चदरक्षा तया श्रमगमःहन के पोषण क ङि नदीं दण्ड देता है तथा 
( नो ठ्स सरीरगस्ख किंचि च्रिपरियाइचया सवंति ) तथा वे वनस्पतिर्या उसके 
करीररक्षा क ल्य मी न्ह होती 1 ( से हंता छेत्ता भेत्ता छंपयित्ा विद्धुपदत्ता ) 
तथापि वह निस्यैक उनक्रा इनन छेदन भेदन खण्डन ओर मर्दन करता हे (उच्छिडं 
वाटे अगद्ादंडे वेरस्स जामागरी सति >) वह विवेकदीन मृडं व्यथं भ्रागिर्यो को 
दणड देने बाला चधा दी प्राणियों के वेर चा पात्र वनता है ! ( से जहागामष्‌ केड 
रिषे कच्छंसि चा दर्हंसिवा उद्यंसि चा दवि्ंसि वा वल्यंसि चा एम॑सि वा > जैसे 
कोड पुटप नदी क तट पर, ताखद पर, किसी जखाराय क उपर, दृणरादि के ऊपर 
तथा नदी जादि के दारा वेष्टित स्यान नें एवं अन्धकार से पूरनं स्यान में  गहणंशिवा 


मावाथे--तथा चपरुता के कारण दूसरे वनस्पति को भी उखाड़ फेकता है तथा 


विना ही प्रयोजन नदी, दाकाव ओर जलाखयों के तट पर तया पर्व॑त, बन 
आदि मेँ व्ययं ही जाग खगा देवा है, यद्यपि उसे इसकी कोई आवश्यकता 
नहीं होती तथापि बह्‌ अपनी मूता के कारण रेसा करे प्राणि्यो को 


दूसरा श्रतस्कन्ध द्वितीय अध्ययनं ९९ 
-------~-----------------------~-----~- 
गहणसि वा गहणविदुग्गंसि वा बणंसि वा वराविदुग्गसि वा 
पव्वय॑सि वा पव्वयविदुग्ंसि वा तणाइं उसविय उसविय सयमेव 
श्रगशिकायं शिसिरत्ि अरण्णेशवि अगणिकायं शिसिरावेति 
श्रणणंपि श्रगशिकायं शिसिरितं समणुजादई शरणदं, एवं खलु 
तस्स तप्पत्तियं सावजन्ति राहिल, दोच्वे द डसमादाशे श्रण्वा- 

दणडवत्तिएत्ति आहिए ॥ सूत्रम्‌ १८ ॥ 


छाया-- गहने षा गहनविहुे बा चने वा वनबिदुे घा पर्वते वा पर्मतविहुगे घा 
तृणानि उत्सप्यं उत्सप्यं स्मयमेव अग्निफायं निघजति अन्येनाऽपि 
अथिकायं निसर्जयति अन्यमपि श्रभिकायं निघुजन्तं समयुजानाति 
अनथेदेण्डः । एवं च खट तस्य ॒तत्‌प्रत्ययिकं॑साव्यमाधीयते । 
धरितीयं दण्डसमादानम्‌ अनथंभत्ययिकमाख्यातम्‌ । 


भन्वयार्थ-गहणचिहुग्गेसि वा वणंसि वा वणविदुग्ंसि वा पव्वयंसि वा पन्वरविदुमंसि वां) ग्न 
यानी किसी दुष्मवेह्य स्थान मरं वन मै या घोर यन मे पर्वत पर या पर्व॑त के किसी 
गहन स्थान में ( तणा अस्सविय अस्सविय ) वृण को रख कर ( सयमेव अगणिः 
कायं निसिरति >) स्वयं उसमे आग जाता हे ( अण्णेणव्रि गिसिरविति ) अथवा 
दुसरे से जरवाता है ८ अण्गंवि अगणिकायं गिसिरंत समणुजाणद्‌ ) तथा इन 
स्थानें पर भाग जखते हुए को अच्छा मानता हे ( जणद्धादंडे >) यह घुष प्रयोजन 
फ़ विनाही प्राणियों को निरर्थक घात करने वाखा दै ८ एवं खलु तस्स ॒तप्परियं 
साद्रज्ज॑ति आदिजद्‌ >) एसे पुरुप को नरथक भराणिर्यो कं घात का सावद्य कमं 
धता है ! ( दौच्चे दंडसमादागे अणटादडडत्तिएत्ति आश ) यह दूसरा 
अनथेदण्डभ्रत्ययिक क्रियास्थान कहां गया ॥१८॥ 


भावार्थ--अनर्थ दण्ड देने का पाप करता है तथा व्यथं ही वह अनेके जन्मोके 
ङयि प्राणियों के वैर का पात्र होता है.॥ १८ ॥ 


१०० 


भी धलकृताङ्ग श्र 





~~~ 


अहावरे तचे द उसमादासे हिंसादण्डवत्तिरएत्ति ्ाहिज्ड 


से जहारामर केड पुरिसे ममं वासमिवाञ्न्नवा अनि वा 
हिसि वा हिस वा हिंसिस्सह वा तं इ डं तसथावरेहिं परेहि 
सयमेव शिसिरति अरणणेणवि शिसिरावेति अन्तेपि रिसिरतं 


छाया-अथापरं तृतीयं दण्डसमादानं हिंसादण्डषत्ययिकमियाख्यायते 


तद्यथा नाम कथिच्‌ पुरुषः मां वा मदीयं वा अन्यं वा अल्यदीयं ब 
अवधीत्‌ हिनस्ति हसिष्यति वा तं दंडं तरसे स्थावरे भाणे स्यमेव 
निसूजति अन्येनाऽपि निसजयति अन्यमपि निचुजन्तं समलु- 


अन्वयायं--( अहावरे तद्धे दंसमादणे हिसादंडवत्तिएतति आदिजद ) इसके पर्चात्‌ तीसरा 


क्रियास्थान हिंसादण्डमत्ययिक कहा जाता है ( से जहाणामए्‌ केह एरिते ममं बा 
समि वां अज्नंवाजन्निवा हिसंसु वा हिंस वा हिसिस्सद वा तं दंडं तसथावरेहि 
पगे सममेव गिसिरड >) कई पुरुप त्रस ओर स्थावर भणी को इसलिए दण्ड 
देते हं कि “इस ( स स्थावर ) भाणी ने सुद्चको या मेरे सम्बन्धी फो तथा दूसरे 
को या दूसरे के सम्बन्धी को मारा था अयवा मार रहा है या मरेगा” 1 ८ अण्णे- 
णवि गिसिरावेति अन्नंनि गिसिरंतं समणुजाणड >) तथा वे दूसरे के दवारा चरस आर 
स्थावर प्रागी को दण्ड दिखते हं एच त्रस ओर स्थावरे पभ्राणीको दण्ड देते इए 


भावाथे- बहुत से पुरुष रेसे है जो दृसरे प्राणियों को इस आका से मार डारते 


है कि-- “यह्‌ जीवित रह कर मेरेको न मार डालते" । जैसे कंसने 
देवकी के पुत्रो को उनके हारा भविष्य मे अपने नाश की राङ्का करके 
मार डाला था। तधा उहुत से अपने सम्बन्धी के घातके क्रोध से 
प्राणियों का घात करते है जैसे परद्युराम ते अपने पिता ॐ धात से 
कोधित होकर कार्तवीर्यं का घात किया था ¡ बहुत से मनुष्य, सिह 
ओर सपे आदि प्राणियों का घात इसख्यि कर डालते है कि-- “यह 
जीवित रहकर दूसरे प्राणियों का घात करोगा५ । इस प्रकार जो पुरुष 
किसी रस या स्थावर प्राणी कास्वयं घात करता है अथवा दृस्रे के वारा 
घात कराता है अथवा प्राणिघात करते हुए को जच्छ मानता है उसको 


दूसरा भुतस्कन्ध दवितीय अध्ययनं १०१ 


समणगुजाणई हिंसादण्डे, एवं खलु तस्स॒तप्पत्तियं सावञ्जंति 
प्राहिज्जद, तन्चे दण्डसमादाणे हिसादण्डवत्तिएत्ति आिए 
॥ सूत्रम्‌ १९ ॥ 





छाया- जानाति हिंसादण्डः । एवं खल तस्य॒ तत्‌प्रत्ययिकं साबच्भित्या 
धीयते । तृतीयं दण्डसमादानं हिंसादण्डमत्ययिकमाख्यातम्‌ । 

अन्वयार्ध--पुरुष को षे भन्छा मानते ह । ( दिसादंडे ) देसे पुरुष प्राणियों को हिसा का 
दण्ड देने वे हे ( एवं खल्ध॒तस्स॒तप्पत्तियं सावजमािजई » रसे पुरुष को 
हिसाम्रत्ययिक सावथ कमं का जन्ध होत। है ( तच्चे द॑ंडसमादागे हिंसावत्तिएत्ति 
आहिए >) यह तीसरा क्रियास्थान हिंसादण्डग्रत्ययिक कहा गया । | 


भाषाथ--दिसादितुक सावध्कर्मं का बन्ध होता है यही तीसरे क्रियास्थान का 
स्वरूप है ।। १९ ॥ 


क - 


अहावरे चरत्थे दृडसमादाशो त्रकस्मात्‌ दृण्डवत्तिएत्ति त्राहि 
उजइ, से जहाणामए के पुरिसे कच्छंसि वा जाव वशविदुम्गसि वा 
मियवत्तिए मियसंकप्पे मियपरिहाणे भियवहाए गंता एए मियत्ति- 


छाया--अथापरं चतुर्थ दण्डसमादानम्‌ अकस्मादूदण्डमत्ययिकमित्या- 
र्यायते । तद्यथा नाम कथित्‌ पुरुषः कच्छे वा यावद्‌ वनविदर्गेवा 
मृगदृत्तिकः सृगसंकरयः मृगप्राणिधानः मृगवधाय गन्ता एते खगा 


अन्वयार्थ--८ जहावरे चर्थे दंडसमादागे अकम्दादंडव्तिएतति आजर ) चौथा क्रिया 
- स्थान अक्रस्माद्‌ दण्डश्रत्ययिक कहा जाता है । ८ से जहाणामए के्‌ पुरिसे कच्छं 

सित्रा जा वनचिदुखंसिवा मियवत्तिष्‌ मियसंकष्ये मियपणिहाणे मियवहाण गता) 

षस कोष पुरुष नदी के तट पर भथवा किसी घोर जंगर मे जाकर खग को मारने 

का व्यापार करता हे ओर श्रग को मारमेका ही विचार रखताहिजीरष्गकाद्टी 

ध्यान रखता हे तथा वह ग को मारने के स्थि ही गया हे ( एस मिएत्ति कां 


भावार्थ--दूसरे प्राणी. को घात करे के अभिप्राय से चलाए इए शंख के ४ द्वार 
गदि दूसरे प्राणी. का घात ्ो जाय तो उसे अकस्मात्‌ दण्ड कहते है क्यो 





१०९ भ्री प्रकृतो ध्र . 








काड' श्रन्नयरस्स मिथस्स बहाए उदु आयामेत्त णं शिसिरेञ्जा, 
स मिं वहिस्सामित्तिकदुं तित्तिर वा बद्रगं वा च्डगं वा लावगं 
वा कवोयगं वा कविं वा कविजलं वा विधित्ता भवई, इह खलु 
से अन्नस्स अह्ाए अण्णं फुसति अकम्हाद ड ॥ से जहाणामए 
कड पुरिसे साल्लीशि वा वीहीणि वा कोदवाशिवा कमि वा 


छाया--इति त्वा अन्यतरस्य मृगस्य वधाय इषमायाम्य निःसुजेत्‌ । 
स॒ सभं हनिष्यामीति छृत्वा तिजिरं वा चतंशंवा चयं वा 

लाव वां कपोतकं चा फ्पिं वा कपिज्जटं वा व्यापादयिता 

` भवति । इह सध प॒ अन्यस्य अर्थाय अन्यं स्पृशति अकस्माद्‌ 
दण्डः । तद्यथा नाम कथित्‌ शालीन्‌ घ व्रीहीन्‌ वा कोद्रवास्‌ 


भन्वयार्थ-अन्नयरस्स मियस्स बहा उसुं आयामेत्ता णिसिरेजा ) वह पुरुष “यह शग हे" यह 
जानकर किसी खग को मारने के छिद्‌ धनुष पर वाण को खींच कर चवि (स 
भियं विस्सामि त्ति कटु तित्तिरियं चा वदृगं वा चटगं वा ङावगं वा कवोयगं वा कपिवा 
कपिजरं घा विधिता भवति >) परन्तु खग को मारने का आश्य होने पर भी उसका 
वाण लक्ष्य पर न गिर कर तिपिर, चतक, चटक, श्रावक, कदूतर, बन्दर अथवा 
कपिजञेर पक्षी पर कदाचित्‌ जा णिरे तो वह उन पक्षियों का धातक होता हे। 
( इह ख से अन्नस्स अद्टाएु अन्नं फुसति अकम्हादंडे >) एेसी दद्या में वह पुरुष 
दूसरे के घात कै किष भयुक्त दंडसे दूसरे का घात करता है । यह दंड इच्छा न 
होने पर भी अचानक टो जाता है इसरिए इसे अकस्मादु दण्ड कहते है । ८ से 
जहागासए के्‌ पुरिसे सारीणि वा वीहीणि षा कोवाणि वा कंमूणि वा परगाणि वा 


भावाथे--कि घातक पुरुष काउस प्राणी फे घातका आङयन होने पर भी 
- अचानक उसका घात हो जाता है 1 ठेसा देखने मे भी आता है कि--मग 

का घात करके अपनी जीविका करते बाला व्याध मृग को रुष्य करक 

वाण चछाता है परन्तु वह वाण कभी कभी रक्षय से चष्ट हो कर मग 

को नहीं रगता किन्तु दूसरे प्राणी पक्षी आदि को र्ग `जाता है । इस 

प्रकार पक्षी को मारने का आराय न होने पर भी उस धातक कै ढारा 

. ~. पक्षी .जादि का घातं हो .जाता है अतः यह्‌ दण्ड अकस्मात्‌ दण्ड कहराता 
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परगाशि वा रालाणि वा शि्लिजमाणे ्रन्नयरस्स तस्स वहाए 
सत्थं शिसिरेजा, से सामगं तणगं ङुसुदुगं वीहीऊसियं कलेसुयं 
तं लिदिस्सामित्तिकदट्‌, सालि वा वीहि वा कोवं वा कंरु वा 
परगं वा रालयं वा लिदित्ता भवद्‌, इति खलु से श्र्स्स अहा 
ग्रन्न फुसति श्रकम्डाद ड, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावल्ञ' 


छाया-बा कंगून्‌ घा॒परकान्‌ वा राङान्‌ वा अपनयन्‌ अन्यतरस्य 
तणस्य वधाय शचं निसृजेत्‌ स श्यामाकं दणकं इदं ब्रीद च्छं 
कलेसुकं णं छेरस्यामीति कृत्वा शारि वा व्रीहिं बा कोद्रवं वा कंगुं 
वा परकं वा रां वा छिन्यात्‌ इति स खड अन्यस्य अर्थाय अन्यं 
स्पृल्ति अकस्माद्‌ दण्डः । एवं खट तस्य ततप्रत्ययिकं सावद्य 


अन्वयार्थ--शराणिवा णिङिजमाणे अष्णयरस्स तणस्स वहाए सत्यं णिसिरेजा ) जैसे कोद पुरूष 
शाखी, व्रीहि, कोद्रव, कंगू , परक, ओर रारु नामक धान्यो के पौधों को शोधन 
करता इआा (८ निनान करता इजा ) किसी दूसरे वृण को कारने के ङिष्‌ शाख 
चरते ( से सामगं तणगं ऊुमुदगं दिस्सामित्ति कटु साङ वा वीं वा कोदवं वा 
कंगुं वा परणं वा रार वा छिदितता भवद्‌ ) ओर “नँ श्यामक, पण, ओर ऊुयुद 
आदि घास को काट” ेसा आदय होने पर भी रक्षय चुक जाने से शारी, नीहि, 
कोढव कंमू परफ ओर रारुके पौधोंका ही छेदन कर वैटता ह ( इति खल 
अन्नस्स अदाए अन्नं फुसति अकम्दा दंड ) इस प्रकार अन्य वस्तु को लक्ष्य करके 
दिया हा दंड अन्य को स्पदं करता है । यह दण्ड, धातक पुरूष के अभिप्राय न 
होने पर भी टो जनि के कारण अकस्माद्‌ दण्ड कहकाता है । एवं खलं तरस तप्य- 


भावार्थ-है। किसान जव अपनी खेती का परिशोधन करता है उस खमय धान्य 
के पौधों की हानि करने बाले वणो को साफ़ करने के ठिए वह उनके 
उपर शस चराता है परन्तु कभी कभी उसका शख घास पर न र्ग 
कर धान्य के पौधों पर दी छग जाता है जिस से धान्य के पौधोंकरा 
धात हो जाता है । किसान का आशय धान्य के पौधों को छं दन करने 
का नहीं होता फिर भी उससे धान्य के पौधों का छदन दो जाता है इसे 
अकस्माद्‌ दण्ड कहते दै । अतः मारने की इच्छा न होने पर भी यदि 


१०४ भरी सूतङृताङ्ग सूत्र 








त्राहिजङइ, चउस्थे द उसमादाखे अकम्हाद उवत्तिए आर्हिए ॥ 
सूत्रम्‌ । २० 


छाया-माधीयते चतुथं दण्डसमादानम्‌ अकेस्माददण्ड्त्ययिकं 
माख्यातम्‌ ।! २० ॥ 


अन्वयायं--तिध खावञ्नंति जाहिजडई्‌ ) इख अकार उस धातक पुरुप को जक्स्माद्‌ दण्ड देने 
के कारण सादय कमं का बन्ध होता इ । ८ दरच्यै दंडसमादणे अकरहादंडचत्ति 
एत्ति जादिष्‌ ) यहं चथा च््यिा स्थान अक्त्समाद्‌ दण्डप्रत्ययिक रहा रया 1२० 


मावायं--जपने द्वारा चखयें इद शख से कोई अन्य प्राणी मर जाय तो अक्त- 


स्मादु दण्ड देतेका पाप होता हं! यही चौथे क्रिय दान का 
सर्प ड।॥ २०} 


[ 


9 


[म -~-- 1 


श्रहावरे पंचमे इ डसमादाणे दिद्टिविपरियासियाद्‌ उवत्ति- 
एत्ति आअरहि्डड, से जहाणामरए्‌ केड पुरिसे माहि वा पिह वा 
साईहिं वा भगिणीहिं वा मल््ाहि वा .पत्तेहिं वा ॒धूताहि वा 
सुणाहि वा सदि. संवसमाे मित्तं अमित्तमेव मननमाे यित्ते 


छाया-अथाऽपरं पथमं दण्डसमादानं इष्टिविपय्यासदण्डम्रत्ययिक 
मित्याख्यायते । तद्यथा नाम॒ कथिद्‌ पुरुषः मातृभिवां पित्भिवां 
म्रातुभिर्वा मगिनीमि्वा भार्य्याभिर्वा पत्रे दुहितमिर्ना स्नूषादि- 
भिर्वा साधं संवयन्‌ सित्रममित्रमेव मन्यमानः मित्रं हतप 

अन्वया्थं-{ घहावरे पंचमे . दंडस्मादागे ` दद्धिविप्यस्िसियादंडदविएत्ति आदिञ्नद्‌ ) 
पतच क्रियाद्यान को - दष्टिविपर्य्यास वरण्ड -कदते है ( से जहागामए केई पुरिसे 
माइहि वा पिदहि चा साहि चा सगगी्िं वा भजाहिवा पक्त वा धृता चा खुष्डाहि 
चास्ंवसमागे मित्त अमित्तमेद सन्नमागे मित्त हययुव्वे सवड ) माना, पिता, चष, 
चद्धिन, खी, पुत्र, कन्या, जोर युत्रवधू के साय निवास कत्ता हुमा कड र्य मित्र 

भावार्थ--अन्य प्राणी के म से अन्य प्राणी को दण्ड देना इष्िविषर्यौस दण्ड 
कटलाता दै । ज्ञो युरुष मित्र को श्रु के भ्रम से तथा साहुकार को चोर 
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हयपुव्वे भवदर॒दिद्टिविपरियासियादंडे ॥ से जहाणामए केड 
पुरिसे गामघायस्षि वा शगरघायंसि वा खेड ° कन्बड ° मडवधा- 
यंसि वा दोण॒सुहघायंसि वा पट्णधायंसि वा आसमघायंसि वा 
सन्निवेसधायंसि वा निगगमधायंसि वा रायहाणिधायंसि वा श्रतेणं 
तेणमिति सन्नमारो चरते हयपुष्वे भवद्‌ दिष्टि विपर्यिासियादंडे, 
एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावजञ्जंति आहिज्जद्‌, पंचमे दंडस- 
मादाणे दिद्िविपरियासियादंडवत्तिएत्ति रहिए ॥ सूत्रम्‌ २१ ॥ 


छाया--सवति दृष्टिविपर्यासदण्डः तथथानामकः कोऽपि पुरपः ग्रामघाते बा, 
नगरघाते बा, खेडक्टमडम्बरते बा, द्रोणप्ुखथाते वा, पडनघते 
वा, आश्रमघते वा, सक्षिवेसधाते चा नि्गंमघाते वा॒राज्ञधानीधाते 
वा, अस्तेनं स्तनमिति मन्यमानः अस्तेनं हतपूर्वो भवति दष्टि- 
विपर््यासदण्डः । एवं खड तस्य तत्पत्ययिकं साद्य मित्याधीयते 
पञ्चमं दण्डसमादानं दष्िविपर्य्यासप्रत्ययिकमाख्यातम्‌ ॥२१॥ 


अन्वयाथं-क्ो शमर, मान कर सित्रको ही शत्र, कै रम से मार देता है ( दिद्िविष्परिया- 
सियादंडे ) इसी को दृष्टि विपर्यास करते है क्यों किं समन्त के फेर से यह दण्ड 
होता है जान भूक कर नही होता है । ( जहाणामए्‌ कैद पुरिसे गामधा्यंसि वा 
नगरघायंसि वा सखेडकवडमडंवधायंसि वा दोणयुहघायंसि चा पटृणघायंसि वा 
आप्तमघायंसि वा संनिवेसधायंसि वा निग्गमवा्यंसि वा रायहाणिधायंसि वा 
` अतेगं तेणमिति मण्णमागे अतेणं इयपुव्वे भवद्‌ ) माम, नगर, खेद, क्वद्‌, 
मडंव, रोणसुख, पत्तन, आध्रम, सन्निदेशच, निगम ओर राजधानी के घात के समय 
यदि कोई पुरूष किस चोर से भिन्न व्यक्ति को चोर समक्षकर मार उ तो वह चोर 
` भिन्न ज्यक्ति को समन्त के फेर से ८ रमसे ) मारता हे ( दिद्विविप्परियासियादंडे ) 
इसछ्ये हस दण्ड को दृथिविपय्यास दण्ड कते हं । ( एवं खल तस्स तप्प्तियत्ति 
` आिजद्‌ ) इस भकार जो पुरुप अन्य भ्रागी कै श्रम से अन्य प्राणो को मारता हे 
उसको च्टिविपय्यौस दण्ड का पाप रुगता है ( पंचमे दण्डसमादागे दिदिविप्परि- 
यासियादंडवच्तिषत्ति आदिए > यह डषटिविपय्यौसद्ण्डमत्ययिक पांचरना क्रिया 
स्थान कदा गया ॥२१॥ 


मानार्थ- के भ्रमसे दण्ड देता है चह उमर ॒पाँचवें क्रियान्थान का उदाहरण 


है॥ २१॥ 
१४ 


१०६ ` ~ : श्री शङ्तङ्ग ् ` 








~~~ ~-----------*~-----~---- 


त्रहावरे. कटे किरियंहारे ` मोसावत्तिएत्ति ` आहिञ्जई, से 
जहाणामए केड पुरिसे आयहेड वा ादइहेड वा. अरारहेड वा ` 
परिवारहेर वा सयमेव मसं वयति त्रण्णेणवि सुसं. वाएड सुसं 
वयतपि अण्णं समगुजाणड, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जंति 
आाहिञ्जइ, छट किरियद्रारे मोसावत्तिएत्ति आहि ॥सूजम्‌ २२॥ 


छाया--अथाऽपरं पष्टं॑क्रियास्थानं मिथ्याप्रत्ययिकमित्याख्यायते । 
तेयथा नाम कथित्‌ पुरुषः आत्महेतोज्ञातिहेतोरगारहेतोः . परि. 
बारहेतोः स्वयं मृषा वदति अन्येनाऽपि मृषा बादयति शषा षदन्त- 

मन्यं सम॑ुजानाति एवं खल॒तस्य तत्त्ययिकं सावदवमाधीयते 

पष्ठ क्रियास्थानं सृषावादपत्ययिकमाख्यातम्‌ 1 


अन्वयाथं-( अहावरे चं किरियष्टाणे मोसावत्तिए्ति आहिजद्‌ >) छां क्रिया स्थान श्रपामत्ययिकः 
कहखाता है!(से जहाणामषए केद्‌ पुरिसे आयहेडं वा णादद्ेडं वा जगारदेडं वा परिवारदेडं वा 
सथमेव सुसं वयति) जैसे कोद पुरुप अपने छिए, अथवा क्ताति के किए अथवा घर के . 
दिष्ट या परिवार के शिषु स्वं श्चढ वोरूता है ( अण्णेणवि सुसं वाण सुसं वय॑तंपि' 
अण्णं. समयुजाणड >) तथा दूसरे से. इड वोखातां हे ओर श योजते हुए को अच्छा 
जानता है ८ एवं खल तस्स ॒तप्पियं साबल्ंति आदिद > पेखा करने के कारण 
पुरुप को क्र वोरने का पाप ' होता है ८ चे किर्ि्टाणे मोसावत्तिएति 
आदि >) यह छा क्षियास्थान दखषाम्रत्ययिक कहां गया) `` 


भावा्थ--जो पुरुष अपने ज्ञातिवगे, घर तथा .परिवार आदि . के. छ्य स्यं 
.मूढ वोता है अथवा दूसरे से मूढ वोलाता है तथा भूठ बोख्ते हुए को 
- अच्छा मानता दै उसको मिथ्या भाषण से उत्पन्न साक्य क्म का वन्ध .. 
होता है यही चट क्रियास्थान कां स्वरूप है । इसके पूर्वं जो पाँच क्रिया- 
स्थाने कहे गये है उनमें प्रायः घ्राणियों का घात होता है इसंछिएं उनको 
. दण्डसमादान कहा है परन्तु छट्ठे क्रियास्थान से लेकर १३ वें क्रिया- 
स्थान तक के भेदो सें प्रायः प्राणियों का घात नहीं होता है अतः इनकी 
देण्डसमादानं नं ऊह कर क्रियास्थान काहे! ` 


क 2, 1 
५ 


दूसरा भरुतेखन्ध दवितीय अध्ययन १०७ 


्रहावरे सत्तमे किरियटाणे अदिन्नादाणवत्तिएतति ्ाहिज्ज, 
से जहाणामए केड पुरिसे आयहेड' वा जाव ॒परिवारहेड' वा 
सयमेव अदिन्नं आ्रादियह अच्ेरवि अ्रदिन्नं त्रादियविति शअरदिन्न 
आदियतं श्रच्न समणुजाणद, एवं खलु तस्स ॒तप्पत्तियं साव- 
उजति श्राहिञ्जद्, सत्तमे किरियट्ाणे अदिन्नादाणवत्तिएत्ति 
श्राहिए ॥ सत्रम्‌ २३॥ 





छाया-अथाऽपरं सप्तमं ॑क्रियास्थानमदत्तादानप्रत्ययिकमित्याख्यायते । 
तद्यथा नाम करिचेत्‌ पुरूषः आस्महेतोबो यावत्‌ परिवारहेनोरवा 
स्वयमेव अदत्तमाद्यात्‌ अन्येनाऽप्यादापयेत्‌ अद्त्तमाददान 
मन्यं समयुजानाति एवं खट॑तस्य तटपरत्ययिकं सावद्यमाधीयते 
समं क्रियास्थानमदन्तादोनमत्ययिकमाख्यातम्‌ ॥ 


अन्वयार्थ--( अहावरे किरियह गे सत्तमे अदिज्ञादाणवत्तिएतति आहिजद ») सातवें क्रिया स्थान 
को अदत्तादानप्रस्ययिक कहते है । ( से जहाणामएु कद पुरिसे आयहेठं वा जाव 
परिवारदेड*वा सयमेव अदिन्नं आदियद्रं » जैसे कोद पुरुप अपने छिए तथा अपने 
परिवार आदि के ङि स्वयं मार्किके दवारा न दी इई चीज को छेता है ( अन्नेणवि 
अदिन्नं आदिथावेति अदिन्नं आदियंतं अन्नं समणुजाणद्र्‌ ) ओर दृसरे से भी 
मार्क कै द्वारा न दी हुं षस्तु फो अह्ण कराता है तथा पसा करते हुए को अच्ञा 
मानता है (एवं खलु तस्स तप्यत्तियं सावज्जं आहिजड) उस पुरुप को अदत्तादान का 
पाप साता है ८ सत्तमे किरियद्धाणे अदिक्ादाणवरिषत्ति अआदिए >) यह सातवाँ 
क्रियास्थान अद्चादानप्रत्ययिक का गया 


भावाथ--माछिक कै हारा न दी हई वस्तु को ले लेना अदत्तादान कहलाता दे । 
सी को चोरी कहते दै । जो पुरुप अपने स्वाथ के छिए अथवा अपने 
परिवार आदि के छिए माछिक की आज्ञा के विना उसकी वस्तु को लेलेता 
है अथवा दूखरे ऊ दारा ग्रहण करता है तथा एेसा काये करने बालों को 
अच्छा जानता है उसको अदत्तादान यानी चोरी करने का पाप रगता 
है । यही सातवें क्रियास्थान का स्वरूप है । 


कि द ~ => 





१०८ श्री सडताङ्क शत्र 


ग्रहावरे अमे किरियट्ाणे अञ्मत्थवत्तिएत्ति आहिञ्जद, 
से जहाणामणए केह पुरिसे त्थि णं के किंचि विसवादेति सय- 
मेव हीखे दीणे ददे दुम्मणे श्रोहयमणसंकप्पे चितासोगसागर- 
संपविटे करतलपल्हत्थमहे शअ्रह्ृञ्फाणोवगए भूमिगयदिष्टिए 
भियाइ, तस्स णं अञ्फत्थया शआ्रासंसदइया चत्तारि ठाणा एव- 
माहिल्बह (जति), तं-कोहे माणे माया लोहे, अञभत्थमेव 





छाया--अथाऽपरमष्टमं करियास्थानमष्यास्मप्रत्ययिकमित्याख्यायते । 
तद्यथा नाम कथित्‌ पुरषः नाऽस्ति कोऽपि किश्िद्‌ विसंवादयिता 
स्वयमेव हीनो दीनो दुष्टः दुर्मनाः उपहतमनःसंकस्पः चिन्ता 
सोकसागरसंभ्रविष्टः करतलपय्य॑स्तयुखः आतध्यानोपगतः 
भूमिगतदष्टिः ध्यायति । तस्य आध्यात्मिकानि असंशयितानि 
चत्वारि स्थानानि एवमारूयायन्ते, तद्यथा कोधो मानं माया 


अन्वयार्थ-- ( अ्टावरे अहमे किरियद्ाणे अञ्घ्तत्थवचिएत्ति आहिजद्‌ ) आघ्वौँ क्रिया स्थानं 
अध्यास्मम्रव्ययिक्‌ कहङाता है । (से जहाणामश्‌ कैद पुरि णव्थि णं केद्‌ किंचि वि- 
संवादेति > जैसे कोड पुरुप खा होता हे कि उसे क्छेश ठेने वाका कोद न ्टोने पर 
भी ( सयमेव हीणे दीणे दु दुम्मणे ओहयमणसंकष्ये ) चह अपने आप हीन दीन 
दुःखित उदास तथा मन मँ रा सकष करता रहता है ८ चवितासोगसागरसंप- 
विषे करतरपद्हत्थमुहे अद्रञ्क्ञाणोवगए भूमिगयदिष्टिए क्षिया ) तथा चिन्ता 
ओर श्लोक कै समुद्र मे डबता रहता हे एवं हेली पर मुख को रख कर थिवी कौ 
देखता हुआ आर्च॑ध्यान करता रहता है ( तस्स णं अज्छत्थया असंसइया चत्तारि 
डाणा प्व मादिज्जद ) निश्चय उसक्रे हृदय मे चार वस्तु स्थित है जिनके ये नासं 
(तंजहा कोहे माणे माया रोहे) कोध, मान, माया, ओर लोभ. ( अ्घ्षस्थमेव कोह 


भावा्थ--बहुत से पुरुष एेसे भी देखे जते दै--जो तिरस्कार आदि के विना ही 
तथा धननाश, पुत्रनारा, पट्युनाडा आदि दुःख के कारणों के विना ही हीन, 
दीन दुःखित ओर चिन्ताग्रस्त होकर आव॑ध्यान करते रहते है । ३ विवेक- 
हीन पुरूष कमी भी धर्म्यान नदीं करते हँ । निःसन्देह पेसे पुरुषों के 
हृदय में कोध, मान, माया ओर छोभ का प्रावल्य रहता है। ये चार भाव 
ही उनकी उक्त अवस्था कै कारण है) ये चारों भाव आत्मा से इत्यन्न 


दूसरा शरुतस्कन्ध दवितीय अध्ययने १०९. 
कोहमाणमायालोहे, एवं खलु तस्स पप्यत्तियं सावज'ति ग्राहि. 
उजद्‌, अह्मे किरियटाखे अञ्फत्थवत्तिएत्ति आराहिए ॥ सूत्रम्‌ २४॥ 





छाया--रोभः आष्यास्मिका एव क्रोधमानमायारोभाः। एवं खलं 
तस्य तत्परस्थयिकं सावद्यमाधीयते । अष्टमं क्रियास्थानम्‌ अध्या- 
त्मम्रत्ययिकमाख्यातम्‌ । 


अन्था्थ--मागमायारोहे >) क्रोध, भमान, माया शौर रोम आध्यात्मिक भाव है । (एवं 
खद्धे तस्स तप्पत्तियं सावञ्जति आदिञ्जद्‌ 9) इस प्रकार काय्यं करने वारे पुरुप फो 
आघ्यासिक सावद्य क्म का बन्धं होता है ( अमे किरियद्टाणे अञ्छनत्थवत्तिएत्ति 
आए >) यह अध्यावमप्रत्ययिक आखव क्रियास्थान कषा गया 1 


भावाथं--षटोने के कारण आध्यात्मिक कहते है । ये मन को दूषित करमेबाले 
ओर विचार को मिनि करते बाले है । जिस पुरुष मे ये भ्रव होकर 
रहते हैँ उसको आध्यासिक सावय कर्म का बन्ध होता है, यही आठवें 
करियास्थान का स्वरूप दै । २४। 


-----=्=-52^ >~ 


श्रहावरे शवमे किरियदट्वाणे माणवत्तिएचि श्राहिज्जदई, से 
जहाणामए केर पुरिसे जातिमए वा कुलमएण वा बलमणएण 
वा रूवमएण वा तवोमएण वा सुयमणएण वा लाभमएण वा 


छाया--अथाऽपरं नवमं करियास्थानं मानपत्ययिकमित्याख्यायते । त्था 
नाम फथित्‌ पुरुषः जातिमदेन वा छुलमदेन वा २ रूप- 
मदेन या तपोमदेन वा श्रुतमदेन वा लाभमदेन वापे वा 
अन्वयार्थ--(अष्ावरे णवमे किरिय्ाणे माणवचिएत्ति आहिजनद) नवम करियास्थान को मान 
- प्रत्ययिक कते है । (से. जहाणामपु केश पुरिसे जाद्मएण वा करुमएण वा 
चरुमएण चा रूतरमएण घा तचोमणएण वा सुयमणण वा कभिसएूण चा इस्सरियमपण 


भावार्थं--जाति, छु, थर, रूप, तप, शाख, खाभ, देये ओर क्षा के मद से 
मन्त होकर जो पुरप दूसरे ` प्राणियों को तुच्छ गिनता.हे तथा अपने को 
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इस्सरियमणएण वा पन्नामएण वा अञ्नतरेण वा मयट्ाणेणं सच्चे 

समाे परं हीलेति निदेति खिसति गरहति परिभवडई अवमण्े- 
ति, इत्तरिएं अयं, अरहमंसि एण विति जाइङुलबलाहयुणेववेए, 
एवं श्रप्पाणं॒समुङ्कस्से, देहच्चुए कम्मवितिए अवसे पयाद्‌, 
तंजहा-गन्भाग्रो गन्म ४ जस्माश्नो जम्मं माराश्रो मारं शरगाश्रो 
रगं चंड थद्ध चवले माियावि भवइ, एवं खलु तस्स तप्य- 





छाया--भज्ञामदेन चा अन्यतरेण वा मदस्थानेन सत्तः प्रं दीर्यति 
निन्दति जुगुष्सते गदति परिभवति अवमन्यते इतरोऽयम्‌ अहमस्मि 
पुनः बिशिष्टजातिङलबलादियुणोपेतः एवमात्मानं सपयत्कपयेत्‌ । 
देहच्युतः कम॑द्धितीयः अवचः पयाति, तचथा--गर्मतो गर्भम्‌, 
जन्मतः जन्म, मरणान्मरणम्‌, नरकात्नरकम्‌, चण्डः स्तब्धः चपलः 


अन्वयार्थ--वा पक्नामएण वा अन्नयरेण वा सयद्टाणेण सत्ते समाणे परं हीरेति निदेति ल्िप्षति 
गरहति परिभवद अवमण्णति » जसे कोद पुरुष जातिमद, इर्मद, वरूमद्‌, रूप- 
मद्‌, तपोमद्‌, शास्त्रजानमद, राभमद, रेश्वय्यंमद, अुद्धिमद आदि किसी सद्‌ से मत्त 
शेकर दूसरे व्यक्ति की अवहेरना करता हे निन्दा करता हे धृणा करता हे गेण 
करता है अपमान करता हे । ८ इचरिए अयं अहमंसि पुग त्रिसिदटजादङ्लबराद 
गुणोववेए) चह सम॑प्तता है कि--“यह दूसरा व्यक्ति हीन है परन्तु मै एक विदिष्ट 
एरूष हँ मे उत्तम जाति ल ओर बर आदि गुणों सयुक्त है“ ८ एवं अप्पाणं सुक्कसे ) 
इख भ्रकार वह अपने को उल्कृ्ट मानता हुभा गवं करता है ( देहच्खुए कम्मदितिप 
अवसे पयाह > वह अभिमानी आयु पूरी योने पर शरीर को छोड कर कमेमात्न को 
साथ ठेकर विवद्यतापूर॑क परलोक मे जाता है ! ८ गन्भभो गन्भं जस्मजो जम्मं 
मारभो मारं णरगामो णरगं ) बह एक गसं से दूसरे गभ को, एक जन्म से दृसरे 
जन्म को, एक सरण से दूसरे भरण को, एक नरक से दूसरे नरक को भक्ष करतो हे । 
८ च॑डे धद्धो चचङे साणियावि भवद्‌ ) वह परोक मेँ भयङ्कर, नम्रता रदित, चज्चर 


भावार्थ--सव से श्रेष्ठ मानता हआ दृखरे का तिरस्कार करता है उसको मान 
प्रत्ययिक क्म॑का बन्ध होता हे। एेसा पुरुष इस लोक मँ निन्दा कां 
पात्र होता है ओर पररोक म उसकी दश्च बुरी होती है ! मह बार बार 
जन्म लेता हे जौर मरता है तथा एक नरकं से निकर कर दूखरे स्क 
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चियं स।वज्जति घ्राहिज्जद, वमे किरिथाठाणे मारवचिएचि 
त्राहिए ॥ सूत्रम्‌ २५॥ 


छाया--माल्यपि भवति एवं खड तस्य ॒तस्प्रत्ययं सावच्यमाधीयते । नतमं 
क्रियास्थानं मानमत्ययिकमाख्यातम्‌ । 





जन्वयार्थ--भौर अभिमानी होता है ८ एवं खलं तरस तप्पपियं सावज्ज॑ति आदिभ्नई >) इस 
भकार वह पुरुप मान से उत्पन्न सावय कम का बन्ध करता है ( णतम किरियाठणे 
माणवत्तिएत्ति आहिएु ) यह मानप्रत्ययिक नामक नवम करिथास्थान कहा गया । 


भावाथ जाता है । उसे क्षण भर भी दुःख से मुक्ति नहीं मिती है । यदि वष 
देवव इस मनुष्य छोक भँ जन्म लेता है तो भी भयंकर नम्रता रदित 
चश्चर ओर धमण्डी होता हे । 


--=-53्=- 


श्रहावरे दसमे किरियटाणे मिन्तदोसवत्तिएत्ति आ्रहिञ्जद, 
से जहाणामए केई पुरिसे मादिं वा पितीहिं वा माद्हिं वा 
मदणीहिं वा भज्जाहिं वा धूयाहिं वा ॒पुत्तेहिं वा सुणाहि वा 
सदधि संवसमाणे तेसि ्रन्नयरंसि अहालहुगंसि श्रवराहंसि सय- 


छाया--अथाऽपरं दशमं करियास्थानं मित्रदोपषप्रत्ययिक भिस्याख्यायते, तयथा 
नाम कोऽपि पुरूषः मातुमिर्वा पितुर्वा श्ातुभिवौ भगिनीभिवां 
मा्यौभिवा इदिकभिर् पतरेव स्नषाभिरवा साधं संबसन्‌ तेपामन्य 
तमस्मिन्‌ लघुकेऽप्यपराधे स्वयमेव गुरुकं दण्डं निर्वतंयति त्यथा- 
अन्वया्थ-८ जावे दसमे फिरियद्वागे मित्तदोसवत्तिषतति आदिद्‌ ) ददाम क्रिया स्थान भिन्न 
दोपप्रत्यथिक कराता है । ( सेजहाणामपु के्‌ एरिते साहि वां पितीदिंवा 
भारदह वा महणीहि वा भन्नाहिं वा धूयाहिं वा पुत्तहिं वा सुण्हा घा सदधि सव- 
समाे तेसि अन्नयरंसि अारुहुगंसि अवराहसि सयमेव गुरुं दंड' निवत्तति ) 
मानार्थ जगत्‌ मे कोई रेसे पुरुष होते दै जो थोड़े अपराध मे महान दृण्ड ठेते 
- है । माता, पिता, भाई, भगनी, खी, पुत्र पुत्रनधू तथा कन्या के द्वारा 
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मेव गस्यं दृणडं निवत्तेति, तंजहा-सीश्रोदगवियडंसि वा कायं 

उच्छोलित्ता भवति, उसिखोदगवियडेण वा कायं . ओसिचित्ता 
भवति, अरगणिकाएणं कायं उवडदहित्ता . मवक्तिः जोत्तेण वा 
वेत्तेणए वा शेते वा तया वा [कण्णेश.वा दियाए वा] लयाए 
वा (श्रन्नयरेण वा दवरएण) पासाईं उदालिन्ता भवति, .दंडेश वा 
्टरीण वा समुद्री वा ल्ेलृण वा कवाज्ेण वा काये. ्राउद्धित्ता ` 


छया--शीतोदकविकटे वा. कायजुच्छोरयिता भवति उष्णोदकविफटे चा काय ` 
मपसिश्चयितता भवति, अग्निकायेन ; कायगुपदराहयिता भवति 
जेत्रेण चा वेत्रेण बा तचा वा कशया वा: लतया चा : अन्यतमेन 
वा दवरङेण पाश्बाणि उदालयिता मवति दण्डेन घा अस्थ्ना बा 
युष्टिना वा लष्टनावा कपलेन वा कायमादुदयिता भवति । 


अन्वयाथ-जैसे माता, पिता, मादे, नहिन, स्तनी, कन्या, पुत्र, - पुत्रवधू -आदि के साथ निवास , 
करता हुआ को पुरुषं इनके वारा छोटा अपराध होने पर भी दन्द भारी-दण्ड देता 
हेः ( तंजहा-सीयोदगवियडंसि घा ` कायं .उच्छोङित्ता-भवति >) .वह ठंढ के ` समय 
उन्द डंडे जरर्मे. डाङ देता है (.उस्सिणोदगवियडेण वा कायं . . आओसिचित्ता 
भवति >) तथा गर्मी के दिनों मँ. उनके ध्ारीर पर अत्यन्त ` गम जर दिदकता हे । 

. ( अगणिकापएूण काय' उवडहित्ता भवति >) तथा आग से उनके शरीर को जाता 

. ` है 1 ( जोत्तंण वा वेक्तंण णेत्तेण वा तयादवा 'रयाएवा अण्णयरेण `वा दवरएण पा ` 
` सादं उदाछित्ता भति.) तथा 'जोत्र सेषेतसेच्डी से चमदेसेकरतासेया किसी 
भकार की रस्सी से मार कर .उनक पाग्वं फी खार ,उखाइ देता है ( दंडेणवा अही 
णवा मुद्टीणवा ले्छए वा कवर्ण वाकाय आदित भवति >) बह उंडेसे डी से 


मावा्थ--थोडा अपराध होने पर भी वे उन्हे महानं दण्ड देते है । ठण्डक्र के दिनों. 
मे उन्हे वे वफं कै समान ठंडे जरम गिरादेतेहैः तथा गमीं के दिनों ,. 

मे उनके शारीर पर ग्म जल डारु करः कष्ट देते है एवं "अग्नि गर्मं॑रोहा , 
` या गम तेर छिड़क कर उनके शरीर को जा 'दैते है तथा बत, रस्सी या , ` 
छड़ी.आदि से मार करं उनके शरीरे का चमड़ा उखाड़ देते है .ठेसे 
पुरूष जव. घर पर रहते. दै तच उसके परिवारः चाले .;दुःखी-: रहते ३ । 
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भवति, तहप्पगारे पुरिसजाए संवसमाणे दुम्मणा भवति, पवस- 
माणे छुमणा भवति, तहप्पगारे पुरिसजाए दंडपासी दंडयुरुए 
दडपुरकछडे अहिए इमंसि लोगंसि अहिए परसि लोग॑सि संजलसे 
कोटे पिद्धिमंसि यावि भवति, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं साव. 
जति आहिजति, दसमे किरियट्वारे मित्तदोसवत्तिएत्ति श्राहिए 
॥ सूत्रम्‌ २६ ॥ 


छाया-तथाप्रकारे पुरुपजाते संवसति दुमनसो भवन्ति प्रवसमाने 
सुमनसो भवन्ति । तथाप्रकार पुरुषजातः दण्डयार्स्वीं दण्डगुरुकः 
दण्डगुरस्छृतः अदितः अस्मिन्‌ लोके अहितः परस्मिन्‌ रोके संज्व- 
लनः क्रोधनः पृष्ठमांसखादकः भवति । एवं खट तस्य तत्‌प्रत्ययिकं 
सावद्यसाधीयते दशमं क्रियास्थानं मित्रदोपप्रत्ययिकमाख्यातम्‌ । 


भन्वयार्थ--मुक्के से ठेटे कपा से मार कर उनके श्रारीर को टीका कर देता है । ( तहष्प- 
गारे पुरिसजाएु संवसमाणे दुस्मणा भवति >) एसे पुरुप के धर प्र रहने से परिवार 
दुः्खी रहता है 1 ( पवसमागे सुमणा भवति > ओर परदेश चरे जाने पर सुखी 
रहता हे ( तहप्पगारे एुरिसजाए दंडपासी दंडगुसए दंडपुरकडे जिए मंसि रोगसि 
अष्टि परंसि रोग॑सि संजरणे कोहणे पिषटमंसि यावि भवद्र >) पसा पुरुष, जो बरा- 
बर दंड को वगर मे छिष रहता है तथा थोडे अपराधमे भारी दण्ड देता है ओर 
दण्ड कौ आगे रखता है चह इस रोक भ अपना अहित करता है ओर पररोक मेँ 
जरे वाखा कोधी तथा परोक्ष मे गारी देने वारा होता है! ८ एवं खल तस्स 
सप्पत्तियं साबज्जंति आदहिञ्जद > रसे पुरूष फो मित्रदोषमरत्ययिक कमे का वन्ध 
हेता है ! ८ दसमे पिरियटागे मित्तदोखवत्चिएत्ति आदिञ्जद्‌ ) यह दंशवां क्रिया- 
स्थान भिग्रदोपप्रस्ययिक कहा गया । 


भावाथ ओौर उन परदेश चले जाने पर बे सुखी रहते दै । एसे पुरुष इस रोक 
म अपना तथा दूसरे का दोनों का अदित करते दँ ओर मरने के पचात 
बे परलोक मे अत्यन्त क्रोधी ओौर परोक्ष मे निन्दा करने वाले होते दै । 
रेरे पुरुप मित्रदोपपत्ययिक क्रिया के -स्थान हैँ 1 यदी दकव क्रिया- 
स्थान का स्वरूप है ॥ २६ ॥ 
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ग्रहावरे एक्छारसमे किरियट्ासे मायावत्तिएत्ति अहिञ्जइ, 
जे इमे भवति - गूढायारा तमोकसिया उलुगपत्तलहुया पव्वय- 
गुरूया ते ्रायरियावि संता अरणारियाश्नो भासाश्मोवि पउञ्जति, 
ग्र्हासंतं अप्पाणं अन्नहा सन्नति, अन्नं पुटा अज्ञं वागरति, 
प्नन्नं आइक्खियव्वं अन्नं आद्ृक्खंति ॥ से जहाणामए केड पुरिसे 


छाया-अथाऽपरमेकादश्ं क्रियास्थानं मायाप्रत्ययिकमित्याख्यायते । 
ये इमे भवन्ति गूढाचाराः तसःकाष्िः उद्कपत्रलधवः पचैत- 
गुरूकाः ते आर्यां अपि सन्तः अनार्य्य; भाषाः प्रयुञ्जते । अन्यथा 
सन्तसात्मानमन्यथा सन्यन्ते अन्यत्‌ पृष्टा अन्यद्‌ व्यागणन्ति अन्य- 
स्मिन्‌ आख्यातव्ये अन्यद्‌ आख्यान्ति । तद्यथा नाम ॒कर्िित्‌ पुरुषः 


अन्वयाथं--( अष्टावरे पृङ्कारसमे किरियद्ाणे मायादत्तिए्ति अषिल्द ) एम्यारह्वीं क्रिथास्थान 
मायाप्रत्ययिक कषटखाता है ( जे इमे भवंति गूढायारा तमोकसिया उ्छगपत्तहुय) 
प्व्वयगुर्या ते आरियाति संता अणारिया भासाोवि पठजंति ) ये जो विवास 
उरपन्न करके जगत्‌ को उरनेवाङे एवं छोक से चिपा कर उरी क्रिया करनेवारे, 
तथा उल्ल पक्षी के पक्ष से स्का होते इणु भो जपने को पर्व॑त के समान बडा 
मारी समक्षते हे (ते आयरियापि संता अणारियाभो भासाथोषि पउज'ति) वे धू्चगण 
भाय्यं होकर भी अनाय्यं भाषाय बोरते हैँ (अन्नहा सतं अप्पाणं अन्नहा मन्न॑ति) 
बे ओर तरह कै होकर भी अपते को ओर तरह ॐ मानते है 1 ८ भन्नं पुदठा भं 
वागरंति ) वे, दूसरी वात पने परं दूसरी वात॒ कते है । ८ अन्नं आदक्सियञ्चं 
अन्नं आदक्खति >) वे दूसरी बात कने के अवसर में दूसरी बात वताते है ! ( से 


भावा्थं--इस जगत्‌ मे बहत से पुरुष एेसे होते है जो बाहर से सभ्य तथा सदा- 
चारी प्रतीत होते है परन्तु छिप कर पाप करते है । वे छोगों पर अपना 
विवास जमाकर पीले से उन्दे ठगते है । वे बिल्छुरु तुच्छवत्तिवाङ 
होकर भी अपने को पवेत के समान महान्‌ समञ्चते है । बे माया यानी 
कपट क्रिया करने मे बडे चतुर होते है । वे आय्यं हते हुए भी दूसरे पर 
अपना प्रभाव जमाने फ किए अनाय्यं भाषा का व्यवहार करते है वे 
अन्य विषय पूने पर॒ अन्य विषय वताते हैँ । कोई-को वैयाकरण 
आदि पेसे धूतं होते है कि-शास््राथं मे वादी को परास्त करने के लियि 
तकंमागे को सामने रख दैते है तथा अपने अज्ञान को कने के ल्यि 


दसरा शरुतस्कन्ध द्वितीय अध्ययने ११५ 
------------------------------------- 
अतोसल्ले तं सल्लं णो सयं शिहरति णो शन्न शिषहरावेति 
णो पडिविद्धसेड्‌, एवमेव निरणदवेद्‌, अविरद्टमारो श्र॑तोभ॑तो 
रयि, एवमेव मा मायं कट्‌. शो ्रालोएइ शो पडिकमेह णो 
दइ णो गरदः, णो विरद्द णो विसोहेद णो अकरणाए ` 
भ्रन्मुद्ेद णो श्रहारिहं तवोकम्मं पायकिछित्तं पडिवज्ज््‌, माई 


छाया--अन्तःसद्यः तं श्यं नो स्वयं निरति नाऽप्यन्येन निरहारयति नाऽपि 
भतिषिध्वंसयति एवमेच निन्हुते पीष्यमानः मध्ये रीयते एवमेव मायी 
भायां छस्व नो आज्लोचयति नो परतिक्रमते नो निन्दति नो गर्हते 
न प्रोटयति मो विशोधयति मो अकरणाय अभ्धुतिष्ते नो यथाह 
तपः कम॑ प्रायसवित्तं परतिपयते मायी अस्मिन्‌ रोके प्रत्यायाति 


भभ्वयाथ--लदाणामय्‌ के एुरिषे भंतोस्छे तं सस्छं णो सयं णिष्टरति 9 कैसे कोई पुरुप 
भपने हृद्य में गदे हुए कीरे को स्वयं नहीं निकालता है ८ णो अ्नेण णिहटरावेति 
णो परिविद्धसेद््‌ ) तथा दूसरे के द्वारा भी नदीं निकख्वाता है तथा उस शस्यका 
नाद भी नही करता हे ८ एवमेव णिण्हवेद्‌ अत्रि उदमाणि भ॑तो तो रिथ » किन्तु 
डले च्यथं ष्टी छिपाता है तथा उससे पीदित होकर अन्दर अन्दर वेदना को भोगता 
ह ( एवमेव भाई मायं कहु णो आरोपृद णो पडिक्मेह्‌ णो णिद् णो गह णो 
विरद णो विसोदेद णो अकरणाए अब्युदेह णो अष्टारिदं तवाकम्मं पाथच्छिपं 
पडिवलद्ं ) इसी तरह मायावी पुरुप माया करके उसफी आकोचना नीं करता है 
भरतिक्रमण नही करता है, उसकी निन्दा नरह फरता हे उसकी गर्हा नीं फरता है 
उसे तोदता नदौ है उसका सोधन नही करता दे फिर उसे न फरमे के रिष तय्यार 
मदी श्येता है तथा उस पाप फे अनुरूप तपस्या आदि प्रायश्चित्त भी नहीं फरता है 


भावार्थ व्यर्थं शच्दाडम्बसों से समय का दुरुपयोग करते है । कपट के काय्य से 
अपने जीवन को निन्दित करने बारे वहत से मायावी अकार्य्यो मे रत 
रहते दै । जैसे कोई मूर हृदय मे गे हए चाण को पीड़ा से डरकर स्वयं 
न निकाठे तथा दूसरे के द्वारा भी न निकल्वाये किन्तु उसे छिपाकर 
व्यथं ही दुःखी बना रहे इसी तरह कपटी पुरुष अपने हृद्य के कपट को 
बाहर तिकाङ कर नहीं फैकता है तथा भपने अचरत्य को निन्दा के भय से 
छिपाता है ! घह अपने आत्मा को साक्षी बना कर उस अपने मायाचार 
की निन्दा भी नहीं करता है तथा वह अपने शुरु फे निकट जाकर उस 
माया की आलोचना भी नहीं करता दै । अपराध बिदित हो जाने पर 


११६ भरी षता चत्र 


ञ्रस्सि ल्लोए पच्चायाईइ साहं परंसि लोए ८ पुणो पुणो ) पच्चायाद 
निद्इ गरहई पसंसइ शिच्रई ए ॒नियट्इ शिसिस्िं द्‌ड' 
छाएति, माई अरसमाहडसुहलेस्से यावि भवई, एवं खलु तस्स 
तप्पत्तियं सावञ्जति आहिञ्जद्‌, एकारसमे किरियहाखे माया- 


वत्तिएत्ति आहिए ॥ स्प २७ ॥ 
छाया--मायी परस्मिन्‌ लोके पत्यायाति निन्दति गर्हते भरशंसति निशवरति 
न निवतंते । निसृज्य दण्डं ऊादयति मायी असमाहतद्यभरेस्य- 
शराऽपि भवति एवं खलं तस्य तत्मत्ययिकं साव्यमाधीयते एकादशं 
क्रियास्थानं मायाप्रत्ययिकमाख्यातम्‌ !! २७ ॥ 
अन्वयायं-( माई अस्सि रके पचायाई ›) इख रोक मे मायावी पुरुष का कोई विश्वासं नही 
करता है ( माई परंसि कोए पुणो णो पच्चायाइ 9 तथा वह परलोक मे 
वार वार नीच यतियो तँ जाता है ८ तिदद गरहड पसंखइ णिच्वरइ ण णियटृ ह 
णिसिरिविं दंडं छाएति >) वह दूसरे की निन्द्रा करता है जौरं अपनी पर्ंसा करता 
हे बह जोर ज्यादा जल्‌ काय्यं करता हे वह जसत्‌ क्म के अनुष्ठान से निद नहीं 
ह्येता ह वह पराणी फो दण्ड देकर भी उसे स्वीकार वष्ठी करता है ८ माई अस 
साहडयुदखेखे यावि भव ) सायावी पुरुष श्चुभ विचचार से रदित होता है 1 
८ एवं खड तस्स तप्पत्तियं सावज्माहिजई > एसे मायावी पुरुष को मायामत्ययिक 
साव कसं का बन्ध होता हे ! ( एकारसमे किरियहागे सायावचतिएत्ति आए ) 
एय्यारहवँ च्धियाश्थान सायापरत्ययिक कहा रया ॥ २७ ॥ 
भावाथे-गुरुजनौं के हारा निदं श॒किए इए प्रायरिचत्तं का आचरण भी वह 
नहीं करता है इस प्रकार कपटाचरण क द्यरा अपनी समस्त क्रियाओं 
को छिपाने वाङ उस पुरुष की इस रोक भे अत्यन्त निन्दा होती है 
उसका विदवास हट जाता है, वह किसी समय दोष न करने पर भी 
दोषी साना जाता है, चह मरने के पश्चात्‌ परलोक मे नीच से तीच 
स्थान मे जाता है! बह बार-बार तिर्य योनि मे जन्म छता है ! बह 
नरक का तो सदा पात्र होत्रा रहता है । पेखा पुरुष दूसरे को धोखा 
देकर कुञ्जित नदी होता दै अपितु प्रसन्नता खाभ करता है ! बह दूसरे 
को खग कर अपने को धन्य मानता है । उसकी चित्तद्रत्ति सदा परवश्चन 
मे छीन रहती है उसके समस्त कास्यं वश्चनप्राय होते दै! उसके हृदय मे 
जयुभभाव की भरदृत्ति तो कभी होती दी नहीं } वह्‌ पुरुष मायाप्रत्ययिक किया- 
स्थान का सेवक है यह एग्यारदवं च्रियास्थान का स्वरूप कटा गया 1२७ 


दैसरा शरुतस्कन्ध दवितीय .अध्ययनं ११७ 





श्रहावरे बारसमे किरियहाे सोभवत्तिरत्ति त्राहिञ्जद, 
जे इमे भवंति, तंजहा-श्रारन्निया श्रावसदहिया गामंतिया कणएहृै- 
रहस्सिया णो बहुसंजया णो बहुपडिविरया सबव्वपाणभूतजीव- 
सत्ति ते अप्पणो सच्चा मोसाईइं एवं विरउजंति, अहं ण॒हंतव्वो 


छाया--अथाऽपरं द्यादक्चं क्रियास्थानं लोभप्रस्ययिकमित्याख्यायते ये इमे 
भयन्ति त्यथा-आरण्यकाः आवसथिकः ग्रामान्तिकाः कचिद्राहसिकाः 
नो बहुसंयताः नो वहुविरताः स्॑भराणमूतजीवस्तेभ्यः ते 
आत्मना सत्यम्पाभूतानि एवं प्रयुन्जते--अं न ॒इन्तव्योऽन्य 


अन्वधा्-८ भदावरे धारसमे किरियदाणे ऊोभव्तिएत्ति आदिर्जद्‌ > वादव त्रिया स्थान 
छोभ्रव्ययिक कहखाता है! (८ जे दमे भवंति तंजहा-भारण्णिया भावसहिया 

गामंतिया यण्हुरहरिसिया णोबहुसंजया णो वहुपडिविरथा सव्वपाणभूतजीव 

सशि ) ये जो वन मँ निवास करने धारे, छटी वनाकर रहने वलि माम के आस 

पाप ठेरा दाखकर थसने वले कोई शुष. क्रिया फरने वलि होते ह जो सब सावद्य 

. फ से निद्र नहीं है तथा सव प्राणी भूत जीव ओर सत्वं की हिसासे टे हए 

नही है ( ते अप्पणो सचामोसाद' एवं विरंज॑ति > वे छ सत्य भोर कछ क्षर इस 

रकार कषा करते है कि-८ अद्टं ण॒ हंतन्वो अण्णे हंतन्वा ) नँ मारने योम्य नहीं 


भावार्थं को पाखण्डी जंगर मे निवास करते दै ओौर कन्दं मूल फर खाकर 
अपना निवह कसते है, कोई कोई चकष के मूर मे रहते दै ओर कोई 
कुटी वना कर निवास करते है । को पराम के आश्रय से अपना निवह 
करने क छिद भ्राम के आस पास निवास करते ह । ये पाखण्डी रोग 
यद्यपि रस प्राणी का घात नहीं करते हैँ तथापि एकेन्द्रिय जीवों के घात 
से ये अपना निवह करते है । तापस आदि प्रायः इसी तरह के होते है । 
ये छोय द्रव्य से तो क अतो का आचरण करते है परन्तु भाव से एक 
भी तरत का पाङन नदीं करते है । भावरूप रतो के पठन का कारण 
सम्यग्दर्छीन है बह इनमे नीं होता है इसकिए ये भाव से त्रवदहीन है । 
ये पाखण्डी छोग अपने स्वाथ साधन के ठि बहुत सी कल्यत बातें 
लोमा से कहते दै । इनकी बाते छठ मूढ जौर कछ सत्य होती दं । ये 
कहते है कि“ ब्रामण ह इसठिप मै डंडा आदि से ताडन करने 
योग्य नही परन्तु दूसरे शूद्र जादि डंडा,आदि से तदन करने योग्य है 


११८ भरी धत्रङृताङ्क घ्र 





श्रन्ने हंतव्वा श्रहं ॒श्रञ्जवेयव्वो, अन्ने अञ्जावेयव्वा रहं 
परिधेतव्वो अन्ने परिषेतव्वा अहं ख॒ परितवेयव्वो अन्ने परितावे 
यव्या अहं ण॒ उद्येयव्वो अन्ने उदवेयव्वा, एवमेव ते इत्थि- 
कामेहि सुच्छिया भिद्धा गदया गरदिया अञ्भोववन्ना जाव 
वासाइं चउपचमाईं छंदसमादं ्रप्पयरो वा सुञ्जयरो वा सुंजित्तु 


छाया--हन्तन्याः अहं नाऽऽज्ञापयितव्यो ऽन्ये आ ज्ञापयितन्याः । अहं न 
परितापयितव्योऽन्ये परितापयितन्याः अहं न परिरहीतव्यो ऽन्ये 
पर्य्हीतन्याः अहं न उपद्रावयितव्योऽन्ये उपद्राचयितध्याः, एव 
मेव ते स्ीकामेषु मृच्छिताः गृद्धाः अथिताः गरहिताः अध्युषयन्नाः 
यावत्‌ वर्षोणि चतुः पश्च षड्‌ दशकानि अर्पतरान्‌ बा भूयस्तरान्‌ बा 


अन्वयायं--ङिन्तु दूसरे प्राणी मारने योग्य हं ! अहं न अज्जावेयन्वो अन्ने जञ्जवियब्वा › मेँ 
आक्ञा देने योग्य नहीं परन्तु दूसरे प्राणी आज्ञा देने योग्य है ८ अहं न परिवेयन्वो 
अन्ने परिवेयव्वा ) मे दासी दास आदि बनाने योग्य नहीं परन्तु दुसरे भ्राणी दासी 
दास जादि वनाने थोस्य हे 1 ( अहं न परितावेयव्वो अन्ने परितिवेथन्वा $ मं क्ट 
देने योग्य नदीं किन्तु दूसरे राणी कष्ट॒देने योग्य हैँ । ( अहं न उद्वेयन्वो अन्न 
उदवेयव्वा >) मै उपद्रव के योग्य नहीं परन्तु दूसरे राणी उपद्रव के योग्य है ८ एव- 
मेव से इस्थिकामे्ं सुच्छि्रा गिद्धा गढिया अच्छोववन्ना ) इस भ्रकार उपदेश देने 
वख वे पूर्वोक्त पुरुष खी ओर काम भोगों मे आसक्त रहते हँ । वे सदा विषय भोग 
के खोज मे रगे रहते हैँ इनकी चित्तवृत्ति निरन्तर विषय भोग मँ रुगी रहती हे 1 
( जाव बासादं चउपचमाहं छदसमादं अप्तरोवा सुयत्तरोवा भोगभोगां अजित 


भावाथ--इनके आगम का यह्‌ वाक्य इस वात को स्पष्ट कर रहा है, जैसे कि- 
शूद्र व्यापाद्य भाणायामं जपेत्‌ किचिद्‌ ददात्‌" तथा क्षुद्र सत्वानामन 

स्थिकानां शकटभरमपि व्यापाद्य जाह्यणं भोजयेत्‌ अथौत्‌ शुद्र को मार 

कर प्राणायाम करे ओर मन्त्र जपे अथवा कुक दान ददै एवं बिना इडडी 

के प्राणियों को एक गाड़ी भर भी मार कर बाद्यण को भोजन करा दै । 

इसी तरह वे कहते दै कि--हम वणो सें श्रे हैँ इसखिए हम चाहे भारी 

से भारी भी अपराध करं तो हमको छठी आदि के द्वारा दण्ड न देना 

चादिए परन्तु दूसरे को वध आदि दण्ड देने मे भी कोई दोष नहीं है । 

इस प्रकार असम्बद्ध प्रलाप करने वाले ये अन्यवीर्थी विषमदृष्टि हैँ इनके 
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भोगमोगाई कालमासे कालं किच्च श्रन्नयरेखु आघुरिएसु किञ्वि- 
तिएसु ठाणे उववत्तारो भवंति, ततो विप्पयुचमाणो युञ्ज 
खञ्जो एलमूयत्ताए तमूयत्ताए जाइमूयत्ताए पज्चायंति, एवं खलु 
तस्स तेप्पत्तियं सावज्जंति श्राहिजई, दुबालसमे किरियट्वारे 
लोभवत्तिएत्ति श्राहिए ॥ इच्चेयादं दुवालसकिर्यिट्वाणाहं दवि- 





छाया--युक्त्वा भोगान्‌ कालमासे कालं छत्वा अन्यतरेषु आसुरिकेषु 
किंख्िपिकेपु स्थानेपु उपपत्तारो भवन्ति । ततो विगरषुच्यमानाः 
भूयो भूयः एलमूकल्वाय तमस्त्वाय जातिमूकत्वाय प्रत्यागच्छन्ति । 
एवं खलु तस्य ॒तेतप्रत्ययिकं सावचयमाधीयते ` द्वादशं क्रियास्थानं 
लोभप्रत्ययिक माख्यातम्‌ । इत्येतानि द्वादश क्रिया स्थानानि द्रव्येण 


अन्वयार्थ--कारुमाते काठ किंञ्चा अन्नयरेसु भघुरिश्सु किंबविसिएसु उववत्तारो भवति >) वे 
ष्वार पांच छः या दशत घपं तक थोदा या अधिक कामभोगों को भोग क्र सष्युके 
समय भृ्यु को प्रात करके असुर छोक में किष्वियी देवता होते ह ( ततोवि बिष्प- 
भुष्माणे भुन्जो सुज्जो एकमूयत्ताए तसुयत्ताए जाद्रमूयत्ताएु पच्चागच्छंति ) उस 
देवयोनि से मुक्त योने पर वे वार वार भरा, जन्मान्ध, तथा जन्म से भूरा शेते ह । 
€ पूवं खल तस्स तप्यत्तियं सावञ्ज॑त्ति आहिज्जद्‌ >) इस प्रकार उस खोभी पाखण्डी 
को रोभमस्ययिक सावद्य कर्म का वन्ध हतां हे । ( दुवारुसमे किरियदाणे सोभः 
चरिएति आहिषए ) यद वार्वा क्रियास्थान खूेभप्रत्ययिक कष्टा गथा । ( दच्चे- 


मावार्थ--पास न्याय विल्छुर नहीं है अन्यथा अपने को अदृण्डनीय ओौर दूसरे 
प्राणी को दण्डनीय ये कैसे कहते १ इनमें प्रथम त्रत तो दोतादी 
नहीं साथ ददी शे चार त्रत भी नही होते दै । ये खीभोग म अत्यन्त 
आसक्त रहते ह अतः शब्दादि विपर्यो मेँ भी इनकी आसक्ति आवदयक 
ह । दरवैकािक सूत्र भ कदा दै कि--“भूरमेयमहस्मस्स महादोस 
समुस्सयं” अथात्‌ खी अधर्मं का मूढ ओर दोषो की राशि है अतः जो 
स्री भे आसक्त है वह सव विषयों मै आसक्त है! एसे खीभोग में 
आसक्त अन्यतीर्थी कुक कार तक थोड़ा या ज्यादा विषयों को भोग कर 
तयु ॐ समय दारीर को छोड़कर किल्विषी देवता होते हैँ । बदा से जव 
इनका पतन होता है तव ये मलुष्यलोक मँ आकर जन्मान्धः गगा ओर 


१२० श्री भरतरकृताङ्ग त्र 








एणं समेण वा माहणेण वा सम्मं सुपरिजाशिश्रव्वाइ' भवतति 
॥ सूत्रं २८॥ 


छाया--धरमणेण बा माहनेन या सम्यक्‌ सुपरिज्ञातन्यानि भवन्ति ॥२८॥ 


अन्वया्थ--यां दुवाखसकिरिय णां दविषणं समणेण वा मादणेण वा सम्मं सुपरिजाणियच्वाह' 
भवंति ) इन पूर्वोक्त बारह क्रियास्थानों को युक्ति जाने योग्य भ्रमण शौर माहन 
अच्छी तरह से जान रेवं ओर जानकर इनका व्याग करें ॥ २८ ॥ 


भावा्थ--अज्ञानी होते है । रेसे अन्यतीर्थियों को रोभप्रत्ययिक साध कर्म का 
वन्ध होता है अतः विवेकी साधु को अथेद्ण्ड -से लेकर छोभम्रत्ययिक 
तक के १२ क्रियास्थानों को कर्मबन्ध का कारण जान कर सवथा 
त्याग कर देना चाहिये ! २८ 


कम 


्रहावरे तेरसमे .किरियहाणे इरियावहिएत्ति आहिञ्जड, 
इह खलु अत्त्ताए संबुडस्स श्रणगारस्स इैरियासमियस्स मासा- 


छाया-अथाऽपरं त्रयोदश्चं॑क्रियास्थानमे््यापथिकमित्याख्यायते । इह 
खट आत्मत्वाय संबत्तस्यानगारस्य ई्य्यासमितस्य, माषासमितस्य 


अन्वयाथं-( अहावरे तेरसमे करियद्ट णे इरिथावदिएत्ति आहिजष् 9) वेरहवेँ क्रिया स्थान 
को पे्यापथिक कहते है । (इह खट आत्तत्ताएु संबुडस्स अणगारस्स ) इस रोक मेँ 
जो पुरुप अपने आत्मा का कल्याण करने के किष सब पापों से निदत्त हे तथा घर- 
द्वारं को छोडकर भ्रनथ्याधारी ्ो गया है ( इईैरियासमियस्स ) जो दस्यासमिति से 


भावाथं--आत्मा का अपने सच्चे स्वरूप मे सदा कै ङिए प्रतिष्ठित हो जाना 
आत्मभाव, मुक्ति अथवा निबाण कहलाता है । यह अवस्था जीव को 
कभी प्राप्न न इई चिन्तु बह अनादिकार से दस्र स्वरूप मे स्थित होता 
हआ चखा आ रहा. । इसी कारण ही इसको , कभी आत्मसुख की 
मापि नहीं इई है । जव युम कमम के उद्य से जीव को यह्‌ अभिराषा 
उत्पन्न होती है कि“ अपने सत्य आत्मसुख को प्राप्त करू” तव वह 
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समियस्स एसणसमियस्स आ्रायाणमंडमन्तरिक्खेवणासमियस्स 
उचखारपासवणखेलसिधाणजल्लपारिहावशियासमियस्स मणसमि- 
यस्य वयसमियस्स कायसमियस्स मणरुत्तस्स वययुत्तस् काय- 
गुत्तस्स गुत्तिदियर्स गत्तवभयारिस्स आउत्तं गच्छमाणस्स 


छाया-एसणापरमितस्य आदानमाण्डमात्रानिक्ेपणासमितस्य उवार 
प्रस्रवणसेलसिधानजछूपरिष्ापनासमितस्य मनःसमितस्य चचः 
समितस्य॒कायसमितस्य मनोगुप्रस्य वचोयुपस्य॒ कायगुपस्य 
गुभन्द्रियस्य युप्ननदचय्य॑स्य अयुक्तं गच्छतः आयुक्तः तिष्ठतः 


भन्वया्ं --युकत ह ( भाषासमियस्स ) जो सावध भाषा फा भाषण नही करता है ( एसणा- 
समियस्स ) ओ धपणा समिति का पान करता है ( आयाणभेदमत्तणिक्डेवणा- 
समियस्स) जो धादान भढ सौर मात्रा के निकेपण की समिति से युक्त है (उच्चार 
पासवणपखसिघाणजल्टपरिदटावणियासमियस्स ) ज वद्वीनीति रधुनीति ूक कफ 
जौर नासिका के मर फो परठने फी समिति से युक्त है (मणसमियस्स) जो सन की 
समिति से युत टै ( वयसमितस्स > ज वचन की समिति से युक्त हे (कायस 
मियस्स ») जो फाय की समिति से युक्त दै ( मनगुत्तस्स वयगुततस्स फायगुततस्स 
ग्तिदियस्स ) जो मन, यचन भौर काय फी शति से युक्त दै ८ गुत्तथंभयारिस्स) 


भावाथै--किसी भी सांसारिक सुख म आसक्त नदी होता दै किन्तु सब सुखो को 
त्याग कर उस नित्य सुख की भाप्ति के छियि शवृत्त होता है] उस समय 
उसको उत्तमोत्तम रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओौर शव्द प्ररोभित नदीं कर 
सकते । गृदवास तो उसको पार बन्धन कै समान प्रतीत हत्त है । 
वह पुरुप माता, पिता ओर भाई आदि सभी सम्बन्धियं से ममता को 
उतार कर दीक्षा ग्रहण करता है । ओौर शास्त्ाल्ुसारं प्रसाद्‌ रदित होकर 
अपनी प्र्नन्या का पालन करता हृभा जीवन मरण मे निः होकर 
अपनी आयु को व्यतीत करता है । वह कभी भी आश्रवौं का सेवन 
नहीं करता है सभी इन्द्रियो को उनके परिष से निदत्त करके पाप से 
आत्मा की खव रक्षा करता दहै । बद चरते फिरते उठते बैठते सोते 
जागते सदा ष्ठी जीवो की विराधना का ध्यान रखता भा भ्रति 
करता टे ! वह्‌ विना उपयोग के अपने नेत्र के पर्कं को गिरानाभी 
घुसा समश्रता है वहु अपने माण्डोपकरण को लेते ओौर रखते समय 
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त्राउन्तं चिद्माणस्स अरन्त शिसीयमाणस्स ्राउन्तं तुयट्माणस्स 


श्राउत्त भुंजमाणस्स आ्राउत्त भासमाणस्स श्राउन्तं वत्थं पडिगगहं 
केबलं पायपुं्णं गिणहमाणस्स वा शिक््खिवमाणस्स वा जाव च- 
क्खुपम्हशिवायमवि श्रत्थि विमाया सुहूमा किरिया ईरियावहिया नाम 


छाया--अआयुक्तं॑निपीदतः आयुक्तं तग्वर्तनां वतः आयुक्त" शुञ्जानस्य 


आयुक्तं भाषमाणस्य आयुक्तं वकं परिग्रहं कर्म्बरं पादपरोऽच्छनं 
गृह्णतो षा निक्षिपतो वा यावत्‌ चश्च; पक्ष्मनिभीलनमपि । अस्ति 
बिमात्रा सषषमा क्रिया दे््यापथिकतौ नाम क्रियते । सा च मथमसमये 


अन्वयार्थ--जो व्ह्मचय्यं का पाङन करता है (आउन्तं गच्छमाणस्स भाउत्त' चि माणस्य आउत्त 


गिसीयमाणस्स ) जो उपयोग के साथ चरूता हे खदा होता है ओर यैठतादै 
( जाउत्त' तुयहमाणस्स आन्त" सुंजमाणस्स आउन्त' भासमाणस्स ) जो उपयो 
के साथ करवै बदरता हे तथा भोजन , करता है ओर वोरुता है ८ आत्त वस्थं 
परिग्गहं कंबरं पायपुच्छनं गिण्डमागस्स >) जो उपयोग के साथ वख, परिय, 
पादपरोन्न्न ओर कम्बल को ग्रहण करता है ८ गिक्रिखवमाणस्स ) जो उपयोग कै 
साथ ही इन वस्तुओं को रखता है ( जाव चक्सुपम्दणिवायमवि ) जो नेत्र का 
पकक भी उपयोग के साथ ही गिराता है (-अधि विमाया सुहुमा करिरिया दरिया 
वहिथा नाम कलद् ) उस, साधु को भी विविध मात्रावाी सुकषम प्यापिथिकी 


भावार्थ--तथा बड़ी नीति लघु नीति एवं कफ तथा नासिका के मर को त्यागते समय 


जीवो की विराधना का ध्यान रखता हआ ही अपनी प्रवृति करता है । 
वह्‌ अपने मन को बुरे विचार "मे. कभी नहीं जाने देता है तथा वाणी 
को वश में रखते हुए कभी भी साव्य भाषा का उच्चारण नहीं करता 
दै । शरीर को बह इस प्रकार स्थिर रखता है कि कभी भी उसे बुरी 
प्रवृत्ति मे नहीं जाने देता । बह ' नव गुप्ियो ॐ साथ बरह्यचर््यं का पाटन 
करता है । इस प्रकार सब श्रकांर से पाप की क्रियाओं से बचते रहने 
पर भी उस पुरुष को तेरहवीं क्रिया रेच्यौपथिकी नही बचती किन्तु 
कग जाती दहै कारण यहद किं--वह्‌ क्रिया वडी सूक्ष्म है इसैखियि 


` धीरे से भी.पर्क गिराने पर भी ठंग जाती केवली पुरुष को भी 
. इस क्रिया का चन्ध होता है । केवरी ` पुरुष स्थाणु की तरह निशठ 


रहता हे इसछिग उसको यह क्रिया न रूगनी चाहिये यष शंका करना 
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कञ्जद्‌, सा पटमसमए बद्धा पुद्ा बितीयसमए्‌ बेदया तइयसमए 
शिञ्जिण्णा सा बहा पुडा उदीरिया वेहया शिन्जिण्णातेयकाले 
श्रकम्मे चावि सवतत, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावञ्जति आहि 


छाया--गद्धा स्पष्टा द्वितीयसमये वेदिता ततीयसमये निजीणा सा बद्धस 
उदीस्ति वेदिता मिजीरणा एप्यत्काले अकमेताऽपि भवति एवं 
खल तस्य॒ तसत्ययिकं साप्यमाधीयते त्रयोद््ं करिंयास्थान 


अन्वया्थ--क्रिया छगती हे । ८ सा पदमखमए्‌ वद्ध पुद्ा ) उस पेस्यौपधिकी न्न्य का 
रथम समय मे बन्ध ओर स्य होता हे ८ वितीयसमष वेया ) दूसरे समय | 
उसका अनुभवं होतादै( तदयखमण्‌ णिलिष्णा) जर वतीय समथ मे उसकी निजरा 
होती है (सा बद्धा द्धा उदीरिया वेया णिग्जिष्णा सेयकारे अकम्मेयावि भवद) वह 
्यपिथिकी क्रिया प्रयमं समय मे बन्ध जर स्प को प्रात कर तथा दूसरे समय 
रं अनुभव का विषय होकर तीसरे समय में निजेरा को भाप करके चौथे समय मे अकः 
ता न भा होती ह ! (एवं खद तप्पततियं सवस्ति आहिभ्जद) दस भकार वीत 


आवा्थ--भी दीक नही है क्योकि जैसे अग्नि के उपर चदाया हा पानी बराबर 
किरता रहता है इसी तर्‌ मन, वचन ओर काय के योग जिसमे विध 
मान है बह जीव सदा ही चायमान रहता है 1 वष्ट स्थाणु की तरह 
निश्वर हो कर रदे यह्‌ सस्भव नहीं है अतः केषी को भी इस क्रिया 
का वन्ध होना ठीक ही हे। | 
इस रेय्यीपथिकी क्रिया के दवाय जो कर्म-बन्ध होता है उसकी 
स्थिति बहत थोढ़ी होती है । बद्‌ भयम समयम वोधा जाकर उसी 
समय भें स्प किया जाता है ओर द्वितीय समय मे विपाक का अदुभव 
हो कर दृतीय समय में निजी हो जाता है । अतः इसकी स्थिति की 
म्यीदा दो ससय की है । इतनी कम स्थिति जो इसकी मानी जाती है 
इसका कारण यह है कि-योगों के कारण कमो का बन्ध होता है ओर 
करपाय कै कारण उसकी स्थिति होती दै इसख्यि जदो कषाय 
नही है वहो बन्धन की स्थिति होना संभव नहीं है इसढिए साम्परायिक 
क्पवन्ध ॐ समान इसकी चिरकारु की स्थिति नदी होती है । आशय 
यह्‌ है कि--योग के कारण इसका बन्ध तोषो जाता है परन्तु कषाय 
न रहने के कारण इसकी स्थिति नदी होती हे अतएव इसे ्वदधसपा 
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ञ्ज, तेरसमेकिरियद्ारे ईैरियावहिएत्ति आदहिञ्जई ॥ से वेमि 

जे य श्रतीता जे य पड्पन्ना जेय श्रागमिस्सा रिहता भगवता 
सव्े ते एयादं चेव तेरस किरियहाणाईं भासिसु .वा॒ भासेति 
वा भासिस्संति वा पन्नविसु वा पञ्नविति वा पन्नविस्सति वा, 


छाया--मै्यापथिकमित्याख्यायते ! स व्रवीमि ये च अतीताः येच 
्रस्युत्पन्नाः थे च आगमिष्यन्तः अर्हन्तो भगवन्तः सवे ते एतानि 
चैन त्रयोदश क्रियास्थानानि अभाषिषुः साषन्ते भाषिष्यन्ते प्राजि- 


अन्बयार्थ--राग पुरुष फो रेरययापथिकी क्रिया का बन्ध होता है 1 ( सेरसमे किरियद्गि ईस्यिा 
वदिएत्ति आदिञ्जद्‌ ) यह तेरह श्रियास्थान रेरय्यापथिक कहाता हे 1 (से बेमि 
जे य अतीता जेय पडुप्पन्ना जे य आगमिस्सा अरिहंता भगवंता सब्देते एयाहं किरिय 
हाणाह्‌' भासिषु भासेंतिवा भाविस्संतिवा परञ्नविंसुवा पक्नवितिवा पञ्चविस्सतिवा ) 
श्रीरुधर्मास्वामी जम्बू स्वासो से कहते टै क--पूवं समय में जितने सीधंद्र इए 
है भौर वतमान समय सें जितने विद्यमान हे तथा भविष्य में .जितने गि समीने 
हन तेरह क्रियास्थानों का ही कथन किया है तथा करते हं ओर करेगे । (पुवं चेव 


भावाथं--क्ते है अर्थात्‌ यह बन्धं ओौर स्पर को साथ ही उच्यन्न करती है । 
इसका विपाकं भी एक मान्न सुख रूप है वह सुख देवताओं के सुख 
से भी कई गुण उच्चहै। यही रेथ्यौपथिकी क्रिया का स्वरूपहै। 
जो पुरुप वीतराग हैँ उनको इसी क्रिया का बन्धं होता है, `शेष 
प्राणियों को साम्परायिक करं का बन्ध होता है । अतः शेष प्राणी एे्यौ- 
पथिको क्रिया को छोड़ कर पूर्वोक्त बारह क्रियास्थानों मे विचमान 
होते है । पुवोक्त १२ प्रकार के क्रियास्थानों मे रहने वाले प्राणियों मे 
मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद्‌ कषाय ओर योग॒ भधर्य विद्यमान रहते हैँ 
इसलिये उनको सम्परायिक कम का बन्ध होता है परन्तु जिसमे प्रमाद 
ओर कषाय आदि नदीं है किन्तु एक मात्र योग विद्यमान है उसको 
रेय्यीपथिकी क्रिया का बन्ध होता है । 


भी सुधमा स्वामी जम्बस्वामी से कते दै कि--यह्‌ जो तेर 
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एवं चेव तेरसमं किरिय््ाणं सेविसु वा सेवति वा सेविस्संति वा 
॥ सूत्रं २९ ॥ ` (9 








छाया--ज्ञपन्‌ अज्ञायन्ति प्रज्ञापयिष्यन्ति वा । एवं प्रयोदश् करियास्थानं 
सेवितवन्तः सेवन्ते सेविष्यन्ते ॥ २९ ॥ । 


भन्वधा्थ-तेरसमं किरियदाणं सेसु वा सेवति वा सेविस्संति घा ) भाचीन तीर्थकर ने हसी 
तेरवं क्रियास्थान का सेवन क्रया हे भर वर्तमान तीर्थकर हसी का सेवन करते 
हं तथा भविष्य तीर्थ्टर भी इसी का सेवन करेगे 1 २९ ॥ 


भावा्थ--क्रियास्थानों का वर्णन दमने किया दै यह सव तीर्थकरों के दवारा कदा 
#। इसमे } [* 
हुआ हे अतः इसमे किसी प्रकार का संशय नदीं करना चाष्िये ॥ २९॥ 


श्रदुत्तरं च णं पुरिसविजयं विभंगमादकखिस्सामि, इह खलु 


णणापण्णाणं णणाहदाणखं णणासीलाणं णणादिद्ीख णाणा- 
रूद॑शं शाणारंभाणं णाणाञ्पवसाण॒संजुत्ताणं णाणाविहपावसुय- 


छाया--अत उत्तरं पुरुपविजयविभद्गमाख्यास्यामि, इह खट नाना 
ज्ञानां नानाच्छन्दसां नानाशीलानां नानादृषठीनां नानारूचीनां 
नोनारम्भाणं नानाऽध्यवसानसंयुक्तानां नानाविधपापश्रुताध्ययनः 


अश्वयार्थ--( अदुत्तरं पुरिसविजयं विभगमादरक्लामि ) इसके पश्चात्‌ जिस विद्या से पुरुपगणः 
विजय प्रघ फरते है अथवा जिसका अन्वेषण करते दै उस'विधा को बताञंगा । 
८ इ खछ्ध नानापण्णागं णाणाच्छंदाणं णाणासीलागं प्राणादि्ीग-फाणरुदणं णगाणा- 
रंभाणं णाणाञ््तवसाणसंजुत्ताणं णाणापिष्टपावसुयञ्क्वयणं भवद्‌ ) स रोक मे नानां 
प्रकार कै श्लान, अभिप्राय, स्वभाव, द्टि, रचि, भारम्भ जौर अध्यत्रसायवाठे मनुष्य 


भावा्थं--इस जगत्‌ भे प्रत्येक मवुर्यो की वुद्धि भिन्न भिन्न होती दै । किसी को 
कोई वस्तु अच्छी छगती है ओर किसी को कों । आहार, विहार, शयन, 
आसन, भूषण, वख, यान, वाहन, गान ओर ब्रा आदि. भे सन कौ 
रुचि समान नहीं होती इसख्यि एक जिसको पसन्द करता है दूसरा 
उसे नष्ट करता है । रोजगार धन्धे भादि भी सव, सब को पसन्द्‌ नष 
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श्री चत्रृतङ्खं श्र 
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उभायणं एवं मव, तंजहा-मोमं उप्पायं सुविणं अ्रतलिक्खं रंगं 


सरं लक्खण वंजणं इत्थिलक्खणं पुरिसलक्खणं हयलक्खणं 
गयलंक्लणं गोणलस्खणं मिटलक्लणं ऊुकडलक्खणं तित्तर- 
लक्खण षटगलक्लणं लावयलक्खणं चक्कलक्खण छत्तल- 


छाया- मेवं भवति । तद्यथा भोमम्‌ , उत्पातम्‌ , स्वप्नम्‌ आन्तरम्‌ आङ्गम्‌ 


स्षररक्षणम्‌ व्यञ्जनम्‌ , लीलक्षणम्‌ पुरुषलक्षणम्‌ ह्यलक्षणम्‌ गज- 
लक्षणम्‌, गोरुक्षणप्‌ , मेषलक्षणम्‌ , इ्कटरक्षणम्‌ , ति्तिरलक्षणम्‌ , 
वतंकलक्षणस्‌ , लावकरुक्षणम्‌ चक्रलकणम्‌ , छत्रलक्षणम्‌ › चमलक्ष- 


५ 


अन्वयायं--होते हे, बे अपनी अपनी रचिके अनुसर नाना भकार के पापमय शालो का जध्य- 


यन करते है ८ तंजहा ) वे पापमय शाञ्च ये है-८ १ ) (भौमम्‌ >) भूकतस्प आदि 
विषथों की रिक्षा देनेवाखा पृथिवी सम्बन्धी शा ( उप्पायं ) उत्पात के फलों को 
वताने वारा दाच । ( सुविणं >) खप्न मे देखे हए हाथी ओर सिह आदि वस्तुं 
के ज्युभाद्धम एल को समक्नाने वाला शाख 1 ( अतिकं ) आकाश मे होने वलि 
सेध आदि के विषय का ज्ञान बताने वाला शाख ( जंग > -अङ्कटि नेत्र ओर युजा 
आदि अङ्गो के फएद्कने का फल बताने वाखा शाल 1 (सरं) काक ओर श्गाङी आवि 
कै इाव्दो के फर फो वताने वाखा श्ञाद्ल 1 (लक्खण) पुरुष या खी के हाथ अटि 
अद्धो मे पड़े इए यच, मत्स्य, पद्म, शंख, चक्र तथा श्रीवत्स आदि रेखाजें का फल 
बताने वारा शाञ्च । (बजनं) मनुष्य के शरीर मे उत्पच्च सस ओर तिक आदि के एर 
को बताने वाखा शाख । ( इस्यिलक्खणं > खी के रक्षण को बताते वाखा शाख । 
( एरिखलक्खण `) पुरुष के रक्षणो को बतानिवाखा शान ( हयरूक्खणं ) घोडे 
के लक्षणो फो बतने चारा शाख जो शालिदयत्र' कहरातां है । ८ गजङन्णं ) 
हाथी कं रक्षणं को बताने बाला शाख 1 ८ सोरक्खणं ) गौके लक्षणों को 
बताने वाला शाद । ( सिऽलक्खणं ) मेष के रक्षणो शो बताने वाला शाख 
८ इकडरक्लगं ) सुग कै रक्षण को बताने वाला साच ८ तित्तिररक्खणं ) 
तित्तिर कै रक्षण को चतने वाला ्लाख ( रावयङरक्खणं >) लावक पक्षी के 

रक्षणो को चताने वाखा शाख ( चक्ररक्खणं >) चक्र. के रक्षण को बताने घारा 


भावार्थ-- पडते है अतएव कोई खेती करता दै, कोई नौकरी करता है, कोई शिल्प 


करता है ओर कोई वाणिज्य आदि करता है) किसी का श्युभ अध्यव- 
साय होता है ओर किसी का अञ्यभ होता है । जो पुरुष प्रबल पुण्य के 
उद्य से उन्तमविवेक सम्पन्न है वह तो सांसारिक पदार्थो मे आसक्त 
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[1 





~~ ~-~--- ~~ ~~~ ~~ -~------~-------- -~ ~~~ - 
~~~ -~~--~--~-~ -~~~-~-~---------~ 


क्लणं चम्मलक्खणं दंडलक्खणं श्रसिलक्खणं मरिलिक्खणं 
कागिशिलक्खणं सुभगाकरं दुम्भगाकरं गब्भाकरं मोहणकरं 
ह्वर पागसासणि दव्वहोमं खत्तियविज्जं चंदचरियं सुरच- 
रियं उुक्कचस्यिं बहस्सदचरियं उक्कापायं दिसादाहं मियचक्कं 


छाया--एम्‌, दण्डलक्षणम्‌, अपिरक्षणम्‌, मणिरक्षणम्‌, काकिनीलक्षणय्‌, 


सुभगाकरीम्‌ दुभेगाकरीष, गर्भकरीम्‌, मोहनकरीम्‌, आथवैशीप्‌, 
पाकशासनीम्‌, द्रव्यरोमम्‌, क्षनियविच्याम्‌, चन्द्रचसिम्‌, घय 
चरितम्‌, शुक्रचरितम्रू, हृहस्पतिचरितम्‌, उल्कापातम्‌, दिष्दाहम्‌, 


अस्ययार्थ--शाङ ( छत्तरक्खणं ) छत्र के छक्षण को वताने वारा शाश्च ( चम्मलक्खण ) चमं 


के रक्षण फो बताने वाखा शाख ८ दंडलक्खणं >) डंडे के रक्षण को बताने वारा 
शाख ८ असिरक्लणं >) तरुवार के लक्षणों को वताने षाखा श्राञ् ८ मणिरक्खणं ) 
मणि कै रक्षण को वताने वाखा शाञ्च ( कागिणीलक्लणं ) कौडी कै रक्षणो को 
वताने वारा शाञ्च ८ सुभगाकरं ) रूप को सुरूप ब्रना देनेवारी विया । !(दुच्भगा- 
करीं ) सुरूप को ऊुरूप यनाने वारी विधा ८ गन्भाकरीं ) जिस स्री को गभंन 
र्ता टो उसको गभे रख देनेवाटी विद्या ( मो्टणकरीं ) एुरप या सखीको 
मोहित करने वारी विद्या ( आहव्वगीं >) त्कार अनथ उपपन्न करने वाली विधा 
( पागसासणीं ) इन्द्रजार विया ( दुब्वशोम ) किसी प्राणी को उच्चाटन करने के 
किए मधु, परत आदि द्रव्यं का होम जिससे किया जाता है वह विया । ( खत्तिय- 
चिज्जं ) क्षत्रियो की विया यानी अख शख विया ८ च॑दचरित) चन्द्रमा की गति को 
यताने वारी विधा ( सुरचरियं ) सूर्य॑ की गति को बताने वाला शाख (सुकचरियं) 
शक की चारू फो यताने वारा श्ाघ्च ( वहस्सदचरिथं ) बहस्पतिकी गति को बताने 
त्रासा श्षाख्च ( उक्रापायरं ) उस्कापात को बताने वाखा शास्र ( दिसादाहं ) दिदाके 
दाह को वताने वाला श्चास ( भियचक्तं) भ्राम आदिमे प्रवेक के समय 
जंगली जानवरों के दर्शन होने पर उसके छभाशयुम फर को बताने वाखा व्राश्र 


भावार्थं -न रहने के कारण मिथ्याशास्लो का अध्ययन नहीं करता है परन्तु जो 


पुरुप काम भोग भँ आसक्त ओर पररोक की तृष्णा से रदित दै बे सांसा- 
रिकं भोग के साधनों की प्रापि तथा दूसरे का अनिष्ट करने के छि 
नानाविध पापमय विद्याओं का अभ्यास करते है । यद्यपि इन पापमय 
निधाय ऊ अध्ययन से वे इस छोक ऊ पदार्थो को सुगमता से भाप 
करे उनका उपभोग करते है तथापि उनका पररोक विगड़ जाता दै । 


१२८ श्री प्ज्नकृताङ्क त्र 


---~--~ ~~ ~----~-~----न----- ^ 


वायसपरिमिंडलं पसुबुद्धं केसबुहटि मंसबु्टिं रुहिरञुडि वेताल्ति 
त्रद्वेतालि श्रोसोबणि तालुगुघाडणि सोवागि -सोवरिं दामिलि 
कालिमि गोरिं गंधारिं श्रोवतणि उप्पयशि जंभणि थभरि ज्ेससि 
श्रामयकरसि विसल्लकरणि पकमणि अरतद्धयणि श्रायमिसि, एव 
माहृश्राञ्नो विजाश्रो श्रन्नस्स हेडं पडंजंति पाणस्स हेडं पडंजंति 


छाया--मृगचक्रम्‌ , वायसपरिमण्डलम्‌, पांसुष्टिम्‌ ,^ केशब्ष्टिम्‌, मांस- 
दृष्टिम्‌, रुधिखृषटिम्‌, वैतालीम्‌, .अरधवैतालीम्‌, उपस्वापिनीम्‌, 
तालोद्घाटनीम्‌, उवापाकीम्‌, शाम्बरीम्‌, द्राविडीम्‌, कारिङ्गीप्‌, 
गौरीम्‌, गान्धारीम्‌ , अवपतनीम्‌ , उत्पतनीम्‌, जुम्भणीम्‌, स्तम्भ- 
नीम्‌, शरेषणीम्‌, आमय करणीम्‌, विशस्यकरणीम्‌, परक्रामणीम्‌ , 
अन्तर्धानीम्‌, आयमनीम्‌, एवमादिकाः बि्याः अननस्यदेतोः प्रयु- 


भन्त्रयाथं--( वायसपरिमण्डरं >) काक आदि पक्षियों के भाषण का श्युमाञ्भ फर वताने वारा 
शाख ( पांसुवुष्िं ) भूरि की श्ट का फर वताने वाखा श्राख ( केसवुद्धि ) केदा की 
बृष्टि का फर बताने वाला शाख ( मंसनुद्धं ) मांस की दृष्टि का फर वताने वारा 
शास्त्र ( रुहिरयुद्टिं ) रुधिर की बृष्टि का फर बताने वाका श्चाख्च ( वेतां ) 
वैताली विदा, जिसके जय करने से अचेतन काष्ट मे चेतनता सी भाजाती हे । (अद्ध- 
वेतारीं ) जधं वैतारी विद्या, इस विया से वैताली विया के दवारा उखाया हुभा दण्ड 
भिरा दिया जाता है (भोसोवणीं) अवस्वापनी विधा, ईस विद्या के दारा जागता हुए 
जुष्य को सोरा दिया जाता है ( ताद्धगुघ्ानीं >) ताला को खोक देने की भिदा 
( सवानि ) चाण्डाखो की विद्या ( सांवरी ) शाबरी षिधा ( दाभिलीं ) द्राविडी 
विया ( कलिगीं >) कारिङ्गी विद्या ८ गोरी >) सौरी विद्या ( गंधारीं ) गान्धारी विया 
८ ओषति ) नीचे गिराने. बारी विद्या ( उप्पयणीं ) उपर उढामे वारी विद्या 
( जिभणीं >) जम्मण विधा ( थभणीं > स्तम्भन धिधा ( केसी ) दरेषणी विधा 
(आमयकरणी) किसी प्राणी षठो रोगी यनाने वारी विधा (विसद्खकरणी) प्राणी को 
नीरोग करने वारी विद्या ( पक्चमर्णी.) किसी प्राणी पर भूत आदि की वाधा उत्पन्न 
करने वारी विद्या ( अन्तद्धाणीं ) अन्तर्घान होने की विद्या ( आयमिणीं ) छोटी 
वस्तु को बड़ी वनाने वारी विद्या (८ पवमाइमाओ विना अन्नस्स हेडं पडजंति 


मावाथ--आय्यं जाति मेँ जन्म लेकर भी जो-युरष इन विद्याओं म आसक्त है उसे 
भाव से अनाय्यं समञ्चना' चादिए ! पररोक की चिन्ता को भूकर जो 
केवरु इस खोक के भोग साधनों को उत्पन्न करने वारी कपटग्राय विद्याओं 
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वर्थस्त हेडं परंजंति लेणस्स हेड पठंति सयणस्स हेडं 
पड जति, श्रन्नेसिं वा विरूवरूबाण कामभोगाणं हेड पड जति, 
तिरिच्छं ते विलं सेवेति, ते श्रणारिया विष्पडिवन्ना कालमासे 
कालं किच्चा ्न्नयराइ' श्रासुरियाइ' किंन्बिसियाई' उणाई' 
उववत्तारो भवंति ततोऽवि विष्पुच्माणा भुञ्जो एलमूयताए 
तमश्रधयाए पच्चायंति ॥ सूत्रं ३० ॥ 





छाया--ञनते, पानस्य हैतोः भुञ्जते ब्स्य हेतोः भुञ्जते, रयनस्य हेतोः 
प्रयुञ्जते शयनस्य रैतोः प्रयुञ्जते अन्येषां चा विरूपरूपाणां काम- 
भोगानां हेतोः प्रयुञ्जते, तिरशीनां ते चियां सेवन्ति ते अनार्या 
विग्रतिपन्नाः फाल्लमासे कालं कृत्वा अन्यतरेए आसुरिके किलिि- 
षिकेषु स्थानेषु उपपत्तारो भवन्ति, ततोऽपि विप्क्ताः भूयः 
एलमुकताय तमोऽन्धत्वाय प्रत्यायान्ति ॥ ३० ॥ 


भष्वयार्थ--पानस्स हेडं पडजति वस्थस्स हेडं पडजति रेगस्स हेडं पडजंति सथणस्स हें पड 
जति ) पाषण्डी रोग इन विद्याओं का प्रयोग भन्न, पान, वस, यृ भौर श्य्याकी 
भाषि के ङिपु करते ह ( भक्नेसि विरूवरूवागे कामभोगाणं हेडं पञलंति ) तथा वे 
नाना रकार के विषय भोगों की भि के छिए इन विद्याओं का प्रयोग करते हं! 
( तिरिच्छं ते विलं सेवंति ) वस्तुतः ये विचा परलोक फे प्रतिकूल हैँ भतः इनका 
अभ्यास करने वारे भतिकरु विद्याओं का सेवन करते ह । ( ते अणारिथा चिप्यडि- 
चन्न कालमासे कारं कच्चा जक्नयरादं भासुरियादं किंष्विसियाईं साणादं उववत्तारो 
भ॑वति ) इन विधा्भो का अध्ययन करने वाले वे अनाध्यं पुरुप अममे पडेष,वे 
आयु क्षीण होने पर मर कर किसी असुरसम्बन्धी किर्विषी देवता के स्थान को 
रघ करते ह (ततोवि विप्पसु्चमाणा सजो एरसुयत्तापु तमअन्धयाप्‌ पच्चायंति ) 
वे व से हट कर किर गूर ओर जन्मान्ध षते हे ॥ २० ॥ 


भावाय--मे आसक्त दै वे भम में पडेै। ये विधाय परछोक के भतिद शसङिए 
जो इनका अभ्यास करते है बे मरने के पञ्चात्‌ असुर छोक मे किल्विषी 
होते है। बहा की अवधि पूण होने पर बे म्य छोक मे जन्मलेकर मृगे 
ओर जन्मान्ध होते है अतः विवेकी पुरुष इन वियारओं के अभ्यास से 
दूर रहते है । ये पापमय विचायं अन्वया्थं भँ नाम ओर अर्थं के साथ 
छिख दी गई है अतः फिर यां छिखने की आवर्यकता नदीं है ॥ ३० ॥ 
१४७ 


१३० भो प्रनकृताङ्क चत्र 


----~-~----~-- --~--~--------~---~----------~~----------- 





से एगडञओ आयहेडं वा ायहेडं वा सयणहेड वा श्रगारहें 
वा परिवारहेडं वा नायगं वा सहवासियं वा रिस्साए अदुवा 
श्रुगामिए १ अदुवा उवचरए २ अरदुवा पडिपहिए ३ अदुवा 
संधिदेदए  अदुवा गंरिकेदए ५ च्रदुवा उरन्भिए £ अदुवा 
सोवरि्‌ ७ अदुवा वारुरिए ८ दुवा साउशिए & अ्दुवा 


छावा--स एकतयः आत्महैतोर्वा ज्ञातिहेतोवां शयनहेतोवा अगारहेतोवां 
परिवाररेतोर्वां ज्ञातफंवा सहबािकं वा तिभित्य अथवा अनुमामिकः 
अथवा उपचरकः अथवा प्रतिपथिकः अथवा सन्धिच्छेदकः अथवा 
अन्थिच्छेदकः अथवा ओरभिकः अथवा सौकरिकः अथवा बायुरिकः 
अथच्‌। जशाङ्निकः अथवा मास्स्यिकः अथवा गोधातकः अथवा 


सन्वथाथं--(खे एगदमो भायहेडंवा णाइहेडंवा सयणहेडंवा) कोई पापी सुप्य अपने ङिए्‌ थवा 
अपने छाति के किए अथवा अपने स्वजन के छि अथवा विच्छौना आदि के दिए 
( अगारहेड*चा परिवारहेउवा >) घर चनाने के किए अथवा अपने परिवार का भरण 
पोषग के छिए्‌ ( णायगंवा सहवासियं णिस्साए >) अथवा अपने परिचित व्यक्ति सा 
पड़ोसी के छिए्‌ निम्न छिखित पाप कर्म का जाचरण करते ह । ८ जाणुगामिए्‌ ) 
कोद पापी किसी स्थान पर जाते हुए पुरूष के पे उसवा धन हरण करने के 
छिए्‌ जाता है ( जुवा उवचरएु ) अथवा वह पाप करने के छिएु किसी की सेवा 
करता हे ( जदुचा पिपिष >) अथवा वह धन हरण करने के छि पि सी पुरुप के 
सर्मुख जारा ह ( संधिच्ठेदए्‌ ) कोई पापी दूसरे के धनको चुराने के ङि 
उसङ़े घर मे संघ करता है ८ अदुवा गंदटिच्छेदणु ) अथवा वह किसी की गोऽ 
काटता है ( अदुवा उरव्मिषए ) अथवा चह भेड्‌ चराता है ८ दुवा सोचरिए ) 
अथवा वह॒ सूअर राता ह ( अदुवा वागुरिु ) अथवा वह जाल फक 
कर द्ग जदि को प्कदता ड ( अदुवा साउणिप्‌ ) अथदा वह जाल 


भावा्धं-जिस मनुष्य को पररोक का ध्यान नहीं है वह ॒क्या-क्या अनर्थं नही 
कर सकता दै १ जो पुरुष सांसारिक विषय भोगों को उपाजन करना ही 

मनुष्य का परम करत॑ज्यं खमद्ते है उनके जयि काय्यं जओौर अकार्यं 

~ कोई वस्तु नही है । वे भारी से.मारी पापकरतेमे जरा भी संकोच 

नदीं कसते है! बे द्चूठ बोर कर, चोरी करके, विड्वास्धात के दयया 

नरहत्या, स््रीहत्या, चार्हत्या, पञ्चुहत्या इत्यादि पापों के आचरण से 


दूसरा शरुतस्छन्ध दवितीय अध्यन १३१ 
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मच्छिंए १० अदुवा गोधायए्‌ ११ श्रदुवा गोवालए १२ श्रदुवा 
सोवणिए १३ ्रदुवा सोवशियंतिए १४ ॥ एगो श्राणुगा- 
भियभावं पडिसंधाय तमेव श्रुगामियाएुगामियं हंता छेत्ता भेत्ता 
लुपदत्ता विलुंपडइन्ता उद्वहत्ता आहारं श्राहारेति, इति से महया 
पवेहिं कम्मेहिं श्रत्ताणं उवक्ष्लादन्ता भवई ॥ से एगदश्रो उव- 
चरयभावं पडिसंधाय तमेव उवचरियं हंता दत्ता भेत्ता लुंपन्ता 


छाया--गोपालकः अथवा शौवनिकः अथवा भवभिरन्तकः । एकुतयः अनु- 
गायुकमभावं प्रतिसन्धाय तमेव अदुगाघुकालुगम्यं हत्या छवा 
भिचा ज्लोपयित्वा विलोप्य . उपद्राव्य आहारमहारयति । इति स 
महद्धि, पापैः कर्म॑भिः आत्मानम्‌ उपख्याययिता भवति । स एक- 
तयः उपचरकभावं भतिसंधाय तमेवोपचय्यं इत्वा छिव भिचा 


भस्बरया्थ--फेक कर पक्षियों छो पड़ता है ( अदुवा मच्छिए ) अथवो वह मडलि्यो फो 
पकडता है ( अदुवा योधायष्‌ ) अथवा वड गाय क! धात करता है यानी कसाईं 

छा काम करता है ( अदुषा गोवारए ) अथवा वह॒ गोपाछ्न करता हे ( अददा 
सोवणिए्‌ ) अथवा वह्‌ छतत को पारुता है ( अदुवा सेःगियंतिषएु ) अथवा वद 
त्तो के द्वारा जानवरों फा शिकार करता ह ( एगो आणुगामियभावं पडि 
संधाय ) कों पापी पुरुष, भाम आदि भँ जाते इए किसी धनवान व्यक्ति के पीछे 

. पे जाता हा ( तमेव्र अणुगामियाणुगामिवं हंत छेत्ता भेत्ता छपा विद्ध 
पदत्ता उदवदत्ता आहारं आ्टारेति ) उस पुरुप को दण्ड आदि से मार कर अथवा 
त्वार आदि से काट कर अथवा शू आदि सै वेधकर उसे धसीट कर अथवा 
शावक आदि से सार कर अशथधा उसकी हस्या करके उसके धन को खट कर जपना 
धाहार उपार्जन करता है। ( इति से महया पावहि कम्मेषि अत्ताणं उव- 
क्ाइता भवति ) इस प्रकार महापाप करने धारा वह पुरुप जगत्‌ मं महा 
पापी कै नाम से प्रसिद्ध होता दहै ८ से धएगद्रभो उवचरगभावे पिसंधाय तमेत 
उवग्वरियं हंता छेत्ता भेन्ता छुंयदत्ता विष्ठंपद्ता उ दवदत्त आहारमाहां ति ) को 


भावार्थ संसारिक सुख की साममी करो उपार्जन करते है ।.बे दया का नाम मी 
नहीं जानते है । कररता निष्ठुरता उनके नश नश मे मरी रहती है । वे 
आगो कदे हृए चौदहे प्रकार के अनर्थो का सेवन करे अपने मलुष्य 
जीवन को पापमय वना दैते है । वै जगत्‌ मे महापापी कद कर भरोधित 


१३२ शी सुत्रहृताङ् सू 


व्रिलंपदत्ता उदवदन्ता आहारं आहरेति, इति से महया पवेहिं 
कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवद्‌ ॥ से एगद्श्रो पाडिपहिय- 
भावं पडिसंधाय तमेव पाडिपहे डिचा हता दत्ता भेत्ता 
लुपइत्ता विलुुपडन्ता उदवदन्ता श्राहारं श्राहारेति, ति से महया 
पवेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइन्ता भवडइ ॥ से एगदग्रो सधि. 





छाया--रोपयित्वा बिलोप्य उपद्राव्य आहारमाहास्यति ¡ इति स महद्धिः 
पापैः कर्मभिः आत्मानम्‌ उपख्यापयिता भवति । स॒ एकतयः प्रति 
पथिकमावं प्रतिसन्धाय तमेव प्रतिपथे स्थित्वा हत्वा छित्वा भित्वा 
लोपयित्वा विरोप्य उपद्राव्य आहारम्‌ आहरति । इति स महद्धि 
पापैः क्ममिः आत्मानम्‌ उवस्यापयिता मवति । स एकतयः 


अन्वयाथ--पापी किसी धनवान्‌ भ्यक्ति का सेवक वनकर उस अपने स्वामी शो ही मार पीट कर 
तथा उसका छेदन भेदन धात ओर जोवन का ना्ञ॒ करके उसके धन को हरकर 
अपना आहार उपार्जन करता है (इति से महया पवि कम्मं अत्ताणं उवक्छादता 
भवति) इस प्रकार का महापाप करने वाखा वह पापी जगत्‌ में जपने सषान्‌ पाप के 
कारण सहापापी के नाम से सिद्ध होता हे 1 (से एगो पाडिपहियभावं पडिसंधाय 
तमेव पडिपहे डिचा हंता छेत्ता भेत्ता छंपद्ता विद्धुंपदत्ता उदवदचा आहारमाहरेति) 
कोद पापी जीव किसी आम आदि से आते हुए किसी धनवान व्यक्ति के सम्मुख 
जाकर उसके मागं में स्थित रहता इञा उसे मार पीट कर तथा उसका छेदन भेदन 
आदि करके उसके धन को दट्टकरं अपनी जीविका उपार्जन करता है! ( इति से 
महया पवेहि कम्मे अत्ताणं उवकस्खादन्ता भवति ) इस प्रकार महान्‌ पाप करने 
फे कारण वद पुरुप जगत भे महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है (से एगदभो 


भावा्थं-करिये जति हैँ । वे जिन पापमय कर्मो का अनुष्ठान करते है षे संक्षेपतः 
( १ ) कोई मयुष्य किसी धनवान व्यक्ति को किसी भाम आदिमं 

जावा हुजा देख कर उसका धन हरण करने के छिए उसके पीठे-पीे 

जाता है, जव वह अपने पाप कायं के योग्य कार ओर स्थान को प्रप्ठ 

करता है तव वह्‌ उस धनवान्‌ को भारपीट कर उसका धन छीन लेता है । 

(२) कोई धनवान्‌ का नौकर बन कर उसकी सेवा करता है 


स भरवस्कम्ध दवितीय अध्ययने १३३ 
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देदगभावं पडिसधाय तमेव संधि दत्ता भेत्ता जाव इति से महया 
पावेहि कम्मेहि ग्रत्ताणं उवक्लादत्ता भवडई ॥ से एगद्ग्रो ग॑हि. 
देदगभावं पडिसंधाय तमेव गंठि दत्ता भेत्ता जाव इति से महया 
पावहि कम्मेहि श्रत्ताणं उवक्खाइत्ता भवद्‌ ॥ से एगड्श्रो उरन्भि- 
यभावे पडिसंधाय उरब्भं वा अ्रएणतरं वा तसं पाणं हंता जाव 
उवक्खाइनचा भवद्‌ । एसो अरभिलावो सव्वत्थ ॥ से एगइश्नो 


छाया--सन्धिच्छ दकभावं प्रतिसन्धाय तमेव सन्धिं छित्वा भित्वा यावत्‌ 
इति स महद्धिः पैः कर्मभिः आत्मानम्‌ उपख्याययिता भवति । 
स एकतयः ग्रन्थिच्छ दकमावं प्रतिसन्धाय तामेव ग्रन्थिं छित्वा 
भिस्वा याकू, इति स महद्धि पापैः कमभिः आत्मानम्‌ उपस्या- 
पयिता भवति स॒ एकतयः ओरधिकमावं .भतिसन्धाय उरभ्र घां 
अन्यतरं वा त्रसं भाणं हत्वा यावत्‌ उपख्यापयिता भवति । एष 
अभिलापः सर्यत्र । स एकतयः शौकरिकभावं प्रतिसन्धाय मिषं 


अन्यार्थ संधिच्छेद्गभावं प्रदिसंधाय तमेव संधि छपा मेया जाव दंति-से महया पवेहि 
कममेहि अत्ताणं उवक्लाइसता भवति ) कोद पापी घनवानों के धरो मे संध काटने 
वाखा बनकर धनवानों के घरों भें सेध काट कर उसफे धन का हरण. करके अपनी 
जीविका उपार्जन करता हे इसलिए वष्ट सष्ानर्‌ पाप वरने के कारण जगत्‌ में 
महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है (से पएगद्रजओ गंिष्ठेदगभावं पडिसंधाय 
तमेव गरि छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावे्हिं कम्मे अत्ताणं उवक्खाहृत्ता 
भषति ) कोई घुरुप धनवानों के धन की गांड कारने वाखा चनकर धनवान फी 
गांड काटता किरता षै ओर वह दसी पाप॑ से अपनी जीविका उपार्जन फरता है 
सिए बह हस महान पापकम के कारण जगत मँ महापापी कं नाम से प्रसिद्ध 
होता है । ८ से पूगो उरम्ियभावं पडिसंघाय तमेव र्वा अन्नयरंवा तसं 
पाणं हन्ता जाव उवक्खादता भवति ) को पुरुष भेष्टों को पारुन करने वाला त्रन 


भाबाथं-परन्तु बद धन हरण करणे का मौका पाकर उसे मार कर उसका धन 


हरण कर लेता है । 
(-३ ) कोई धनवान्‌ को किसी दूसरे भाम से आता हभा खन कर 
उसके सम्युख जाता है ओर अवसर पाकर उसे मारपीट छर उसका धन 


- ट छेता हे । 


१३४ श्रो इ्कृताङ्ग श्रे 

सोयसियिमावं पडिसंधाय महिसं वा अण्णतरं वा तसं पाणं जाव 
उवक्खाइत्ता भवडई्‌ ॥ से एगश्रो वागुरियभावं पडिसंधाय भियं 
वा अ्रणण॒तरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवड्‌ ॥ से 
एगड्रो सउशियभावं पडिसंधाय सखि वा त्रण्ण॒तरं वा तसं 
पाणं हंता जाव उवक्खाइन्ता भवह ॥ से एगड्ग्रो मच्छियभावं 





छाया--बा अन्यतरं वा त्रसं मरां हत्वा यावत्‌ उयखूयापयिता भवति । स 
एकतयः वागुरिकभावं प्रतिसन्धाय मृगं बा अन्यतरंवा त्रसं प्राणं 
हस्वा याघत्र्‌ उपरख्यापयिता भवति । स॒एकतयः च्ाङुनिकभावं 
प्रतिसन्धाय शङ्निं वा अन्यतरंवा त्रसं प्राणं हत्वा यावत्‌ उपख्या- 
पयिता भवतिं 1 स॒ एकतयः मात्स्यिकभावं भतिसन्धाय मस्स्यं घा 


अन्वथा्थं--फर भेढो को या किंसी दूसरे त्रस प्राणियों को मार कर॒ अपनी जीविका उपाजन 
करता है इसङिएु वद जगत्‌ भँ महापापी के नाम से भसिदध टता हे । (से एगदभो 
सोयरियभाव पडिसंधाय महिसंवा अन्रयरं वा तसं पाणं हत्ता जाव उषक्खादता 
भवति ) कोद पुर सुञो को पालन करने वाला ननकर भसे या दूसरे श्रष 
प्राणिर्यो को मार कर अपनी जीविका उपार्जन करता हे इसि वह गत में 
स महाम्‌ पाप कस के फारण महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । ( से एगदभो 
यागुरियभावं पडिसंधाय भियं वा अण्णतरं वा तसं पाणं हत्ता जाव उवक्खादसता 
भवति >) कों पुरष शग धातक का कम अङ्गीकारं करके शग या किसी वसे 
प्राणी को मारकर अपना आहार उपार्जन फरता हे वह पापी इस महान्‌ पापकमं के 
आचरण से जगत्‌ मे महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता हे । ८ से एगदभो सउणिय- 


भावाथं-- (४) कोई धनवानौं के घर में सेध काट कर उससे प्रवेश करता 

है ओर उसके धन को हरण करके. अपना ओर अपने परिवार का 
पाछन करता दे । 

(५ ) कोर धनवानों को असावधान देख कर उनकी गोड 
काटता है। 

( ६ ) कोई भेडों को पारता हुआ उनके मांस ओर वालों को बेच कर 
सपना आहार उपाजन करता है । वह दूसरे प्राणियों का भी घात करतां 
ह केवल भेडं का ही नहीं इसलियि वह महापापी ह । 

(७ ) कोषं सुभरो को पाङ कर उनके बार तथा सांस से अपना 


दूसरा भ्रुतेस्कन्ध दवितीय अध्ययन १३५ 
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पडिसंधाय मच्छं वा श्रणणतरं वा तसं पां हंता जाव उवक्ला- 
इत्ता मवद ॥ से एगहइश्रो गोधायमावं पडिसंधराय तमेव गोण॒ं 
वा अएणयरं वा तसं. पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवद्‌ ॥ से 
एगङ््रो गोवालभावं पडिसंधाय तमेव गौवालं वा परिजविय 
परिजविय हता जाव उवक्खाइत्ता भवड ॥ से एगो सोवशि- 
यमावं पडिसंधाय तमेव सुगं वा ्रन्यरं वा तसं पाणं हंता 





छाया--अन्यतरवा त्रसं प्राणं हत्वा यावत्‌ उपस्यापयितता भवति । स एक- 
तयः गोधातकमावं परतिसन्धाय तामेव गां बा अन्यतरं बा त्रस 
प्राणं हत्वा यावत्‌ उपख्यापयिता भवति। स एकतयः गोपाला 
प्रतिसन्धाय तमेव गोवालं परिविच्य परिविच्य हत्वा यावत्‌ उपख्या- 
पयता भेव्रति। स एकतयः सौवनिकभा ' भरतिसन्धाय तमेत 


भन्वयार्थ- भावं पटिसंधाय सडणिवा अन्नयरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्लादत्ता भवति) 
कोद पुरुप पक्षी पकदने वाठ के फायं को अंगीकार करके पक्षी को या अन्य किसी 
दूसरे प्राणी को मार कर जपना जहार उपाजन करता है अतः वह इस महान्‌ पाप 
के कारण जगत्‌ सें महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । ८ से एगष्टमो मच्छियमावं 
पडिसंधाय मच्छं वा अस्नयरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खादृ्ता भवति) कोद पुरुप 
मी पकदने वाङे का धन्धा रघीफार करके मची या विःसी वृसरे त्रस प्राणी को 
मारकर अपना आहार उपार्जन करता हे इसछिषए्‌ वह महापाप करने के कारण जगत्‌ 
म महापापी के नाम से 9रसिद्ध होता है! (से एगदओ मोधायमावं पटिसंपाय 
गोण बा अन्नयरबा तसं पां हंता जाव उवक्खादृत्ता भवति ) कोद पुरु गौ घातका 
यानी कसाई का काय्यं अङ्गीकार कर के गौ को या दिस दूसरे नरस प्राणी को मार 
कर अपना आहार उपान करता हे अतः वह एेसे महान्‌ पाप के काथं करने से 
.जगद्‌ मे सहा पापी के नाम से भरसिद्ध होता हे । ( से एगद्भो मोवारभावं ह पदि- 
संधाय तमेव गवार परिजविय परिजविथ जाव दरति से महया परवेद कर्मेदं उव 


मावा्थ-- आहार उपार्जन करता है । श्वपच चाण्डाल ओौर खद्िक जाति के रोग 
रायः यह का््यं करते हैँ । 
(८ ) कोई जाल र्गा कर खग आदि प्राणियों को मारा करता ह 
- , ओर उसके मांस को वेच कर अपनी जीविका चराता ह । 
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जाव उवक्खाइन्ता भव ॥ से एगद्ञ्मो सोवशियतियभावं पडिसंधाय 
तमेव मशुस्सं वा श्रन्नयरं वा तसं पाणं हता जावे श्राहारं श्राहा 
रेति इति से महया पापेर्हिकम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइन्ता भवति 


छाया--खा्नेवा अन्यतरा तरसं प्राणं इत्वा यावत्‌ उपस्यापयिता 
भवति । स॒ एफतयः श्वभिरन्तकमावं प्रतिसन्धाय तमेव मलुष्य॑बा 


जन्वयाथ --क्लादतता भवति >) कोर पुरुप गौ पालन कां काय्यं स्वीकार करके उसो गौ ऊ यश्व 
को रोर से बाहर निकार कर धीरता है इस पाप क सेवन करमे से वह जगत्‌ 
महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है ८ से एगद्यो सोवणियभावं पडिसंधाय तमेव 
सुभगवा अन्नयरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खादृत्ता भवति ) कोद पुरुप कत्ता 
पारने का कार्य स्वीकार करके उस ऊचे को अथवा दूसरे त्रस प्राणी को मारकर 
अपनी जीविक्रा चकाता है अतः वह उक्त महा पाप के सेवन से जगत्‌ मे महापापी 
के नाम से भसिद्ध होता हे ८ से एगदभो सोवणियतियभावं पदिसधाय तमेव मथु- 
स्वा धण्णयरंवा तसं पाण हंता जाव उवक्खादत्ता भवति > कोदं॑पुरष कृत्तो के 
द्वारा जद्गरी जानवरों को मारने की इतति स्वीकार करके मनुष्य को या त्रस प्राणी 


भावार्थ-( ९ ) कोई छावक आदि पश्चियों को फसा कर अपना तथा अपने 
स्वजनवगे का पारुन करता ह । 


( १० ) कोई मछरी मार कर अपना आदार उत्पन्न करता हे । 


( १९) कोई कूरकमीं जीव गायों का वध कृरके उनके माँस 
ओर चमे से अपना आहार उत्पन्न करता है । 


( १२ ) कोई गोपार्न का काय्यं स्वीकार करके फिसी गाय पर 
क्रोधित होकर उसे टेरे से बाहर निका कर छादियों से पीटता है । 


( १३ ) कोई त्त को तथा दूसरे प्राणियों को मार कर अपनी 
जीविका उपाजंन करता दै । 


( १४ ›) को कत्तं के दारा जानवरों का धात करके अपना 
निवह करता है ये चौदह प्रकार के पापमय कायं महापापी पुरषो के 
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वां श्रन्नथरं वा तसं पां हंता जाव आहारं श्राहरति, इति से 
महया पवेहिं कम्मेहि अत्ताणं उवक्खाद्त्ता भव ॥ सूत्तं ३१ ॥ 


छाया--अन्यतरं घा त्रस भाणं हत्वा यावत्‌ आहारमाहारयति । 
इति स॒ महद्धि; पापः कमेभिः आत्मानम्‌ उपख्यापयिता भवति । 


अन्वयार्थ--को मारकर अपना आहार उपार्जन करता है इसरिषए वह ऽक्त महापाप क कारण 
जगत्‌ मं महापापी के नाम से प्रसिद्ध टता है। 


भावार्थ--द्वारा किए जाते हैँ । ये सभी नरकगामी ओर महापातकी है" । विवेकी 
पुरुष सदा इनसे निदृत्त रहते है ॥ ३१॥ 


[1 


से एगडश्रो परिसामञ्छाश्रो उद्धित्ता श्रहमेयं हणामीत्ति 
कटु तित्तिर वा वटगं वा लावगं वा कवोयगं वा कविजलं वा 
त्रन्नयरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति से एग- 
इमो केणएवि श्रायाणेणं विरुदे समाे श्रदुवा खलदाणेणं अदुवा 
सुराथालएणं गाहावतीण वा गाहावतिपएुत्ताणं वा सयमेव अ्रगशिका 


छायो--स एकतयः पर्षन्मध्यादुस्थाय अहमेतं हनिष्यामीति इन्रा 
तित्तिरं वा ब्त वा कावकं वा कपोतकं वा कपिन्जलं वा अन्यतरं 
वा त्रस प्राणं हंता याबद्‌ उपख्यापयिता भवति । स एकतयः 
केनाप्यादानेन विरुद्धः स्‌ अथवा खख्दानेन अथवा सुरास्थालके 
न गृहपतेरथवा गृहपतिपुत्रार्णां वा स्वयमेव अगनिकायेन शदयानि 


भन्वयार्थ--( से एुगद्दजो परिसामन््ाभो उद्धित्ता उहमेयं॒हणामीत्ति कटु तित्तिरंवा रावगं 
वा कवोय्म वा कपिजछं वा अन्रयरं वा तसरं पाणं हता जाव उचक्लादत्त 
~ भवति ) कोई घुरुप समा मँ से उडकर परतिन्ला करता है किँ इस भागी को 
-मारूगा,” पश्चात्‌ वष्ट॒तिचिर, वक, कवूतर, कपिर या अन्य किसी श्रस 
आणी को मार कर अपने इस महान्‌ पाप कमं के कारण महापापी के नामसे 
अपनी प्रसिद्धि करता है ८ से एगदभो खरूदागेणं सुराथालपुणं केणद आये 
विषूढ समाणे गाहवतीणं गाहाबदरपुत्ताणे वा सस्साद्र' सयमेव अगणिकापूणं 
१८ 
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एणं सस्साईं -; भामेइई अन्नेशवि अगशिकाएणं ` सस्साइ' 
भामविह. अगशिकाएणं, सस्साइं ऋामतंविं अण्णं ` समणु 
जाणइ इति से महया पविहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाई त्ता 
भवति । . - 


छाया-- मापयति अन्येनाऽपि अग्निकायेन शक्यानि ष्मापयति अग्निका- 
येन शश्यानि भ्पापयन्तसन्यं घा समसुजानाति इति स॒ मदद्धिः 

पपे; कमेभिः आत्मानशुपख्यापयिता, भवति । 

1 १ 
अन्वयाथ--ह्लामेद) कोर पुरुप सडे गले. अच्च देनेसे अधवा किसी दूसरी अपनी इष्टसिद्धिः के 
न होने से अथवा ओर किसी कारण से गाथापति कै उपर क्रोधित शोकर उसके 
अयवा उसके पुतो के तारी जौ ग्र आदि धान्यो को स्वयमेव आग रगाकर 
„~ , जला देता ह ( जण्णेणुबि अगणिकाूणं सस्साद्‌ः क्षामावेद्‌, अगणिकाएणं 
सस्सादं क्ामतं समणुजाणद्‌ >) ओर दूसरे के द्वारा भी जलवादेता-हे तथा .गाथापति 
ओर उसके पुत्रो के शाश्य आदि के जाने धे को अच्छा जानता है ( इति सं 
- महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाईत्ता भवति ). इस कारण वह जगत्‌ में 
महापापी के नाम से जपने को प्रसिद्ध करताहे\! . 
मावाथं-- स्पष्ट हे । 


॥ 


एगड्श्रो केणई आथाणंणं विरुद्ध समाणे अदुवा खल 
दारेण दुवा - सुराथाल्एणं गाहावतीण वा गाहावडइपुन्ताणं वा 
उखं वा गोणाणं वा घोडगाणं वा गदभाशं वा सयमेव धूराञ्चो 


छाया--स एकतयः ` केनाऽप्यादानेन पिरुष्यन्‌ अथवा खलदानेन अथवा 
सुरास्थार्केन गाथापतीनां तां गाथापत्िपुत्राणां वा उष्ट्राणां 
गवां धोटक्रा नां गदभाणां स्वयमेव अङ्गादीच्‌ करपयति अन्येना- 


अन्वयाथं--( से एगहओ खरूदाणेणं अटुवा सुराथारुएणं केणदह्‌ आयाेणं धिक सममे 
गाहावतीण वा गाह वदपुत्ताण वा ) कोद पुरुप सडा गरखा अन्न आदि देने से अथवा 
किसी दृसरे.जमीषट अर्थं कौ सिद्धि न होने से तथा किसी दूसरे अपमान आदि 
कारणों से कोधित हो कर याथापति क अथवा उसके पुत्रो के ( उद्ाणं वा गोणाणं 
चडगाणं वा गदमाणं घा सयमेव धुरावये कप्येति) ऊंट, गौ, चेदा ओौर्‌ गदो के 
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1 अ 






कप्पेति अन्नेणवि कप्पवेति कप्पंतंवि श्रन्न समगुजाणड इति 
से महया जाव भवह । न 


५ करपयन्तं वा अन्यं समदुजानाति इति महद्धिर्यावद्‌ 
भवति । 


अन्वयाथ--जह्भा आदि अदगों फो स्वयमेव कटता है (अग्णेणवि कप्पावेति कष्यतं वि अण्णं समणु- 
जागा इति से महया जाव भवर ) ओर दूसरे से भी कटवाता है तथा कारते हुए मो 
अच्छा जानता हि इस कारग वह महापापी के नाम से जपने को प्रसिद्ध करता हे । 
भानाथं--सपष्ट है । 


1 


से एगदश्रो केणइ श्रायाणेणं विरूढ समाणे अदुवा खल- 
दाशेणं अदुवा सुराथालएणं गाहावतीण वा. गाहावहपुत्तण वा 
उट्सालाश्रो वा गोणसालाश्रो वा षोडगसालाश्रो वा गदभ. 
सालाश्रो वा कंटक्ोंदियाश्‌ परिपेहित्ता सयमेव अरगशिकाएणं 


छाया--स एकतयः केनाऽप्यादानेन षिरुष्यन्‌ अथवा खल्दानेन अथवा 
सुरास्थालकेन गाथापतीनां चा माथातित्राणां वा उ्रशाकाः 
वा गोक्लाराः वा षोटकक्ालाः वा गरदभश्यालाः वा कण्टकश्खाभिः 


भन्वयार्थं -८ से एुगदमो केगद्‌ आयागेणं ) के पुरू अपमान आदि किंसी कारणवक्ञ ( अदुवा 
खरुदराभेणं अदुचा सुरायारए्णं ) अथवा गाथापति से खराब चा कम॒ अन्न पाकर 

अथवा उससे अपनी इष्ट सिद्धि न होने के कारण € विरुद्धः समामे ) गाथापति के 

उपर क्रोपित होकर ( गाहापतीण वा गाहावद्पुत्ताग वा ) गाधापति की तथा 

उसके पुत्रौ फी ( उदटटसाकाभो वा गोणसाराओ वा घोडगसाखङाभ वा गहभसाराभो 

वा ) उष्टरशाखा, गोशाला, अश्वशाला ओर गर्देभस्चााओं को ( कंटकरवोदिथाप 

परिपेहिन्ता ) काट की शाखानें से ढकं कर ( सयमेव अंणिकाषुणं तमिद अन्ने - 


भावार्थ--जगत्‌ मे कोई पुरुप एसे होते है जो किसी गृहस्थ के ऽपर किसी कारण 
चख क्रोधित होकर उसकी तथा उसके पत्रों की -उष््रसाला, गोशाला, अर्व- 
शाढा तथा गरभराखा को करोड की शाखाओं से ठक कर उनमें सयं 





१४० । री पकृता धै 








सामे अज्चेणवि भामावेह ामंतं वि श्रन्न समणुजाणइ इति 
से महया जाव भवडई । 


छाया-परिपिधाय स्वयसेवापिकायेन धमति अन्येनाऽपि मापयति धमन्त 
मप्यन्यं समनुजानाति इति स महद्धिर्यावद्‌ भवति । 

अन्वयाथं--णवि क्षामे श्षाम॑तं वि अन्नं समणुनागद ) स्वयं उसमे आग क्या देता है भोर 
द्सरे के दारा आग छगवा देता है तथा उसमे आग रगाने वारे को अच्छा मानता 
है (इति से महया जाव भवड) इसं कारण चह पुरप जगत्‌ मं महापापी कहा जाता हे 1 

भावार्थ--आग खगा देते हैँ ओर दूसरे से भी रुगवा देते हँ तथा आग लगाने वाक 
को अच्छा समद्वते ह एेसे पुरुष महापापी कहलाते हं । 


एगङ्ग्रो केशइ आयारेणं विरे समाणे अदुवा खल 

दारणं अदुवा सुराथालएणं गहावतीण वा गाहावद्पुत्ताण वा 

कुण्डलं वा मिं वा मोत्तियं वा सयमेव अवह्रदइ अन्नेशवि त्रव- 

हरावइ अवहरंतवि अन्नं समगुजाणई इति से महया जाव भवद्‌ । 

छाया-स एकतयः केनाऽप्यादानेन विरुष्यन्‌ अथवा खलदानेन अथवा 
सुरास्थारुकेन माथापतीनां चा गाथापतिपुत्राणां वा ङण्डटं बा सरणि 
वा मोक्तिकं वा स्वयमेव अपहरति अन्येनाऽप्यपहारयति अपदरन्त- 
मप्यन्यं समञुजानाति इति स महद्भिः यावद्‌ भवति | 

अन्वयार्थ--( से एगदमो खलदाणेणं अटुवा सुराधारएणं >) कोई पुरुप देखा होता डे, जो गाया- 
पति से कम या खराव अन्न पाने से अथवा उखसे किसी दूसरे मनोरथ की सिदि 
न षो सकने से अथवा ( केण आयाणेणं विरुद्धं समाणे ) किसी दूसरे कारण से 
उसके उपर क्रोधित श्ेकर ८ गाहावतीण वा गाहावदपुत्ताण वा ) याथापति के 
अथवा उसके पुत्रौ के ( क उराणं वा सणि चा मोत्तियं वा >) ङण्डर, मणि, अथवा 
मोती के ८ सथमेव अवहरद ) स्वयं हरण करता है ( अन्नेणवि अवहरावेड्‌ ) 
दूसरे खे भी हरण कराता हे ( जवहरंत॑वि अन्नं समणुजाणेद ) तथा इरण करते 
हए दूसरे को अच्छा जानता है ८ इति से महया आच भवद्‌ ) रेसा कमं करने के 
कारण वह पुरप महापापी कहराता हे 1 

भावा्थ--इस जगत्‌ मेँ बहुत से पुरुष एेसे होते है जो किसी कारणवद्य गाथा- 
पति के उपर क्रोधित हो कर उसके तथा उसके पुनो के छुण्डक, सणि 
ओौर मोती को स्वयं हरण कर लेते है ओर दूसरे से मी हरण कराते हैँ 
तथां हरण करते हृए को अच्छा मानते है ठेसे पुरुष महापापी है । 
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नना नन > ० ~~~ 


` -.से एगदश्रो ` केणद श्रायाणोणं विरुदे समाणो श्रदुवा 
खलदाणेणं ्रदुवा सुराथालणएणं समा वा 'माहणाण वा 
छ्तगं वां दृडगं वा भंडगं वा मत्तगं वा लटिद्‌ वा भिसिगं वा 
चेलगंवा चिक्लिमिल्लिगंवा चम्मयं वा देयणगं वा चम्मकोसियं.वा 
सयमेव अवहरति जाव समशणुजाणइ इति से महया जाव 
उवक्खाइत्ता भवड़ | 


~~~ 


# 


छाया--स एफतयः केनाप्यादानेन विरंष्यन्‌ अथवा खरदानेन अथवा सुरा- 
स्थालकेन भ्रमणानां वा माहनानां वा छत्रकं वा दण्डकं वा भाण्ड 
कंवा मात्रकं चा यिका वा बृसीं वा वे्लकं बा परच्छादनपटीं या 
चर्मकं वा -छेदनफं वा चर्मकोशिकां बा स्वयमेव अपहरति याबत्‌ 
: समयुजानाति इति स महद्धिर्याचद्‌ उपख्यापयिता भवति । 


अश्वधार्थ-( से एग खछङदाणिणं भदुवा सुराथारुएणं केण जआयाणेणं विरूढं समाणे ) 
कोद पुरुष श्रमण मादने से कम या सदा गा अन्न पाकर अथवा उनसे किसी 
अपने अभीष्ट कायं की सिद्धि न होने से अथवा किसी भी कारण से उनके उपर 
रोपित हयो कर ८ समणाणं चा माहणागं वा छत्तगं वा दंडगं चा भंडगं वा सत्तगवा 
कदि वा भिलिगं वा वेरुगं वा चिरिमिरिगं वा चम्मयं वा छेयणगं वा चम्मकोसिर्यवा 
` खयमेव अवहरति ) उन श्रमण ओर मादनों के छन्ता, डंडा, भाण्ड, पात्र, छारी, 
आस्न, वस्र, पर्दा, चरम, तरबार चमडे की यरी दन वस्तुओं को स्वयं हरण करता 
हे ( जाव समणुजाणद्र इति से महया जाव उवक्लादत्ता भवद्‌ ) तथा दूसरे से 
हरण कराता है ओर हरण करते इए को अच्छा जानता हे ! वह पुरुष इस कस के 
छारण महापापी कषा जाता हे 1 | 


भावा्थं--किसी पाखण्डी के उर क्रोधित निर्विवेकी पुरुष उनके पकरणों को ` 
स्वयं हरण करता दै ओर दूसरे से भी हरण कराता है तथा हरण 
करते हए की 1.अच्छा जानता दै एेसे पुरुष को -महापापी जानना 
` चाषिये । % - 


१४२ ५ ` . श्रीःखतरकृताङ्ग 


सी 
-~---------~--------~---------------~~----~ 


से एगद्त्रो शोः वितिगिढृई्‌ तजहा . गाहावत्तीण॒ वाः गाहा- 
वहुपुत्ताणवाः सयमेव ..अगशिकोएणं;; मसहीश्रो -: कामे ; जावः 
त्रन्नंपि भामतं समणुजाणड .इति से ` महयां जाव : उवंक्खाइत्ता ` 
भवतिं |: - :- 7: '“\. ० 


छाया--स एकतयः नो बिमषेति, तद्यथा : गाथापतीनां वा गाथापतिषुत्रा- ` 
णां चा स्वयमेवाग्निकायेन ओषधीः धमति, यावद्‌ . धमन्तमष्यन्यं . 
समनुजानाति इति समद्धिः यावद्‌ उपख्यापयिता मवति । । 
अन्वथार्थ--( से एगष्टजो नो वितिगिखद्‌ ) कोद पुरुष ऊख विचार नहीं करता है ( तंजहा 
. गाहावतीणं, वा- गाहावदुत्ताणं “ वा ओसहीओ- सयमेवं .अगणिकाएणं.. नामेह -) , 
वह. विना ही कारण गाथापति तथा उसके पुरां के धान्य आदि को. स्तेयमेव आग 
गा कर जला देता है ( जाव अन्नंपि क्षा्मतं. समणुजाणद ) तथा दूसरे से भी 
जरूवाता है भौर जरते हषं को जच्छा जानता हे (इति से महयां जीव उवक्ला 
दत्ता भवद्‌ ) इस कारण .वह जगत्‌ म महापापी. कहराता हे । ^“ ° 


भावाथ-पूवे सून्नौं मे किसी कारण से क्रोधित होकर दुसरे का अपकार. करने वाले 
पापियों का वणन किया है परन्तु यहां चिना कारण ही ` पाप करने 
 . . बाले अधार्मिकों का. वर्णन किया जाता है । कोई पुरुष इतना अधिक ` ' 
, ` ` पापी.होता है कि वह विना कारण ही दूसरे का अपकार आदि पापं कियां 
करता है वह पाप का जरा भी विचार नहीं करतां है । दूसरे की बुराई 
करने मे उसे बड़ा ही आनन्द आता दै इसिए वह्‌ .अपने इस. अधार्मिक 
.` स्वभाव के काण गाथापति के धान्य. आदि -पदार्थो.को. आग र्गाकर 
; . स्वयं जला दैताहै. तथा दृखरे से,भी -ठेसा `कराताहैः..ओर ेसा ,, 
` ` करने वाले को वह अच्छा- मानता है । जिसकी एेसी प्रवृत्ति है वह पुरुष ` 
- महापापी कंहछाता हे । ` ˆ ^: , 





ण 
"~~ 


से एगदश्रो णो वितिगिख्द, तं: गाहावतीण॒ वा, गाहवह्‌ ` 
छाया--स एफतयः नो विमति तद्यथा गाथापतीनां ता .गाथापति , 
भन्वयार्ध--( से एुगद्ो नो वितिगिखद 9 कोद पुरुषः जपने क्के फर. कोः, विचारतां नी, 
हे ( तजा गाहावतीण वा गाहावदपुत्ताणवा >) वह गाथापति. तथा, उसके पुतन के 


भावोथ--कोई पुरुष बिना कारण-ही गाथांपति वथा.उसके पुत्रीं के ऊंट, गाय घोडे , 
ओर गदे आदि जानवरों के अङ्गी को स्वयमेव छेदन करता हे तथा 
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क~~ ---------~ 





`पुत्ताण वा-उद्ण॒ वाः गोणाखवा घोडगाण्‌ वा गदभाण वा सय- 
मेवः धूराश्रो .कप्येड ` त्रन्नेणावि कप्यावेद्‌ ` अन्नंपि कप्यतं समणु 
जाणुद्‌ः। ‡:` . >. 


छाया पत्राणां चा उष्ट्राणं गवां घोटकानां गदभाणां चा स्वयमेव अवयवान्‌ 
करपयति अन्येनापि कर्षयति अन्यमपि कल्पयन्तं समनुजानाति । 


भन्वयार्थ-( उद्मण घा गोणाण वा घोदगाण वा गदभाण वा सममेव धूराजो कपपेद) ॐँट, गाप, 
घोढा भौर गदे के जङ्घां फो स्वयं छेदन करता है ( अक्तेणवि कप्पावेति अक्नमवि 

कप्पतं समणुजाणद्‌ ) तथा दूसरे से छेदेन कराता है भौर छेदेन करने वारे को 

अच्छा जानता हे । 

भावार्थ छेदन करने वाले को वह अच्छा जानता है । यद्यपि इससे उसको छ 
:; ` : लभ नदीं-है-किन्तु स्यथ ही महापाप उसको होता है तथापि वहः अस्यन्त 
मूढ पराणी इस वात का विचार नहीं करता है उसे फेला करने भै बड़ा 

आनन्द मालुम होता है इसमें उसकी पापमयी सनोटृत्ति दी कारण है । 


.एगदग्रो णो वितिगिदड तं गाहावतीण वा गाहावद्‌ 
पृत्ताण. वा -उदट्रसाज्लाश्रो वा. जाव . गदभसालान्रो वा कटक 
बरदियाहिं परिपेहित्ता सयमेव अ्रगणिकाएणं भामेडई जव समणु 


जाणइ 1 ` .` ` 
छाया--स एकतयः नो सिमषंति तथथा गाथापतीनां चा गाथापतियुत्रो 
` णावा उषटरशालाः वा यावद्‌ गदमशालाः वा कण्टकशाखाभिः 
, परिपिधाय स्बयमेब अग्निकायेन ध्मापयति यावत्‌ समजुजानाति । 
अन्वयार्थ-( से एगदो णो वितिगिचुद ) कोद पुटप अपने कमं के फर का छ विचार नदीं 
` करता हे ( तं० गाहावतीण वा गाहाबदुक्ताग वा उहसालाभो जाव गदभसालाभो 
वा.) किन्तु विना ही कारण गाथापति तथा उसके पुत्रा की . ऊटसारा, घोक्दालाः 
मोद्याङा सौर गर्दभवारा को ( कंटकवोदियारदि  परिपेषित्ता ) कयं की शालां 
से ठककर ८ खयमेव ' अगणिकाएण क्षमेद्‌ जाव समणुजाणद 9 स्वथमव आग ङ्गा 
कर जलो देता हे ओर दूसरे से भी जर्वा -देता हे तथा जरति हुए को अच्छा 

` -जानताहै! - . 
भावार्थ-सष्ट है। 


१४४ ` शरी धूव्र्ताङ्क ध 





से एगह्श्रो खो वितिमिढड तं° गाहावतीण वा गाहावेड 
पुत्ता वा जाव मोत्तियं वा सयमेव श्रव॑ हरे जाव स्मएुजाणड । 


छाया--ख एकतयः नो विमतिं त्था माथापतीनां वा गाथापतिपुत्राणां 
वा यावद्‌ मौक्तिकं स्वयमेवापहरति यावत्र सभलुजानाति । 

भन्वया्थं -- ८ से एगदनो भो वितिगिच्द्‌ >) कोद पुरूष अपने फर्म के फर को विचारा न्ह 
हे (त~गादावतीण वा गाहावदरपुत्ताण वा जाव मोत्तियं सयमेव अवहरद) बह गाथा 
पति दथा उसकं पुर्न के मोती आदि भूषणो को स्वर्यं हरण करता ई ( जाव समणु 
जागाद >) तश्रा दूसरे से भी हरण कराताहै जीर हरण क्रते इए को नष्टा 
जानता ह! । 

भावा्थ--सखष्ट है । 


से एगड्रो णो षितिगिइ तं ° समार वा माहणण वा 
छंत्तगं वा दंडगं वा जाव चम्मदलैदणगं वा सयमेव अरवहरइ जाव 
समएुजाणदह इति से महया जाव उवक्ाइत्ता भर्वंइ । 


छाया-ख एकतयः नो विमति तयथा .श्रमणानां वा माहनानां दा उत्रक 
वा दण्डकं चा यावत्‌ चमच्छेदनकं बा. स्वयमेव अपहरति यावत्‌ 
समञुजानाति इति स महद्भि्याबद्‌ उपख्यापयिता भवति । 
भन्वया्ं-( से एगदमो णो वितिगिच्ड › को पुरुप अपने कैम के फर का विचार नद 
करता है (तं० समणाण माहणाग वा छत्तगं चा दंडं वा जाव चम्मचेदणगं सयमेव 
जवहरद्‌ जाव समणुजाणह >) जैसे करि--वह विना कारण ही श्रमण ओर माहनों के 
छत्र देण्ड तथा चमच्छेदन आदि उपकरणों को स्वयं हर छेता हे भर दूसरे ते 
भी हरण कराता हं तथा इरण करने चारे को अच्छा जानता हे ( इति से महया जाव 
उवक्खाद्ता भवड ) इस कारण वह पुरुव महापापी कहा जाता हे । 
मावाथ-जगत्‌ मे बहुत पुरुप एेसे भी होते ह जो अपने कर्म फे फक का विचार 
नहीं करते वे विना ही कारण दृसरे को कष्ट दिया करते ह । ेसे पुरुषों 
का वणेन करते हुए शाख्कार कते ह कि--कोई पुरुष चिना ही कारण 
श्रमण अर माहनों के छतर आदि उपकरणों को स्वयं इर छ्ेर्है 
ओर दूसरों से भी हरण करते है वथा हरण करते हृए को अच्छा समश्चते 
दै । जो पुरुष किसी अपमान आदि कारणों से ेता करता है वह भी 
महापापी है फिर विनादी कारण ेसा करने वाटा तो उससे भी वद्‌ 
+ कर महा. पापी है इममे तो सन्देह ही क्या है । 
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भक क क त भक 


से एगदश्रो समणं वा माहं वा दिर्सा नानाविहेहिं पावक- 
म्मे अत्ताणं . उवक्खादइत्ता भवइ, श्रदुवा शं श्रच्छराएु ्राफा- 
लित्ता भवद्‌ श्रदुवा ण॒ फरुस' वदित्ता भवद्‌ । कालेणपि से 
श्रुपविहस्स सण वा पाण वा जाव णो दवावेत्ता भवद्‌ । 


छाया--स एकतयः भ्रमणं भा माहनं चा ट्ष नानाविधैः पापकम॑भिः 
आत्मानघुपख्यापयिता भवति अथवा अप्सरसः आद्फालयिता 
भवति अथवा पर्पं वदिता भवति कलेनाऽपि तस्यानुमिष्टस्य 
अशँ वा पानं वा यावन्नो दापयिता भवति । । 

अन्वधाथं -( से एगदभो समणं वा माहं वा दिस्सा > को पुरूप श्रमण भौर माहन को देखकर 
( नानाविरैहि पावकम्मेिं अचाणं उवस्खादचा भवद्‌ ) उनके भरति अनेक प्रकार के 
पापमय व्यवहार करता है भौर एेसा करने से वह॒ महापापी फा जाता है ( भटुवा 
णं अच्छराएु आफाछिचा भवद्‌ ) वह सधु फो अपने सामने से हटजाने के रिप 
चुटकी वजाता है (अदुवा णं फरंसं वदिघा भवह ) अथवा वह साघु को कटुवाग्य 
फटता है । ( कारेणवि अणुपविहरस असणं घा पाणं वा जाव णो दुवा भवद्‌ ) 
उसके घर पर साधु यदि गोचरी के रिए गोषवरी के समय जाता है सो वह साधुको 
अदान आदि आहार नदीं देता है 1 

भावाथ--कोई पुरुष साधु को देखकर उनकै प्रति अनेक पापमय व्यवहार करता 
ह वह साधु को देखना भी न चाहता हआ सामने से उन्हे हट जाते 
के ियि चुटकी वजाता है तथा कटुबाक्य ककर साघु को पीडित 
करता है । जव साधु उसके धर पर गोचरी के समय गोचरी के निमित्त 
जति है तो बह न्दं अक्षनादिक आदार नहीं देता है । 


जे इमे भवंति बोनमंता भारक्कंता श्रलसगा वसलगा 
किव णगा समणगा पव्वयति । 
छाया--ये इमे भषन्ति व्युन्मन्त; भाराक्रान्ताः अरुसकाः इषर्का; शषः 


णकाः रमणा; प्रत्रजन्ति । 


अन्बया्थं--८ जे दमे भवति धोनरम॑ता भारकंता अलग किवणगा वर्गा ) वह पापो रप 
कहता हे कि-ये जो भारवह्न आदि नीचं कमं करनेवारे दरि इध वे आस्य 
कै कारण (समणगा पव्ययंनि) भमण फी दीक्षा ठेकर सुखी वनने की चेष्टा करते हं । 


भावार्ध--स्पष्ट है । 
१९ 
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ते इमेव जीवितं धिज्ञीवितं संपडिवृहति, नाइ ते पर-लो 
गस्स श्रहाए किचिवि सिलीसंति, ते दुक्खंति ते सोयति ते जुरंति 
ते तिप्पंति ते पिद्ति ते परितप्पति ते दुक्खणजूरणसोयणति- 
प्पशपिद्रणपरितिप्पणवहमंधणपरिकिल्ेसाश्नो च्रप्पडिविरया भवंति, 
ते महया आरभेखं ते महया समारभेणं ते महया त्रारंभसमारभेणं 
विरूवरूवेषटिं पवकम्मकिन्चेहि उरालादई' माशुस्सगाईइ' भोग- 


छाया--ते इदमेव जीत्रितं धिग्जीवितं सम्प्रतिषटहन्ति । नाऽपि ते परलोकस्य 
अर्थाय किञ्चिदपि शिष्यन्ति ते दुःखयन्ति ते शोचन्ते ते सूरयन्ति 
ते तिप्यन्ति ते. पिड्न्ति ते परतिष्यन्ति ते दुःखनभूरणसोचन 
तेपनपिडिनपरितापनवधबन्धनपरिङ्धंशेभ्यः अभरतिषिरताः भवन्ति 
ते महता आरम्भेण महता समारम्भे ते सहद्भ्यामारम्भसमा- 
रम्भाम्यां विरूपरूपैः. पापकर्महृत्यैः उदाराणां मानुष्यकानां 


भन्वयाथं-- ( ते इणमेव जीवितं धिजीवितं संपदिवृर्हति ) वे साधु द्रोही जीव हस साधुद्ोह 
मय जीवन को जो वस्तुतः धिग्जीवन है उप्तम मानते है 1 (ते पररोगस्स अद्टाए 

नाई किचिवि सिकिसंति ) वे मूख पररोक कै रिष्‌ छ भी काय्यं नहीं करते है 

` (ङे दकल ) वे दुःख पते ह ( ते सोथंति ) शक पाते ह ( ते जृरंति > 
पश्चात्ताप करते ह ( ते तिप्यंति ) दुली होते है ( ते पिति > पीडित होते ह 

(ते परितपति) ताप भोगते है (ते दुक्डणजूरणंसःयणतिष्पणपिद्टनपरि- 
तिप्पणवह्घणपरिकिटेसाभो अप्पदिविरया मन्ति) वे दुःख, निन्दा, शोक, 

ताप, पीड़ा, परिताप, वध, ओर बन्धन.भादि श्रां सं कभी निदृत नहीं होते दै 

( ते महया आरंभेणं सहया समारंसेणं मष्टया आरंभसमारंभेणं विरूवर्वेहिं 
पावकम्मकिचचेहि उराखादं माणुरसगादं भोगभोगादं भु'जितारो ` भर्वति ›) वे 


भावाथं--पूबोक्त प्रकार से साधुओं की निन्दा करने बाले साधुद्रोहियो का जीवन 
यद्यपि धिग्जीवन है तथापि वे उसे उत्तम समञ्चते हे । वे परलोक के 
किए कुछ भी काय्यं नहीं करते । वे पाष कर्मं म आसक्त रहते हए स्वयं 
दुःख भोगते ह ओर दूसरों को भी कष्ट देते हँ । वे प्राणियों को नाना 
प्रकार की पोड़यें दै कर अपने छ्एिभोग की सामग्री तैयार करते है । 
चाहे करोड प्राणियों की हत्या क्यो न हो जाय परन्तु अपने भोगम 
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भोगा संजित्तारो भवतति, तंजहा-प्रन्नं अन्नकाले पाणं पाणकाल्त 
वत्थं वत्थकाले लेशं लेणकाल्े सयणं सयणकाले सपुव्वावरं च 
णं एहाए कयघलिकम्मे कयकोटयमंगलपायच्छित्ते सिरसा एहाए 
कठेमालाकड श्राविद्धम॑रिसुवन्ने कप्पियमालामउली पडिबद्धसरीरे 
वग्धारियसोशिस॒त्तगमल्दामकलवे श्रहतवत्थपरिहिए चंदणो- 
किंखत्तगायसरीरे महतिमहालियाए कूडागारसालाए्‌ - महतिमहा- 


छाया-मोगानां भोक्तारो भवन्ति| तद्यथा- श्रननमन्नकारे पानं पान 
कारे पस्रं॑यद्चकारे रुयनं लयनकाले शयनं श्षयनफाले सपूवा 
परश्च स्नातः कृतवलिकर्मा ृतकोतुकमङ्गलपरायधित्तः शिरसा 
सनातः कण्टे मालाष्त्‌ आधिद्धमशिषुव्णैः करिितमालाशुरी 
रतिवद्धश्षरीरः प्रतिरुम्वितथोणिघत्रकमास्यदामकरापः - अहत 
वद्धपरिहितः चन्दनोक्ितगात्रकषरीरः महत्यां विस्तीणोर्या इटा- 


अन्वयार्थ--भनेक भ्रकार के आरम्भ ओर समारम्भ तथा नाना श्रकार के पाप कमे करके 
उत्तमो्तम मनुप्यसम्बन्धी भर्गो को भोगते है ८ तंजष्टा--धन्नं अन्नकाले पानं 
पानकाङे वत्थं वरथकारे छेगं॑केणकारे सयणं सयणकले 9 वे अन्न के समय 
अन्न को पानके समय पान फो वखके ससय वल्को शृहके समय गृहो 
शय्या के समय शय्या को भोगते है ( सपुव्वावरं च ण्डाएु कयवङ्िकम्मे) वे प्रातः 
काल जोर मध्यान्दकाङ तथा सायंकार मे स्नान करके देवता आदि की पूजा फरते 
ह ( कयोडयमगरूपायच्छित्ते ) वे दवता की आरती करके मन्नर के रि 
सुवणं चन्दन दधि अक्षत ओर दंग जादि माहरकि पदार्थौ का सपद करते हे । 
( सिरसाण्डाए्‌ कंटेमाराकडे ) वे सतीं स्नान करके कण्ठ मेँ मारा धारण करते 
ह ८ आविद्धमणिसुवकने कण्पियमालामउली ) वे मणि ओर सुवणं को अङ्गो 
पष्टन कर शिर के उपर पूरौ की माका के ञुङट धारण करते हं ( पडिवदधसरीर 
वश्बारियसोणिसुततगमहदामककवे ) युवावस्था के कारण क्षरीर सेवे ष्ट पुष्ट 
होते है जौर कमर मै करथनी तथा छाती के उपर वे टरो की माछ पष्टनते दै 
( अहसवस्थपरिदिएु ) अत्यन्त स्वच्छ ओर नवीन वच्च पहनते है ८ च॑दणोक्ित 
गायसरीरे 9 अपने अङ्गौ भै चन्दन का ठेप करते है ( सहति म्टाछियाए्‌ कुडागार 


भावार्थे किसी प्रकार की शरुटि नदीं होने ठेते । यदा उनकी विखासिता का ङुछं 
. दिग्दश्॑न कराया जाता ै-- ये भातःकाठ उठ कर स्नान कर के 
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लयंसि सीहासणंसि .इत्थीगुम्मसंपरिबुडे सबव्वराइएणं जोडणा 
सियायमाणेणं महयाहयनद्रगीयवाइयतंतीतलतालवुडियधसमु- 
हंगपडुपवाइयरवेणं उरालाई' माणस्सगाई' भोगभोगादइ सु जम 
विहर; | 


छाया-गरशालायां महति विस्तीशें सिंहासने सरीशुल्मरसंपरिषृतः साैरात्रेण 
ञ्योतिषा भ्यायमानेन महताहतनाघ्यगीतवादित्रतस््रीतलताल- 
बरुटिकथनमरदङ्गपटुपवादितरषेण उदारान्‌ मानुष्यकान्‌ भोगान्‌ थुज्ञानो 
विहरति । 


जन्वयार्ध-सालाए्‌ ) इस शकार सज्ञ धज कर वे महान्‌ भ्रासाद्‌ कै उपर अति हं ( महति 
मष्ाख्यंसि सिहास्ंसि ) वष्ट वे महान्‌ सहासन के ऊपर वेड जाते हैं ( हस्थी- 
गुम्भसंपरिवुडे ) ष्टां खियां भआकर चारीं ओर से उन्हे धेर रेसी है ८ सव्वरादइएणं 
जोइणा क्षियायमाणेणे >) चहां रात भर दीपक जरते रहते है ८ महयाष्टयनटगीय 
चाईदयत्ततीतरुताख्तुडियघणसुदहंगपड्पवाहयरवेणं >) उस स्थान में नाच, गान, . 
वीणा. श्गङ्ग ओर हाथ .की तालियों खी ध्वनि ्टोने ख्गती हे ( उराछाहं माणस्स 
गां भोगभोगां भंजमागे विष्टरति ) इस प्रकार उत्तमोत्तम मलेण्य सम्बन्धी भोगो 
को भोगता इञा चह पुरष अपना जीवनः ध्यतीत करता हे । 


भावाथ-मंगखाथं सुवणे दर्पण मृदंग दधिः अक्त आदि साङ्गलिक पदार्थो का 
स्पशं करते हँ । पश्चात्‌ देवाचैन कर के अपने शरीर मे चन्दनादि का 
लेप ओर पटूमाखा कटिसूत्र ओर युकुट आदि भूषणो को धारण करते 
है । युवावस्था तथा यथेष्ट उपभोग की प्राप्रि के कारण इनका शरीर 
सहत हृष्ट पुष्ट होता हे, ये सायंकामे श्ङ्गार करके ऊचे महरम 
जा कर बड़े सिंहासन पर बेठ जाते है । वह नवयौवना स्त्रियौ इन्दे 
"वारो ओर से धेर लेती है ओर अनेकों दीपकों के प्रकारा में रात भर 
बहो वे नाच गान ओर बाजों क मधुर ब्दो का उपभोग .करते है । 
इस (५ उत्तमोत्तम भोगों को भोगते हुए बे अपने जीवन को व्यतीत 
करते है। - 


दूसरा शुैसकन्ध दवितीय अध्ययनं ` ९४२ 





~-~-^= ~~~ 


` तस्स णं एगमवि श्रार॒वेमाणस्स जाव चत्तारि पव जणा 
अत्ता: चेव अन्भुदति, णह देवाणएष्पिया ! -किं करेमो { कं 
ग्राहुरेमो ? किं उवरोमो ! किं आरचहमो ! किं भे हियं 
इच्छियं ? किं मे त्रासगस्स सयडइ ¢, तमेव पासित्ता अ्रणारिया 
एवं वथति-देवे खलु अयं -पुरिसे, देवसतिणाए खलु अयं पुरिसे, 
देवजीव शिजे खलु श्रयं पुरिसे, अन्नेवि य शं उवजीवंति, तमेव 


छाया--तस्यैकमप्याजञाप्यतः यावत्‌ चत्वारः पश्च वा अलुक्तायैव पुरषाः 
` अभ्युकतष्ठि्ति ! भणत देवानुप्रियाः । किं इमः किमाहरामः किष 
पनयामः . फिमातिष्ठामः फं भवतां हितमिष्टं कि भषतः आस्यस्य 

स्वदते तमेव दृष्ट अनार्याः एवं वदन्ति देवः खट अयं पुरुषः 
देवस्नातकः खट अयं परुषः देवज्ीवनीयः खट अयं पुरषः. अन्ये 


अन्वयार्थ--८ एगमवि भआणवेमाणस्स तस्स अरा चेव चत्तारि पंच जणा अग्धुहंति >) वह पुरुष 
जव किसी एक मनुष्य को आज्ञा देता है तो चार पांच मयुष्य बिना कंे ही खड 
हो जति है ( देवाणुप्पिया भण किं करेमो ? किं आ्टरेमो १ क उवहरेमो ) वे 
कहते है कि-दे देवताओं कै प्रिय ! किये हम आपकी क्या सेवा कर १ क्या 
रोवे क्षया भेट करे ! ( किं आचिद्धामो ) तथा क्या काय्यं करे १ (मेकं हियं 
इच्छियं ) आपका वया हित है ओर क्या इष्ट है  ( मे आसगस्स कि सयद्‌ ) 
आपके सुख को कौनसी वस्तु रुचिकर है सो वतादये १ ( तमेव पासित्ता अणारिया 
एवं वयंति ) उस युरुष को इस प्रकार सुख भोरते इए देख कर अनाय्यं जीव 
कहते ह कि-८ देवे ख अरय।पुरिि ) यहे षुरुप तो देवता है ( देवसिगांए्‌ ख 

, अयं पुरिसे 9 थह को देषो से भी श्रे है ( देवजीवणिज्जे खल भयं षुरिसे ) यद 
तो देव जीवन अ्यतीत कर रहा है ८ अन्ने वि य णं उवजींति ) इसके आश्रय से 





भावार्थ वहं पुरुष जब किसी एक मनुष्य को इछ आज्ञा देतादै तो विना कहे 
, ही चार पो मलुष्य खड़े हो जते ह । वे कहते दै कि--दे दैवादु्निय ! 
बतलादये हम आपकी क्या सेवा कर कौन सी वस्तु आपको प्रिय है 

जिसे छाकर इम आपका प्रिय करं इत्यादि । इस भकार सेवक 

न्दौ से सेवा किये जाते हृए तथा उत्तमोत्तम बिषयो को _भोगते हुए 

उस पुरुष को देखकर अनाय्य पुरुष उसे बहुत उत्तम समदते दै बे कहते 

` है कि--यह पुरुष सडष्य नहीं किन्तु देवता है यह 'देवजीवन व्यतीत 


१५० 





श्री षतरकृतङ्ख चर 


पासित्ता आअआरिया वयंति-अिक्तद्रूरकम्मे खलु श्रयं पुरिसे, 
अतिधुन्ने अडयायरक्खे दाहिणगामिए नेरइए कणएहपविंखणए 
आ्गमिस्साण दुह्लहबोहियाए यावि भविस्सद, 


छाया--ऽप्येनगुपजीवन्ति । तमेव द्षटरा आर्य्या; वदन्ति अभिक्रान्तक्रर- 


कर्मा खट अयं. पुरुषः अतिभूतेः अत्यात्मरक्षः दरिणगामी नेरयिकः 
कृष्णपाक्षिकः आगमिष्यति दुकभवोधिको भविष्यति । 


अन्वयार्थ--दूसरे भी आनन्द्‌ करते हँ ( तमेव पारिपा आरिया वयति > परन्तु इस प्रकार भोग 


~~ 


विलास मे आसक्त उस पुरुष को देख कर आर्यं पुरुप कटते हँ कि--(अभिक्कत.- 
कूरकम्मे खल अयं पुरिसे ) यह पुरुष तो अस्यन्त ऋरर कमं करने वारा हे ( अति- 
धुन्ने ) यह अस्यन्तं धूतं पुरुप डे ८ अद्टयायरक्खे ) यदह अपने एारीर की लत्यन्त 
रश्चा करने वाखा है । ८ दाटिणगामिए्‌ ) यह दक्षिण दिशा के नरक को जाने वाहा 
ह ८ नेरदए कण्डपक्खिषए ) यह नरकगोसी तथा छकष्णपक्षी हे । ८ आगमिस्खागं 
इल्छहवोहियाए्‌ यावि भषिस्सह्‌ ) यह मविप्य कारु मँ दुरुभवोधी होगा 1 


भावा्थ-कर रहा है इसके वरावर सुखी जगत्‌ मे कोई नदीं है दुसरे लोग जो 


इसकी सेवा करते है बे भी आनन्द्‌ भोगते है अतः यह पुरुष महाभाग्य- 
वान्‌ है इत्यादि । परन्तु जो पुरुष विवेकी हैँ ॐ उस विषयी जीव को 
भाग्यवान्‌ नहीं कहते प तो उसे अत्यन्त करर कर्म॑ करने वाला अतिधृतत 
ओर विषय की प्राति के छिए अत्यन्त पाप करने वाछा कहते हैँ । ठेसा 
मयुष्य नरकगामी छृष्णपक्षी ओर भविष्य मे दुरुभवोधी दोता है ` यह 
आय्य पुरुष कहते है । 


इच्चेयस्स ठाणस्स उछ्िया वेगे अभिगिज्छति अणुद्धिया 


छया--इत्येतस्य स्थानस्य उत्थिता एके अभियष्यन्ति असुत्थिता एकं 
अम्बथार्थ-( उद्धिया वेगे दइच्चेयस्य खाग्स्य अमिगिज्संति ) कोई मूख जीव सोक्ष के लिये उ 


कर भी इस स्थान के पाने की इच्छा करते है ( वेगे भणुद्धिया अभिगिज्छंति ) 


भावाथं--कोई मूख जीवं घर दार को छोड़ कर मोक्ष के कछ्एि उद्यत होकर भी 


पूर्वोक्त विषय सुख की इच्छा करते हैँ तथा गृहस्थ ओर दूसरे विषयासक् 
भाणी भी इस स्थान की चाहना करते है, वस्तुतः यह स्थान इच्छा के 


दूसरा श्रुतस्कन्धे द्वितीय अध्ययन १५१ 








वेगे श्र॑भिगिज्फति अरभिभभाउरा वेगे श्रभिगिज्मःति, एस उशे 
्रणारिए श्रकेवल्ते ्रप्पडिगुन्ने अणेयाउणए श्रसंघुद्धे अ्रसल्लगत्तणे 
्रसिदिमगे श्रुत्तिमग्गे अनिन्वाणमगे अशिजाणमगे अस- 
व्वदुकलपहीरमग्गे एगंतमिच्छे श्रसाहुं एस ॒ खलु पटमस्स 
ठाण॒स्स अधस्मपक्लस्स विभेगे एवमाहिए ॥ सप्ते ३२ ॥ 


, छाया--अभिरष्यस्ति भभिचश्ाङृलाः एके अभिगृध्यन्ति । एतत्‌ स्थानम्‌ 


अनार्य्यम्‌ अकेवलम्‌ अभतिभूणंम्‌ अनैयायिकम्‌ असंशदधम्‌ अश्चस्य- 
कर्तनम्‌ असिद्धिमार्गम्‌ अ्क्तिमागंम्‌ अनिर्वाणसागेम्‌ अनिर्य्या- 
णमागेम्‌ असर्वदुःखमदीणमार्मम्‌ एकान्तमिथ्या असाधु एष लड 
भथमस्य स्थानस्य अधर्मपशस्य चिभङ्गः एवमास्यातः । 


अन्वयायं--कोडई शृहस्थ भी इस स्थान को पाने की इच्छा करते हैँ । ( भभिक्॑श्षाउरा भमि- 


गिज्छंति ) तथा ठष्णादुर मनुष्य दख स्थान को प्राप्त करने की इच्छा करते दै 
( एलं छागे अणारिए्‌ > ब्ठुतः यह स्थान अनाय्यं यानी इरा हे ( अकेवछे ) यह 
स्थान केवङ क्ञान रहित है 1 ८ अप्पदिघुन्ते ) दमे पूणं सुख नहीं है (अणेयाउष) 
इसमे न्याय नहीं है ( असंसुद्ध ) इसमे पविप्रता नहीं है ( असछगत्तणे ) यह 
कर्मरूपी शल्य को नष्ट करने वाका नहीं हे ! ( असिद्धिमगो ) यह सिद्धि का 
मागं नह है ( असुत्तिमण् ) य युक्ति का मागं नद हे ( अनिव्वाणममयो ) यह 
निर्वाण का मानं नहीं हे ८ अनिञ्जाणमगे ) यह निर्याण का मागं नहीं है ( जसन्ब- 
दुर्खपदीणममो >) यह समस्त दुःखों का नाश करने चाला नही है ८ एर॑तमिच्छे 
असु > यह स्थान एकान्त मिष्या भौर छरा है ( एस ख॒ पदमस्स अणस्स 
अधम्मपक्डस्स विभगे एवमाहिष ) यह पथम स्थान अधसंपक्ष का विचार किया 
गया । 


भावार्थ--योग्य नहीं है क्योकि यह दसा मूढ कपट आदि दोषों से पूणं होने के 


कारण अधर्ममय है 1 इस स्थान मे केवसक्ञान की प्राप्ति नदी होती न 

कर्मवन्धन दही नष्ट होता है यह्‌ स्थान संसार को बदति वाखा ओौर कम 
पारा को दृद करने वाखा दै । यथपि मृगरृष्णा कै जल के समान इसमे 
कुछ सुख भी दिखा देता है तथापि विषषि्ि अन्न भोजन के समान 
वह परिणाम भें दुःखोत्पादक दै अतः विद्धा्‌ पुरुप कोस स्थान की 
इच्छा न करनी चादिये यह आशय हे ॥ ३२ ॥ 


१५२ 


भरी प्ररृताङ्क षर 








श्रहावरे दोच्स्स इाणस्सं धम्मपक्खस्स विभगे एवमाहिजइ 


इह खलु पाणं वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा संतेगहया 
मणुस्सा भवंति, तंजहा-्रारिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया 
वेगे शीयागोया वेगे कायमंता वेगे हस्समंता वेगे छवन्ना वेगे 
दुवन्ना वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे, तेसिं च णं खेत्तवत्थुशि 
परिगहियाइ' भवंति, एसो आ्आज्लावगो जहा पांडरीए तहा 


छाया--अथापरः द्वितीयस्य स्थानस्य धमेपश्षस्य विभङ्ग; एवमोख्यायते 


इह खट प्राच्यां वा भतीच्यां वा उदीच्यां वा दक्षिणस्यां वा सन्त्य 
कतथे सदुष्याः भवन्ति तययथा-- आर्य्या एके अनार्या एके उच्च 
मोत्रा एके नीचगो; एके कायवन्त एफ हस्वा एके सुवणा एके 
ुर्णा एके युरूपा एके दुरूपा एके, तेपाश्च त्रवास्तूनि परिणगदी 

तानि भवन्ति, एष आङापकः यथा पौण्डरीके तथा नेतव्यःतेनेवा 


अन्वयां - ( जह अवरे दोच्चस्स उाणस्स धम्मपक्खस्स विभंगे एवमादिज्जद्र ) इसके पश्चात्‌ 


द्वितीय स्थान जो धर्मपक्ष कहराता ह उसका विचार क्रिया जाता है । ( इह खट 


, पारणं वा पड़ीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा संतेगततिया मणुस्सा भवन्ति >) इस मनुष्य 


लोक में पूवं परिचम उत्तर ओर दक्षिण दिदचाओं भे अनेक प्रकार के मनुष्य निवास 
करते ह ( तंजहा आरिया वेगे अणारिया वेगे उचागोया वेगे णीयागोया वेगे) 
जैसे कि-कोदं आय्यं कों अनाय्यं कोद उच्च गोत्र वारे कोद्र नीच गोत्र वाठ 
( कायमंता वेगे हस्समंता वेगे सुचन्ना वेगे दुचन्ना वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे ) 
कोद छम्ब शरीर वारे कोद छोटे कोद सुन्दर वणं चारे कोद उरे वणं चारे कोद 
सुरूप ओर कोई रूप होते है ( तेसि च इेत्तवस्थूणि परिगगहिथाद' भवन्ति ) 
इन. पुरषो कै खेत ओौर मकान परिग्रह होते है ( एसो आलावगो जहापोढरीषए 


भावाथ--अधर्म पक्ष पला पक्ष है इसङिए उसका वर्णन करने के पञ्धात्‌ धमंपक्ष 


का वर्णन किया जाता है । जिन कार्य्यो से पुण्य की उत्पत्ति होती दै 
उसे धर्मं कहते है उस धर्म का अनुष्ठान करने वाले बहुत से मयुष्य 
जगत्‌ मे निवास करते है बे पुरया्मा आर््यवंश मेः उत्पन्न है उनसे 
विपरीत शक यवन ओर वर्वर आदि अनास्यं जन भी जगत्‌ में निवास 
करते है इनका वर्णन पुर्डरीक अध्ययन से विस्तार के साथ करिया गया 


वावषिधियवयषिनकयनच्यावाचाााि  ककककय 
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णोतव्वो, तेणेव अ्रभिलावेण जाव सब्वोवसंता सव्वत्ताए परि- 
निव्खुडेत्ति षेमि ॥ एस ठाणे आरिषु केवले जाव सव्वदुक्ख- 
प्यहीण॒मग्गे एगंतसम्मे साहु, दोच्चस्स ठाण॒स्स ॒धम्मपक्खस्स 
विभेगे एवमादहिए ॥ सूज्नं ३३ ॥ 


छाया- भिरुपेन यावत्‌ सर्वोपदान्ताः स्वात्मतया परिनिश्चत्ता इति त्रवीमि। 
एतत्‌ स्थानं आय्य केवरं यावत्‌ सू्वदुःखपदीणमागेम्‌ एकान्त 
सम्यक्‌ साधु दितीयस्य स्थानस्य धमंपक्तस्य विभङ्ग एवमाख्यातः। 


जन्वयाथं- तहा णेयग्ो) ये सव बातें जो पुण्डरीक के प्रकरण में की है वे यहां कहनी चाहिये 
( तेणेव अभमिखावेण जाव सभ्वोपसंता सज्वत्ताए परिनिच्छुडेत्ति वेमि ) भर उसी 
बोरू के अनुसार जो पुरुप सब कषायो से अलग ओरं स्रव इन्दियों के भोगों सं 
नित्त दै वे धम॑पक्च वारे है यह नै ८ सुधमांस्तामी >) कहता हू" ( एस उणे 
आरिषु कैवरे जाव सब्बटुक्खपहीणमग्गे एगंतसम्भे साहु ) यह स्थान आस्यस्थान 
ओर केवर श्वान को उत्पन्न करने वारा तथा समस्त दुःखों का नाक ह! यह 
एकान्त सम्यक ओर उत्तम स्थान है 1 ८ दोचस्स शणस्स धम्मपक्खस्स त्रिभगे 
एचमाहिए ) यह द्वितीय स्थान जो धम॑पक्च हे उसका विचार इस प्रकार किया 
गया हे । 


भावार्थ--ह अतः फिर दुहराने की आवद्यकत। नदीं है यदो केव चताना यह है 
किं शक यवन आदि अनार्य्य पुरुषो क जो दोप वताये गये हैँ उन दोषों 
से रहित जो पुरुप उत्तम आचार मे प्रवृत्त है वही धार्भिक दै ओर उसका 
जो स्थान है बही धर्मस्थान या धमं पश्च है वही स्थान केवर ज्ञान की 
प्राप्ति का कारण ओर न्यायसंगत है अतः विवेकी पुरुष को उसी पश्र 
का आश्रय लेना चादिये यद आय ह । 


कि वि वि 
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भरो त्रकूताङ् घप्र 





न 


प्रहावरे तच्चस्स इाणस्स मिस्सगस्स विभगे एवमाहिजई, 


जे इमे भवंति आरण्णिया ्रावसहिया गामरियंतिया कण 
रहस्सिता जावे ते त्रो विप्पञ्च्चमाणा सुजनो एलमूयत्ताए 
तमृत्ताए पच्चायंति, एस ठाणे श्रणारिर अकेवले जाव श्चसन्व- 


छाया-अथाऽपरस्वतीयस्य स्थानस्य मिश्चकस्य विभङ्धः एवमाख्यायते- 


ये इमे भवन्ति आरण्यका अवसथिक्राः ग्रामान्तिकाः क्वचिद्र 
हसिकाः यावत्‌ ते ठतो विपर्ुच्यमाना भूयः एलमूकखाय तम- 
स्वाय प्रत्यायान्ति । एतत्‌ स्थानम्‌ अनाय्येम्‌ अकयं यावत्‌ 


भन्वयाथ--(अहावरे तस्स उाणस्स मिस्सगस्स विभेगे एवमादिजद) इसके पश्चाद्‌ तीसरा स्थान 


ज मिश्रपक्ष कराता है उसका विचार इस भ्रकार है ८ ञे इमे आरण्णिथा आवस 
हिया गामणियंतिया कण्डुदैरहस्सिता ) चन म निवास करने वले तापस 
आदि तथा धर या कुटी वना कर रहने वे तापसं तथा भाम के निकट नि्बास 
करने वरे तापस ओर जो किसी गुस्त विपय मे विदार करने चारे तापस द 
( ते तभो विष्पसुच्माणा सुनो एलमूयत्ताए तमूत्ताए पञ्चाति > वे मरने के 
पधात्‌ किख्विपी देवता होते है ओर घे वहां से रौर कर इस छोकमे फिरर्गेो 


भ 9, शते 


ओर अन्धे होते द । ( ये जिस मागं इ! सेवन करते हें उसे मिध स्थान कहते हे ) 


भावाथ-जिस स्थान में पाप ओर पुण्य दोनों का योग है उसे भिश्रस्थान कहते 


हैँ इसके क भेद हैँ । जिसमे पुण्य ओर पाप दोनो दी बरावर है वह 
भी मिश्र स्थान कदाता है ओर जिसमे पाप वहुत अधिक शौर पुर 
बिख्कुर अल्पमात्रा मेँ है वह भी मिश्र स्थानं है । यहां उस भिश्रस्थान 
का वणेन है जिसमे पुण्य विकर अल्प ओर पाप वहत अधिक है 
क्योंक्रि--इसे शाखकार बिरुङ्करु मिथ्या ओर बुरा बतठाते दै यह उसी 
हारुत में हो सकता है जवकिं पुण्यका अश्च ॒विक्करुर नगण्यसा हो । 
यह स्थान तापसो का है जो जगंख भे निवास करते है तथा कोड टी 
वनाकर रहते है एवं कोई भ्रामकी सीमा कै उपर रहते है । थे तापस 
अपने को धार्मिक ओर मोक्षार्थी बतखाते ह । इनकी प्राणातिपात आदि 
दोषों से किचित्‌ निवृत्ति मी दैखी आती है परन्तु वह नदीं के बरावर 
दी है क्यौकि--इनका हदय मिथ्यात्वमर से दूषित होता ३ तथा 
इनको जीव ओौर अजीव का विवेकं भी नीं होता है अत्ःये जिस 
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दुक्खपहीणमणे एगतमिच्छे त्साह, एस खलु तच्चस्स ठाणस्स 
मिस्सगस्स विभंगे एवमाहिए ॥ सूत्र ३४ ॥ 


"~~ -----~-~~ ------- -~ ~~-~ = ~~ - 


छाया--अपवेदुःखप्रहीरमार्ममेकान्तमिथ्या असाधु । एष ख वृतीयस्य 
स्थानस्य मिश्रकस्य विसङ्गः एवमाख्यातः | 


अन्वयार्थ--( एस ठाणे अणारिए अकवर जाव भसन्वदुक्छपीणमग्गे एगंत मिच्छे 
` असाहु >) यह स्थान शाय्थं पुरुषों से सेवित नहीं है तथा यट केवर ज्ञान को 
उत्पन्न करने वारा नही है यह स्थान एकान्त मिय्या ओर छरा है ८ एस खं 
तच्चस्स गणस्य मिरसगस्स विर्भगे एव माष्टिए्‌ ) यह तीसरा लो मिष्या स्थान है 
उसका विचार कहा गया है । 


भावार्थ--मा्ं का सेवन करते दँ उसमे पाप बहुत ओर पुण्य बिखर अल्प सात्र 
-स है । अतः इनके स्थान को यहां मिश्रस्थान कदा दै । ये लोग मरने 
के पथात्‌ किल्विषी देवता होते है ओर फिर बहौ से भ्रष्ट दोकर मटुष्य 
रोक भँ गूःगे ओौर अन्धे दते है इस कारण इनका जो स्थान द, वह्‌ 
आ््य॑जनों के योग्य नहीं टै, वह केवल ज्ञान को उत्पन्न करनेवाला ओर 
सव दुःखों का नार करने षाढा नहीं है किन्तु एकान्त मिथ्या ओर 

शरा दै यह तीसरा मिश्रस्थान का वणैन समाप्त हणा । ३४ 


षड 
त्रहावरे पढमस्य ठाशस्य अधम्मपक्खस्य विमगे एवमा- 
दिञ्जइ-इह खल पाणं वा ४ संतेगतिया मणुस्सा भवंति - 


छाया--अथाऽपरः प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मप्षस्य विमङ्ग; एवमाख्यायते । 
इह खट प्राच्यां वा ४ सन्त्थेकतये मसुष्याः भवन्ति-गृहस्थाः मेच्छाः 
अन्त्याथ-(अहावरे पठमस्स ठाणस्स अधम्मपकंखस्स विभंगे एवमादिज्जद) इसके पर्चात्‌ 


रथम स्थान जो अधर्मपक्च है उसको विचार किया जाता है-(इद खदु पाणं वा 
संतेगतिया मणुस्सा भवंति > इस मलप्य खोक मे पूं आदि दिश्या भ रेसे 


भावार्थ--इस पाठ ऊ पूर्व पाठो म अधम धमै ओौर मिश्र स्थानों का चणैन किया 
ह परन्तु यदय से इन स्थानों मे रहने वाले पुरुपो का वर्णन आरसम्भहोता है । 


भ्रौ बत्रङतोक्घ श 





गिहर्था महिच्छा सहारंसा महापरिगहा अघम्मिया अधम्माएुया 
८ ण्णा ) अधम्मिडा अधम्मक्खाहं अधम्मपायजीविरे अधस्मप 
(वि) जोई अधम्मपलल्नरएा अधम्मसीलससमुदायारा अधम्मेणं 
चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति ॥ 


छाया-- महारम्भाः महापखिहाः अधार्मिकाः अधर्मासुगाः अधर्िष्ठाः अधम- 


ख्यायिनः अधर्मप्रायजीविनः अधर्मपरोकिनः अघर्मपलज्जनाः अधमः 
सीरसयुदाराः अधर्मेण चैव॒ वृति कव्पयत्तः विहरन्ति । 


अन्दया्थ॑-सदुष्य सी निवा करते हे ( रिहष्या सदिच्छा महारंभा महापरिम्यहा ) जो धर दार 


भौर कौड्न्विक जीवन ल्यतीत्त करनेवाङे गृहस्थ हे । वे वदी इच्छे ओर 
महास्‌ रम्भे करने वाङ चथा बदे खे बडे परिथरहवाडे होते है (अधन्मिया खधघम्मा- 
एषा जधन्निहा अधघम्मक्डाई) वे अधमं सरमे वाटे जौर अधमं के पीठे दशने 
चारे अधमं छो अप्रता अभीष्ट माननेवारे सौर सधर्म की ही चां करने 
वाले होते ह (अधम्मपायजीविणो जधम्मपलोदई अधम्पप्रञ्जगा) बे अधर्ममय 
जीविका रूरने चारे सौर अधं को हो देखने चदे तया अधमं मं आसू हेते 
(अघम्मसीरूससुशपयारा अधम्मेग देव विचि कप्येमाणा विहरंति ) चे अध्ममय 
स्वभाव ओर आचरन वारे पुर अधमं से हा जयन जीत्रिका उत्पन्न करते हुए 
अपनी जाधुक्ते पूणे कुरते है 1 


भावाथ -उस भे सव से पहले अधर्म स्थान भे स्थित पुरुष का. वणन 


इस पाठ के ारा क्रिया जाता है! इस छोकं भं जो पुरुष गृहस्य का 
जीवन च्यतत करते हृए विषय साधनों की प्राप्निकीवडी से बडी 
इच्छा रखते है अथौन्‌ खव से अधिक धन धान्य पद्यु परिवार ओर 
गृह आदि की इच्छा करते हैँ तथा बाहन उट घोड़ा गाडी नाव खेत 
ओर दास कासी वहत अधिक रखते हुए उनके पालनार्थं सान्‌ आरम्भ 
समारल्भ करते ह तथा किसी भी आश्रव से निडृत्त न होकर सवका 
सेवन करते हैँ एवं रात दिन अधमे के काय्यं मे लगे हुए रह कर अधर्म 
की ही चच करते रहते ई वे पुरुष प्रथम पक्ष अधर्म स्थान मे सवित है 
यद्‌ श्ास्रकार का आदय है ! ४ 
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हए धिंद भिद्‌ विगत्तगा लोहियपाणी चंडा 
रुहा खुदा साहस्सिया उक्कुचणवंचणमायाशियडिकडकव- 
उसादसंपश्नोगबहुला दुरसीला दुव्वया दुष्पडियाणंदा 
श्रसाह सव्वाश्रो पणादवायाश्रो श्रप्पडिविरया जावज्ीवाए- 
जाव सव्वाश्रो परिगगहश्रो अप्पडिविरया जावन्जीवाए सव्वाश्रो 
कोहाग्रो . जाव मिच्छादंसणसल्लाश्रो श्रप्पडिविरया, सव्वाश्रो 


छाया- जहि, छिन्धि, भिन्धि, विकत्तंकाः रोहितपाणयः चण्डाः रद्राः 
द्राः साहसिकाः उर्डु्नवञ्चनमायानिषतिद्टफपटसातिसंप्रयोग- 
वहुलाः दुःव्ीलाः दुघ्ेताः असाधत्रःसवेस्मात्‌ भराणातिपोतात्‌, 
अप्रतिषिरताः यावञ्जीवनं या त्‌ पर्वस्मात्‌ परििहादमतियिरताः 
यावज्जीवनम्र्‌ । सवस्मात्‌ क्रोधाद्‌ याव्‌ मिथ्यादशेनशल्यादपरति 


अन्वया्थं--८ हण चदि भिद्‌) जो हमेशः यदी आाक्ञा देते रहते ह कि-भ्राणिर्यो को मारो 
कायो जीर भेदन करो ( विगत्तगा कोदियपाणी च॑ंडा र्दा सुदा) जो भाणि्यो कै 
चमडे उद्‌ रतत हैँ जर प्राणियों कै रक्त से जिनके हाथ छटष्टो जातेष्ंजो 
क्रोधी भयहर जीर श्चुद ह । ( सादहसिया ) ज पापकरने मे वदे सादसी दै 
(उद्श+्वनघंचणमायाणियदिकूःटकवडसादसपभोगवहुल्ा ) जो प्राणियों को उपर 
फक कर श्रु पर चदृति ह दूसरे को ठगते है, माया करते हं, ओर वगुखा भक्त 
जनते ह, कम तोते ह ओर जगत्‌ को धोखा देने के चयि देदा वेप ओर भाषाको 
चद देते है ८ दुस्सीखा द्वया दुप्पडियाणंदा असाहू ) ये दुष्ट स्वभाव बारे दुष्ट 
ग्रत वे दुःख से प्रसन्न किये जाने बाे ओर दुजंन होते हं । ( जावजीवाए सन्या 
भो पाणादवायाभो अष्पडिविरया) जो जीवन भर सव प्रकार की हिंसाभों ते नित्त 
नही होते हे ८ जाव सव्वाओ परिश्गहामो जान्नीवाएु अप्पडिविरया ) जो सम- 
स्त परिग्रहौ से जीवनभर निवृत्त नहीं होते है ८ संव्वागो कोहाओ जाव मिच्छ 
ंसणसल्छाभो जावजीवाए अप्पडिविरया ) जो, क्रोध ते ठेकर मिथ्या दर्हान 











भावार्थ-- जो पुरुष जीवन भर दरे प्राणियों को मारने पीटने वध करने तथा 
उन्हे नाना प्रकार के कष्ट दने की आज्ञा दैते रहते हैँ तथा स्वयं प्राणियों 
का वध करते रहते दै, जो हिंसा, मूठ, अदत्तादान, मेथुन ओर परि- 
ग्रह को जीवन भर नदीं छोडते हैँ जो शूठ बोकना ओर कम मापना कभी 
नहीं छोढ़ते, ज क्रोध मान माया ओर छोभ को सदा दाते रदते हं 








१५८ , .भरी र्का चर 


+ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ---~-~-~------~~~~ ~ ~~~ * 


णएहाणुम्मद एवण्णगगंधविल्तेवणसदफरिसरसरूवगंधमल्ञालका - 
राश्रो. अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वाश्रो सगडरहजाणजग्ग- 
गिल्लिथिल्लिसियासंदसाणियासयणासणजाणवाहणमोगमोयण्‌ - 
पवित्थरविहीञ्रो अप्पडिविरया जावजञ्जीवाए्‌ सब्वाघ्रो  कयविक्क- 
यमासदमा-सरूवगसंबवहाराश्रो . अप्पडिविरया जावञ्जीवाए 


छाया--षिरताः सर्वस्मात्‌ स्नानोन्मर्दनवशेकयिकेयनकब्दस्पशेरूपरसगन्ध 
मास्याल्धारादम्रतिषिरताः यावज्जीवनम्‌ .। सवेरमात्‌ चकटरथयान- 
युग्यभिष्रिथिल्लिस्यन्दनशयनासनयेानवाहनभोम्यभोजनपविस्तर ~ 

. बिधितः अप्रतिषिरताः याबज्जीषनप्‌ । सर्वत! ` क्रयषिक्रय 
मावार्ध॑मापरूपकसंव्यहारादप्रतिविश्ताः यावज्जीवनम्‌ ' . सवस्मात्‌ 


अन्वयाथं--शस्य पर्यन्त अठारह पापों से जीवन भर भिडृत्त नही होते हँ (सन्दान ण्ाणु 
मदणवण्णगर्गधविङलेवणसदफरिसरसद्धगंधमल्छाङंकाराओ लावजीवाए अष्पदिविरया) 
जो जीवन भर स्नान, तैलमर्हन, तथा शरीर मै रंग लगाना, गंध 
रगाना चन्दन रेप करना सनोहर शब्द सुनना स्पशं रूप रस जौर गन्ध को भोगना 
तथा र मारा ओर अल्रो को धारण करना नहीं ॐोद्ते (८ सव्वाओ सगद्- 
रहलागजुरगगिष्छिथिद्ङिसंदमाणियासणासयणजाणवाहणभोगभोयणपविस्थरविहीभो 
जावल्लीवाए अप्यडिविरया ) जो, गदी, रथ. सवारी, डोरी आकारायान ओर 
पालकी आदि वाहनों पर चढ़ फर चर्ना तथा शय्या, आसन यानं वाहन भोग अर 
भोजन के विस्तार को जीवन भर नहीं छोदते ८ सन्वाजो कयविर्कयमासद्धमास 
रुषगसववहाराभो जावञ्जीवाएु अप्पडिविरया >) जो सब भकार .के क्रय ओर विन्य 
तथा मासा .आधा मासा ओर तोखा आदि व्यवहारो से जीवन भर निदत्त 
नदी होते (५ सञ्वाभो दहिरण्णसुबभ्णधणधाण्णमणिमोत्तियसंखसीरुप्पवाखाम 


भावाथं--जो जीवन भर शारीरिक श्चंगार करने ओर उत्तमोत्तम वख भूषण 
वाहन तथा उत्तम रूप रस गन्धादि विषयों के सेवन करने मे दत्तचित्त 
रहते है ओ सदा परवश्चन करने के स्यि देखा वेप ओर भाषा को वद्र 
कर विषय के उपार्जन मे रहते है जो कोधादि -अढारह पापों से 


दूसरा श्रुतस्कस्ध 'हितीय अध्ययन १५९ 








सव्वाश्रो हिरणणदुवणए्णधरधणणमखिमोत्तियसंखसिलप्पवा- 
लाञ्नो अ्रप्पडिविरयाः . जावल्लीवाद सव्वाश्रो करडतुल- 
करूडमाणाश्नो ्रप्पडिविरया जावञ्जीवाए्‌ सव्वाञ्रो ्रारंभसमारं- 
भाश्रो अप्पडिविरया जावल्ञीवाए सव्वाश्नो करणकारावाश्रो 
श्रप्पडिविरया जावज्ञीवाए सव्वाश्रो पयरपयावणाग्रो. श्रप्पडि- 
विरथा जावज्जीवाए सव्वश्रो कु्णपिद्ृएतज्जणताडणवहबंधण- 
परिकिंलेसाश्नो श्रप्पडिनिरया जावज्ञीवाए, जे श्रावरणो तदहप्प- 


छाया--दिरण्युवणेधनधान्यमणिमौक्तिकरंखशीलपवालादप्रतिषिरताः याघ- 
, जीवनम्‌ । सवेस्मात्‌ कूटतुरुङ्ूटमानादपरतिषिरता; यावज्ीवनम्‌ । 
सर्वस्मात्‌ ` आरम्भसमारम्मादप्रतिषिरताः यावञ्जीवनम्‌ सवतः 
पचनपाचनतः अप्रतिविरताः यावजीवनपू्‌ सवतः इडनपिडन- 
तजेनताडनधधवन्धनपरिङकेशादप्रतिविरताः यावज्ञीवनम्‌ । 


अन्वयार्ध-जावञ्जीवाए अप्पडिविरया ) जो सोना चाँदी धन धान्य मणि, मोत्ती शंख शिखा 
. ओौर भगा आदि के सञ्चय से जीवन भर निदत्त नहीं ते ( सव्वाओ दुउतुटश्ड 

" मागाभो जावञ्जीवाए्‌ अप्पडिविरथा ) जो प्चूढ तोलने ओर ्चढ मापने से जन्म भर 

` , नित्त नदीं हेते ( सव्वाओ आरम्भसमार्स्भाम अप्पडिविरथा जावञ्जीवाए्‌ ) 
जो सन प्रकार कै आरम्भ भौर समारम्भो से जीवन भर निद्रत नहीं होते । (सन्वाभो 
करणकार गाओ अप्पडत्रिर्या जावज्ीवाएु ) जो सव भकार के साव्य ध्यापार 
करने ओौर.कराने से जीवन भर निदत्त नदीं होते ८ सम्बाओ पयणपायणाओ जाव- 
जीवपु अप्पडिविरया ) जो सव प्रकार के पचन ओर पाचन से जीवन भर दूर 
नदी होते ८ सव्वाओ ऊट नपिहनतस्जणताडनवहवंधणपरिकिरेसाओ जास्जीवापु 
अप्पडिविरया ) जो जीवनं भर प्राणियों को रटने पीटने धमकाने मारने 

` चथ करने ओर वांधने तथा नाना भकार से उन्दँ छश देने से नित्त नीं होते 


भावार्थं -- कमी निदत्त न होकर निरन्तर अनार्यं पुरुषों के द्वारा किये जाने बार 
साव्य कमो के अनुष्ठान मेँ तत्परे रहते है जो सदा ही क्रय विक्रय क 
्द्यट मे पड़ कर मासा आधा मासा ओर तोखा आदि का अभ्यास 
करते रहते है जो जीवन भर अन्न पकाने ओौर पकवनि से सन्तुष्ट नदी 


१६० श्री सूत्रृताङ्ग सत्र 
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गारा सावज्ञा अवोहिया कम्मता परपारपरियावणकरा जे 
त्रणारिपएहिं कज्ंति ततो अप्पडिविरया जावञ्जीवाए ॥ 


छाया- ये चाञन्ये तथापकाराः साया अवोधिकाः क्मसमारम्भा; पर- 
[प [क [२ [९ क क, 
प्राणपरितापनकराः ये अनाष्यः करियन्ते ततोऽप्रतिविरताः 
याव्जीवनप््‌ । 


अन्धयाधं- ( जे अण्णे तहप्पगारा साचम्जा अवरोहिया परपाणपरिताचणकरा कम्म॑ता ) तथा 
दूसरे भ्रकार कै कमं जो पराणिर्यो को छा देने चे सावद्य तथा बोधिबीज को 
नष्ट करने वाले है ८ जे अणारिरएहि कञ्जंति ततो जावञ्जीवाए अप्पडिविरया ) 
जो अना््यं पुरषो कै द्वारा किए जाते हें उन कर्मो से जो जीवन भर निद्र नहीं 
होते है उन पुस्पं को एकान्त अधमं स्थान में स्थित जाननी चाहिये । 


भावार्थं --दहोते, जो सव प्रकार के सावद्य कमो क स्वयं करने ओर दूसरों से 


कराने से निचृतत नहीं होते बे पुरुप अधर्मं स्थान में स्थित है यह जानना 
्वाहिये । 


से जहाणमए केह पुरिसे कलममसूरतिलसुगगमासनिप्फावकुलत्थ 
प्रालिसंदगपलिमंथगमादिएहिं अयते क्रे मिच्छादंडं परंजंतति,एवमेव 
तहप्पगारे पुरिसजाए ॒तित्तिरवद्गल्ावगकवोतकविजलमियमहि- 


छाया--तद्‌ यथानाम केचित्‌ पुरुषाः कलममघरतिलणद्मापनिष्पाव 
इुरत्थालिसन्दकपस्मिन्थादिकेषु अत्यन्तं क्राः मिथ्यादण्डं 
प्रयुञ्जते एवमेच तथाप्रकाराः पुरुषजाताः तिनत्तिरवतंकलाचक 


जन्वयाथं--( से जहागामए्‌ भयंते दरे केद पुरिसे ) जेते कोई अत्यन्त ऋ पुरूप ( कर्म 
मसूरतिरुयुग्ममासनिप्फाचङ़रस्थआटिसदगपलिमंथगमादिएदहि मिच्छाद्‌ढं पडंजति ) 

चावरू, मयुर, तिर, भंग, उडद निष्पाव (अन्न विप) उरी चेवा 

परिमंधक ( धान्य व्रिरेष ) आदि को अपराधके विनादी व्यथं दण्डदैतेहै 

~ ( पूवमेव तदप्पगारे पुरिस्तजाप्‌ तित्तिरवदगकवोयकपिजरमियमदिसवगहगाह 


भावाथ चिना ही अपराध प्राणियों को दण्ड देने बाले बहुत से क्रीर पुरुष जगत्‌ 
म निवासन करते दै । ये निर्देय जीव अपने ओर दूसरे के भोजनाथ 
श्छ; मूंग गेहू आदि अन्नं को पकाकर इन प्राणियों को विना ही अप 


दूरा भुतस्कन्ध द्वितीय अध्ययनं १६१ 
सवराहगाहगोहङुम्मसिरिसिवमादिएहि श्रयते कूरे मिच्छादंडं पठ- 
जति, जावि य से बाहिरिया परिसा भवइ, तंजहा-दसि इ वा 
पेसे इ वा भयए इ वा मादृ्ञे इ वा कम्मकरए इ वा भोगपुरिसे 
दवा तेसिपि य णं श्रन्नयरंसि वा श्रहालहुगसि श्रवराहंसि सयमेव 
गर्यं दंडं निवत्तेद्‌, तंजहा-इमं दंडह इमं मुडह इमं तजञ्जेह 
इमं तालेहं इमं श्रदुयबंधरं करेह इमं नियलबधणं करेह इमं 








छाया--कपोतकपिज्जलमरगमदिपवराहयाहमोधाकूमं सरिसुपादिकेषु अत्यन्तं 
क्रूराः मिथ्यादण्डं श्रयुज्जन्ति याऽपि च तेषां वाध्वा परिषद्‌ 
मवति तथा-दासोवा प्रेष्यो वा भृतको वा भागिको चा कम॑करोषा 
सोगपुरुषो या तेषाश्चान्यतरस्मिन्‌ लधुकेऽप्यपराे स्वयमेव गुरुकं 
डं नि्ैतंयन्ति त्था इमं दण्डयत, दम शण्डयत, द्म तजंयत, 


हमं ताडयत, इमं पृष्ठमन्धनं रुत, इमं निगड्बन्धनं इुरुत, दम 


भन्वयार्भ--( गोहङ््मसरिसिवमादिपहिं मिच्वादंडं पडंजंति >) दसी तरा भ्यन्त कूर पुष 
तित्तिर, बटर, कवूतर, कपिजर, षग, मसा सुर, भह गोह भीर जमीन पर सरक 
कर चठनेवारे जानवर फो अपराध कै विनाही मिष्या दण्ड देते द (जावि यसे 
घादहिरिथा परिसा भवद्‌ तंजहा--दसि द वा पेसेद वा भयषद्‌ वा भादष्छेद धा 
कममकरण्‌द दा भोगपुरिते ् वा) उन शूर इरूपों की जो यारी प्ष॑द्‌ ्ोती है 
शमे दासी का पुत्र तथा दूत का काम करनेवाङा, वेतन रेकरर॒ सेवा करनेवाला, 
छवा भाग लेकर खेती करनेवारा पुवं दूसरा काम काज करनेषाख पषं भोग फी 
सामभ्रो देनेवाऊा इत्यादि रुप होते ह । (तेसिपि य णं अश्नयरंसि वा अहारुहुगंसि 
भवराहंसि सयमेव गर्भं दंदं निवचेदर ) इन रोगो से जब कभी थोडा भी भपराध 
हो जाता दै तो वे ऋ पुरुप स्वयं इन्दे भारी दण्ड देते हं ( तंजदा--दमं दंडे् दमं 
लसन दमं ताके ) वे कहते है कि--दस पुरुप को मारो, इसके पिर भँडादो, हते 
डयि, इते राठी आदि से पीयो ( दमं अहुयवंधणं करेहं ) दसकी भरुजायें परे से 
चय दो ( इमं नियडवंधणं करे ) इसके ्ाथ जौरपैरमे वेदीडाकदो (हमं 


भावार्थ राध दण्ड देते है । कोई निद॑य जीव तित्तिर बेर ओर वत्तक आदि 
पश्च्यो को विना टी अपराध मासते फिरते है 1 इन पुरुषों के ादरी परि 
वार के छोग ये है-इनकी दासी का पुत्र; तथा दूत का कम करने 
बाला पुरुप, एवं वेतन लेकर इनकी सेबा करने वाखा मनुष्य, तथा 
२१ 


१६९ भी ःधत्कताङ्गःश््र 1 








हड़िबिधणं करेह इम चारगवंधणंः करें , इम्‌ +:रनिथलजयलसंकरी 
चियमोडियं केह इमं हत्थविन्नयं करह दमं पायदि्युःकरहं ई 
कञ्चदिएणयं करेह इमं नग्नो सीससहधिन्नयः क्रे वयत { र 
हियं श्रगदहियं -पक्खाफोडियं करेह इमं-एयगप्ाडियंःकरेहः 
द्सशुप्पाडियं वसगुप्पाडियं जिन्धुप्पाडियं श्रोलपिमरं करोह धसि 
करद षोलियं करेह सूलाहयं करेह खलामि्यं करेदःसासतिये 


२१, 9 
०९११. ५५९; 













छाया-हाीबन्धनं रुत, इमं चारकबन्धनं इरत, ` इमं निगडयुय 
संफोचितमोरितं छरुत, इमं दस्तच्छितकरं इरत, ; इम्‌ -पादर्छिनं श स्न 
डर्त , श्मं॑कणंच्छिन्नकरं इरुत., इमं -. नासिकौ: 


युखभ्छिमकं इरत, इमं वेदकच्छिनङ्गच्छिन (पस 
टितं इत, ` इ्म॑ . नयनोत्याटितं रुत, हमं; द्शनोत्पातिं 


इषणोरपाटितं निन्होत्पायितम्‌ अवसम्बितं इरत; पितं ; इत्‌ 
धोलितं रुत, श्ूलापितं रुत. शूलाभिन्ं इरत 


श. 8 
अन्वयां -इिवंधणं परह) दसकरो हाडी बन्धमः मे दे दो ( द्म्॑वारगवंधणं रेह) हसे. ारक 
बन्धन मं बधि दो ( इमे. नियरजुयरसंकोचियमोधियं . फरेह.;दसे-दो भेदय से * 
योधिकर अगो मरो दौ ( दमं दस्थच्छि्यं करे.) इसके -हायःकाटं दी (दं 
पायच्छिन्नयं करे) इसके पैर काट दो (इमं कण्णच्छिण्णयं करद). इसके छान रदी 
(ईम -नकमोसीसमुहच्छिन्यं करेह ) इसकी नाक, भढ. रिरि भौर, 
"दो ( वेयगच्छद्ियं अंगच्छहियं पक्टाफोडियं करेह ) से.मार्वर, मूषित; करपी 
इसके भङ्ग काट दो ( पक्लाफोडियं करेह >) चाक से मार कर दसकी "सार वीते 
(दमं णयणुप्पाडियै करे) इसकी भलि निकार रो .(दमं द्सणुप्योदियंपसणुधयादिं 4 
जिन्छुप्पाडियं भोरुंबिं करेह ) इसके दति अण्डकोश जओरजिष्ाः. फो उदि! 
इसे उरूदे रूट दो 4 ( घसिवं करे ) इसे जमीन पर धर्माय (टिक); 
. 'ष्से पानी मे घोर. दो -(सूलाद्यं, केह > से शी, "परवद दो ( सुमि" 
यं कोह 9 ' इसके रीर से श्ल जमा वे "(लासेरियं कर) दक हो 


भावाथं--छदूढा भाग.लेकरखेती क्ररने वाखा पुरुष, ईस दरे भी नकर 
चकेरःभादि श्नके परिवार दोते.दैः.येःरोगः मी दनक सनि शी अवनतः 
तिदेयः हणा. करते दये कोगतक्रिसी के-थोडे अपस कोम अधिक 

# कहुकरउसेःचोर"दण्डं.दिखवाति दै,9नसे मी जवः कमी ्धोडा -अपराध हो 
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करेह॒ वञ्भवत्तियं करेह॒सीहपुच्छियगं करेह॒ वसभपुच्छियगं 
करेह दवगिद्डटढयंगं कागशिमंसखावि्यगं मत्तपाणनिरुदगं इमं 
जावञ्जीवं वहन॑धणं करेह्‌ इमं अरघ्यरेणं श्रसुभेणं कुमारेणं मारेह ॥ 


छाया--छुरुत वध्यवर्तिनं इुरुत सिहपुच्छितकं इरुत, इषभपुच्छितक हुत, 
दावाग्नदग्धाज्ञ कुरुत फाकालीमांसखादिताङ्ग भक्तपाननिरुद्रकं 
यावज्जीवनं वधयन्धनं रुत, इममञ्चमेन छंमारेण मारयत । 


अत्थया् --काटक्र उस पर नमक छिदको ८ वभ््षवत्तियं रेट ) इसे मार डो ( सी 
युष्ठियमं वसभुच्टयगं ) इसे सिह की पैछमें बोध दो इते दै कीर 
बोध दो ८ दवगिदहुयग > इसे दावागव मै जला यो ( कागणिमसाचियगं > 
सका मौस काट कर कौष्‌ छो खिदा दो (भक्तपाणनिरंद्गं हमं जावजीयं 
धष्टवंधणं करे ); भोजन ओर पानी वन्द्‌ करके इसे ऊीचन भर कैदमे रखो 
८ मं भन्रयरेणं असुमेणं छमरिणं मारे ) से खुरी तरष्ट मारकर जीवथ 


श्हित कर दो । 


भावार्थ --जावा ह तो इनका स्वामी वह्‌ निद पुरुष इन्दे घोर दण्ड देता हे वदं 
दण्ड यह्‌ है--सरवसव हरण करके निकाल देना, आंख, कान, नाक, शुजा 
जर चैर आदि अंगों का दन कर देना, सिंह तथा सोद की छ भें 
बोध कर मार डाख्ना, शरी पर चदाना, अन्नः पानी. .वृन्द्‌ करके 
जीवन भर जेर मे रख देना इत्यादि । इस भकार प्राणियों को.घोर दण्ड 
देने बाले ये निर्दय जीव अधर्म पक्ष में स्थित है यह जानना चादिये । 


जावि यसे श्रन्मितरिया परिसा मवद तंजहा- माया 
इवापिया इवा माथा इवा भगिखी इवा मज्जा इवा 


ङाया--याऽपि च तस्य आभ्यन्तरिकी परिषद्‌ मवति त्यथा- मता वां 
पिता वा भ्राता वा मगिनी वा भाव्योवा पुत्रोः वा दुहितरो वा 


भन्दया्थ-- (जावि य से अग्ंतरिया परिघा भवद तनह ) इन शूर षस्थों के अन्दर के परि- 
आर ये षटोते है जसे कि-८ मायादवा पियादवा भायार्दवा भगिणीदवा भस्जाद्रेवा 
अन्दर क परिवार जो माता, पिता, भाई बहिन, 


भावार्थ-दइन कूर पुरुषों क र 
भाय्यौ, पुत्र, कन्या ओर पुत्रवधू आदि होते है नका भी थोडा अपराध 


हने पर इन्दे बे भारी दण्ड देते है । शदी फे समय वे इन्र ठंडे पानी 


१६४ भरो घुत्र्ताङ्ग च्रं 





पुत्ता इ वा धूताइ वा सुण्ा इ वा, तेसिपि य णुं अन्नयरंसि 
श्रहालहुगसि च्रवराहसि सयमेव गरुय दंडं रिवत्तेद्‌, सीग्रोद्‌- 
गवियडतसि उनच्छोलित्ता भव जहा भित्तदोसवत्तिए जाव रहिए 
परसि ललोगतस्ति, ते दुक्खति सोयति जरति तिप्पति प्ति परि 
तप्पति ते दुक्खणसोयणजूरणतिप्पणपिद्टणपरितप्पणवहबधण- 
परिकिल्लेसाश्रो ्रप्पडिविरया भवंति ॥ 


छाया-- स्तषा वा तेष्व अन्यतरस्मिन्‌ रुघुकेऽप्यपराधे स्वयमेव गुस्कं 
दण्डं निर्वतयन्ति सीतोदकविकटे उरेप्तारो भवन्ति यथा मित्र 
दोषमत्ययिके यावत्‌ अहिताः परस्मिन्‌ लोके ते दुःखयन्ति 
शोचन्ते जरयन्ति तिप्यन्ति पील्यन्ते परितप्यन्ति, ते दुःख- 
शोचनजूरणतेपनपिदनपरितापनवधवन्धनपरि, डशेभ्योऽग्रतिविसताः 
भवन्ति । 


अन्वया्थं-पुत्ताहवा धुताहवा सुण्डा इवा >) माता, पिता, भाई, वहिन, पत्नी, एत्र, न्याये र 
. पुत्र वधू आदि 1 ( एवेसिपि य ण अन्नयरंक्षि अहालहुर्भसि अवरा्टंसि सयमेव गुरभं 
दंडं णिवततेह्‌ ) इन छागो से थोदा अपराध हो जाने पर वे ब्दूर पुरुष दन्द धोर 
. दण्ड देते है ( सीदगवियडंसि उच्डोकित्ता भवह >) शदी के क्षमय इन्हे वे ठंडे 
पानीमे डाल देते ह ( जहा मित्तदोसवतसतिएु जाव) जो जो दण्डे मित्रप 
पस्थयिक करियास्थानमें कहे गयेहैवे सभी द॒ष्ड दन्द वे देते दह ( भदिए परंसि 
छोरगसि ) रेसा करके वे अपने पररोक को खराव करते हँ ८ ते दुबखंति सोथंति 
, क्षरति तिपपंति पिषट॑ति परितप्पंति >) पे कूर कमं करने विवे पुस्पं अन्धस 
टुपखी होते है, ्षोक करते हँ, पश्चात्ताप करते है, पीदा शीर परिताप पाते (ते 
दुक्छणसयणजूरणतिप्पणपिटणपरिवप्पणबहबंधणपरिकिटेसाज भप्पडिविरया 
भधंति > वे, दुःख, शोक पञ्चात्ताप, पीडा, ताप ओौर वध, बन्धन भादि बकेशं 

से कभी निदत्त नही होते ह । 


भावाथ--मे डा देते दै तथा भित्रदवेषमरत्ययिक त्रियास्थात मै जिनः दण्डौ का 
मर्णन किया गया है वे सभी दण्ड इन्दे वे देते है इस प्रकार निर्दयता के 
साथअपने परिवार को दण्ड दने बाला बह परुषं अपने पररोक को नष्ट 
करता है 1 बह अपने इस कृर कर्म के फंरू मे इःख पाता है, शोक पाता 
है, पक्वात्ताप करता है 1 बह -सदा दुःख सोक आदि क्लेशो को भोगतां 
रहता ई परन्तु कभी हनसे छक्ति नही पाता है य जानना चाहिए । 
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एवमेव ते इत्थिकामेहिं सुच्छिया गिदा गटिया अञ्मोववस्ना 
जाव वासाद्रं चडपचमाईं छंद समाई वा श्रप्पतरो वा भुञ्जतरो घा 
कालं भुजित्तु भोगभोगादं पविसुदंत्ता वेरायतणां संचिरित्ता 
बहूइं पवाद कम्मादं उस्सन्नाइं संभारक्डेण ` कम्मणा से 
जहाणामए ्रयगोलले इ वा सेलगोलेइ वा उदगंसि पक्खित्ते समाशे 
उदगतलमडइवइत्ता अहे धरणितलयपड्ाणे भव, एवमेव तहृप्पगारे 


छया--एमेव ते सरीकामेषु मूच्छिताः गृद्धाः ग्रथिताः अध्युपयन्ाः याद्‌ 
वर्षाणि चतुः पश्च षड्‌ दश्च धा असपतरं वा भूयस्तरं वा फालं 
धेक्तवा भोगान्‌ प्रविष्य ॒वेरायतनानि सञ्चित्य बहूनि पापानि 
कर्माणि उत्सननानि - सम्भारङृतेन कमणा तद्‌ यथा नाम अथोगो- 
लको वा रैरगोलफो षा उदके प्रकिप्यमाशः उदफतलमतिषस्यं 
अधः धरणितलप्रतिष्ठानो भवति एवमेव तथापकारः पुरुषजातः 


सन्दया्ं-८ प्रवमेव इत्थिकामेसु मूच्छिय! गिद्धा गद्या अज्क्षोववन्ना ) पूर्वोक्त पकार षि 
खी भग तथा दूसरे भोगों मे भासक्त; अ्यन्त इच्छा वले ओर अस्यन्त भोगों मे गूथ 
हए तथा तल्लीन पुरुष ( चडपंचमादै उदसमादं वासां अप्पतरो वा सुञजत्तरोवा 
कां भोगभोगाहं संजित्त ) चार पाँच या छः दक्ष वर्पो तक, थोडे या बहुत का 
तक दाब्दादि विषयों फो भोग फर ( वेरायतणादं पविसूय > जौर ॒भ्राणियों के साय 
चैर का भण्डार उद्पन्न करके ( बहुदं पावादं कम्मादं संचिणिन्ता ) एवं षुत पाप 
कमो का सञ्चय कर ८ संभारकडेण कर्मणा ) पाप कम के भारसे इस प्रकार 
दव भाते हँ ( से जहणामए अयगोरुए षा सेरगोरए वा उद्ग॑सि प्रे समाणे 
उद्गतरमदवष्ृत्ता धरणितरपद्टागे भवति ) जैसे रोह या पत्थर का गोछा 
पानी मे डाङा इजा पानी को रौँयकर नीचे प्रथिवी पर भार के कारण बैठ जाताहे 


भावाथ पूर्वोक्त प्रकार से बाहर ओर भीतर के परिवार वग को घोरं दण्ड देने 
चाज्ञे शली तथा शब्दादिः विषयों मे अत्यन्त आसक्त वे अधार्मिक पुरुष 
थोडे या बहत काटतक भोग सेवन करके अनेक प्राणियों के साथ बैर 
उत्पन्न करते है तथा बहुत अधिक पाप का संह करके उसके भार से 
अत्यन्त दय जति है । जैसे छोह या पत्थर का गोला पानी मे फेका 


१६६ भरी घुन्रकृतीङ्ध 





पुरिसिजाते बज्वहृले धूते पंकबहुले वेरबहुले श्रप्पत्तियवहुले 
दंमवहुले शियडिबहूले साइबहुले यसबहुले उस्सन्नतसपाणधाती 
कालमासे कालं किच्चा धरशितलमहइंवद्रता रहे शरगतलपडटाणे 
भवद्‌ ॥ सुत्रं ३५॥ 


छाया--पर्यायवहुलः धुतमरहुलः, पड्वहुखः वेरबह्ुरः. अप्रत्ययबहुरः 
दम्भवहुलः नियतिबहुरः अयथोब्रहुरः उत्सन्नत्रसश्राणधाती 
कालमासे कारं इत्वा धरणितरसतिवत्यं अधो नरकतलमरतिष्ठानो 
भवति | 


अन्वयार्थ--( धुवमेवं त्प्यगारे पुरिसजा वञ्जदहले धूतवहखे पकडे वेरबहरे अष्पसिय 
वहुखे णियडिबहुले साईवहुे अयसबडुरे उस्सन्नतसपागधाती कारमसि काल 
किच! धरणितलमदवदत्ता अहे णरगतरपद्ाणे भवद्‌ >) इसी तरह कमं के भार 
से दबा हा गुसकर्मौ अधिक पाप वासा प्राणिरयो के साथ वैर किया इमा मन में 
घुरा विचार करने वाहा दूसरे को ठगने चारा देश वेष ओर भाषाको वद्र फर 
दूसरे के साथ दोह करने वाखा उत्तम यदायं मे हीन पदार्थं को भिखा कर उसे उत्तम 
पदार्थं की कोमत भें बेचने घारा जगत्‌ मे अपकीतति का कार्य्यं करने वारा, ओर 
चरस प्राणियों का घातं करने वाल। वह पुरुप शव्यु फो परा फरके रत्नप्रभा आदि 
पुथ्वौ को व्‌ कर नरक मेँ जार निवास करता हे । 


भावाथ--हुआ पानी कै तर को पार कर प्रथिवी फै तठ पर बैठ जाता है इसी 
तरह बे पापी जीव प्रथिवी को पार करके मरक तरुम जाकर बैठ 
जति हैँ । वे पुरुष पाप के भार से.इतने द्बे रते है कि--बे पुथिवी 
के ऊपर ठहर नहीं सकते एक मात्रे नरक ही उनका आश्रय होता है 1 ३५. 
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ते णं एरगा श्र॑तो वद्य बाहं चउरंसा अहे खुरप्यसंडा- 
शसखिया शिचधकारतमसा ववगयगहचंदसूरनक्छत्तजोदृप्पहा 
मेदवसामंसरुहिरपूयपडलचिक्खज्नलित्ताणुलेवणएतला असुर बीसा 
परमदुन्भिगंधा कणएहा श्रगशिवन्नाभा कक्खडफासा दुरहियासा 
श्रषुभा रगा अघमा शरएसु वेयणश्रो ॥ णो चेव ॒ णरणएसु 


छाया--ते नरकाः अन्तोटृत्ताः वहिथतुरसाः अधः श्षुखसंस्थानसस्थिताः 
नित्यान्धकारतमसो व्यपगतग्रहचन्दरघस्य॑नकत्रज्योतिष्पथाः मेदो 
यसामांसरुधिरपयपटरलिप्ताचुरेषनतलाः अद्चयो विभ्राः प्रम- 
दुर्गन्धा, कृष्णा; अग्निव्णामाः रकौरस्प्शा; दुरथिसहाः अशमः 
नरका; अञ्युभाः नरकेषु वेदनाः नो चैव नरकेषु नेरयिकाः निद्रान्ति 


भन्वयाथं-( ते णरगा अतो बट वां चडउरंसा ) वे नरक णन्दर से गोरु भौर बादर ते 
चतुष्कोण होते है ( भरे श्ुरण्पसंगणसंख्या > वे नीते अस्तुरे फी धार के समान 
तीक्षण होते ह (निन्चंधकारतमसा)) उनमें घोर अन्धकार सद्‌ा भरा रहता है ( ववगय 
गद्टचम्दसूरनश्खत्तजोदष्यहा ) वे भह, चन्दर, सूयं, नक्षत्र भौर भ्योतिभंडर 
क प्रकाद्य से रहित शेते है ( मेदवसामंसरुदिरपूयपडरचिक्खिरस्रछिन्ताणुरेवण- 
तरा >) उनकी भूमि, मेद, चर्वी, मस, रक्त ओर पीव से उत्पन्न कीचड़ क हारा 
लिपी इद हे ( असुदई वीस परंमडुन्भिधा कण्डा ) वे अपवित्र सदे हए मांस पे 
यु ओर बहुत दुग॑न्ध वारे एवं काठे है (अगणिवन्नाभा कक्लडफासा दुरियासा) 
वे सूस अग्नि कै समान वणं वारे करिन स्प वारे ओर दुःख से स्टन करने योग्य 
हं (असुभा णरगा सुरभा णरपसु वेदणाो > इस प्रकार नरक बड़े अशुभ है भौर 
उनकी पीड़ा भी अहम है ( णो चेव णरणएसु नेरदया निदायंति वा पारयति वा 


भावार्थ पूर्वोक्त अधामिक पुरुप जिन नरको मे जावे हैँ वे नरक अन्द्र से गोल 
ओर बाहर से चार कोण वल है। नीचे से उनकी बनावट तेज अच्तुरे की 
धार ® समान वीक्षण होती है । उनमें चन्द्र सूर्य, भरद ओर नक्षत्र आदि 
छा प्रकाशा नहीं होता किन्तु सदा घोर अन्धकार फेडा रहता है । उनकी 
भूमि सदे हए मांस, रुधिर, चवीं ओर पीव सेषप्नि होती है। वे वड़े 
दुर्गन्ध वाले अपवित्र होते दहै, उनका दुर्गन्ध सहन करने योग्य नदीं है । 
उनका स्च कौ से भी अधिक ककर होता है, अधिक कटां तक कदा 
जाय उनके रूप, रस, गन्ध, सरं ओर शब्द सभी अ्युभ होते दै । उनमें 
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नेरदया शिदायंति वा पयलायंति वा सुदं वा रति वा धितिवा 
मतिं वा उवलभंते, ते णं तस्थ उजलं पगाटं विरलं कडयं कक्सं 
चंडं दुर्गं तिव्वं दुरहियासं रोरहया वेयणं पच एुभवमाणा 
विहरति ॥ सूत ३६ ॥ 








~~~ 


छाया--चा परायन्ते बा शुचि वा रतिं वा धृतिं चा मतिं वा उपलभन्ते । तेतत्र 
उज्ज्वलां मगादां विपुलां कड्कां ककंशां दुःखां र्गा तीनां द्रधिसहा 
नैरयिका; वेदनां पय्येसुभवन्तो विहरन्ति । 
सन्वयाथं--वा सुदं बा रति वा धिति वा मतिं चा उवभते ) उन नरो सं रहने वाके जी 
फभी निद्रा सुख को भ्रा नरह करते ओर वरहा से भागकर जन्यत भी नहीजा 
सकते । चे वहां किसी विषय को स्मरण न्दी करते, न सुख पाते, न धीरता प्रहण 
कत्ते, न विचार ही फर सकते दँ ( ते णेरइया तत्थ उजञ्जरं विर पगाठं कडु 
कक्सं चंडं दुक्खं दुर्गं तिन्वं दुरहियासं वेयणं पच्च णुभवमाणा विहरंति > बे नारकी 
जीव वह कठिन, विपुर, प्रगाढ, ककंश, तीर, दुःसह भौर धपार दुःख फो भोगते 
हए अपना समय व्यतीत करते हें । 


भाषाथं--रहनमे घाले प्राणी कभी निद्रा को नही प्राप्त करते ओर बह्म से भागकर 
कीं अन्यन्न मी नहीं जा सकते! वे वहीं निरन्तर अस्च दुःखों को 
भोगते दए अपना समय व्यतीत करते है ॥ ३६ ॥ | 
~= 4ञ्=् 


से जहाणामए सक्से सिया पव्वयगे जाए मूते विन्ने श्रमे 
गरुए जश्न शिण्णं जच्रो विस्षमं जग्रो दुर्गं तश्रो पवडति 
छाया--तययथा नाम इषः स्यात्‌, पेताप्रे जातः मूकेच्छिनः अग्रे गुरुकः 

यतो निञ्न' यतो विषमं यतो दुगं' ततः प्रपतति एवमेव तथा प्रकारः 


भन्बया्थ--( से जदाणामए्‌ रक्खे सिया ) जिस भ्रकार कोड दृक्ष रेस टो ( पव्वयस्गे जापु) 
ओओ प॑त के अग्रभाग स उरपन्न हो, ( मृङेच्छिष्ले भागे गुरुभो ) उसकी जड कार 
दी गदेष्टो ओर वष्ट आगे से भारी हो ( जञ णिण्णं जलो विसमं अभो दुर्गं तभो 
भावाथं-एकान्त रूप से पाप कर्म करने मेँ आसक्त पुरुष इस प्रकार नरक सें 
गिरता है जैसे पर्वत के अग्रभाग मे उत्पन्न पृक्ष जड़ कट जाने पर एका 
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एवामेव तहण्पगारे पुरिसजाए गन्मातो गन्म जम्मातो जम्मं माराश्नो 
मारं एरणात्रो खरगं दुक्खाश्रो दुक्खं दाहिणएगामिए शेरदए 
कृण्हपक्खिए आगमिस्साणं दुक्लमबोहिए यावि भवई, एस उणे 
्रणारिए अकेवले जाव ्रसव्वदुक्लपहीणमगे एगंतमिच्छे अ्रसाह्‌ 
पटमस्स उणस्स श्रधम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिए ॥ सन्नं ३७॥ 


छाया--पुरुपजावः गभेतोगमं जन्मतो जन्म, मरणतो मरणं, नरकाननरकं, 
दुःखाद्‌ दुःखं ( प्रा्नोति ) दक्षिणगामी नेरयिकः कृष्णपाधिकः 
आगमिष्यति दुभमोधिकश्वाऽपि भवति । एतत्‌ स्थानम्‌ अनाय्य॑म्‌ 
अश्वल' यावदसवेदुःखभदीणमागेम्‌ एकान्तमिथ्या असाधु । 
प्रथमस्य स्थानस्य अधमेपक्षस्य विभङ्ग; एवमाख्यातः 


लन्वयाथं--पवडति ) तो वह जिधर नीच ता हे, जिधर विषम ोता है, जिधर दुगं स्थान 
होता है उधर टी गिरता है ८ एवमेव तषटप्पणारे पुरिसजाए ) इसी तरह शर्की 
पूर्वोक्त पापी पुरुप ( गब्भातो गव्भं॑जन्मातो जम्मं भाराभो मारं णरगाभो णरगं 
दुक्खाभो दक्सं ) एक गभ॑ से दूसरे गभं को, एक जन्म से दूसरे जन्म को,एक शवयु 
ते दूसरे शस्य को, एक नरक से दूसरे नरक फो तथा एक दुःख से दूसरे दुख को 
आप्त करता है ८ दाहिणगामिएु >) वह॒ दक्षिण दिक्षा को जाने वारा ( णेरदए्‌ ) 
सौर नरकामी टोता है ( कण्पक्लिएु आगमिस्साणं दुररुहवोदिएु यावि भवह ) 
व कृष्णपक्ष वाका भौर भविष्यकार मे दुलभवोधी ्टोता है ८ एस उणे अणारिष 
अकेवकते जाव्र॒ असब्वडुक्छपटीणममो एगंतमिच्छे भसाह >) जतः यष्ट जधमं 
स्थान अनाय्यं ह, तथा केवल श्ञान रिव है यह समस्त दुःख का नाशक नं हे 
यष्ट एकान्त मिथ्या ओर इरा है 1 ( पदमस्स ऽगस्स अधस्मपक्खसस॒विभगे एव, 
माहिष) इल भकार पहरा स्थान जो अधर्मपक्ष है उसका यह विचार किया गया हे। 


भावार्थ--एक नीचे गिर जाता है ! ठेस पापी को कभी सुख नदीं मिरता दै । बद 
वार वार एक गर्भ से दूसरे गर्म भे, एक जन्म से दूसरे जन्म मे, एक 
मयु से दूसरे शृ्यु भे,ओर एक नरक से दूसरे नरक मँ जाता रहता दै । 
अतः इस पुरुष का स्थान अनाय्यं पुरुषों का स्थान है। श्समें केवल ज्ञान 
की उपस्ति नहीं होती है ओर यह समस्त दुःखों का नारक नहीं है 
किन्तु एकान्त मिथ्या ओर बुरा है अतः बुद्धिमान पुरुषों कोडइसे दूरसे 
ही त्याग देना चाहिये । यही प्रथम पश्च का विचार है ।। ३७ ॥ 


क्म्‌ 


१७० भरी सूतरकृताङ्ग सूत्र 


~~~ ~~~ --~---------~-~-~---~----- +~ ~~~ -*~~ ~~ ~~ -~ ~---~---------~--~-----~-~---~---------~--- ------~--- 


प्रहरे दोचस्स' उाणस्स धम्मपक्खस्स विभेगे एवमाहि- 
जइ-इह खलु पाइणं वा  संतेगतिया मणएुस्सा भवंति, तजहा 
प्रारंभ अरपरिगहा धम्मिया धम्साणुया धम्मि जाव धम्मेणं 
चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति, सुसीला सुव्वया खप्पडियाणदा 
सुसाहू सब्बतो पाातिवाया्नो पडिविरया जावजीवाए जाव जे 


छाया--अथाऽपरो द्वितीयस्य स्थानस्य धमेपशषस्य विभङ्गः एवमाख्यायते- 
इहं खट्‌ प्राच्यां वा ७ सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तयथा-- 
अनारम्भाः अपखहाः धािकाः धमौलुज्ञाः धमिष्ठाः यावद्‌ धर्मेण 
चैव इत्ति फट्पयन्तः विहरम्ति सुशीलाः सव्रताः सुप्रत्यानन्दाः 
सुसाधवः सव तः भाणातिपातात्‌ पतिविरताः यावज्जीवनम्‌ यानि 


अन्पयां-( जहावरे दो्यस्स अगतस धस्मपक्लस्स विर्भगे एवमाहिनद्‌ ) इसके पश्ाव्‌ 
दूसरा स्थान जो धर्मपक्ष कहकाता है उसका विचार कहा जाता हे ( इह ख 
पाणं बा ४ संतेगतियः सणुस्या स्वति ) इस मनुष्य रोक के पूं आदि दिद्चानों में 
कोड पुरप देसे होते है ( अणारंभा अपरिरगहा ) जो आरम्भ नहीं करते है ओर 
परिह नदीं रखते ह ( धम्मिया-धम्माणुया › स्वयं धर्माचरण करते है ओर दृ सरे 
को भी उसकी आका देते ह ( धम्मिह्टा) जो धर्म को अपना इष्ट मानवे है 
( धम्मेण चेव वितति कष्येसागा विहरंति ) एवं धमं से ही अपनी जीविका उत्पन्न 
करते इए जीवन ज्यतीतं करते ह ! ८ सुसीरा सुव्यया सुष्पडियाणंदा सुसाहू ) 
जो सुशीर; सुन्दर चत धारी, शषीघ असन्न होने वाक्ते ओर उत्तम साधु है (सव्वतो 
पाणातिवायाओ पडिविरया जावजीवाए्‌ ) जो जीवन भर समस्त जीव हिसा से 


भावाथे-जधमं पृक्षे वणेन के पश्चात्‌ धर्म पश्चका वणेन करिया जाता है} इस 
जगत्‌ मे कोई कोई उन्तम पुरुष आरम्भ नही करते है ओर धर्मोप- 
करण के सिवाय दूसरे किसी परिह को नहीं रखते है । वे स्वयं धमौ- 
चरण करते हैँ ओर दूसरे को भी इसकी आज्ञा देते है, बे धम कोही 
अपना इष्ट मानते है ओर ध्म॑से दी. जीविका का साधन करते हृष 
अपना समय व्यतीतं करते हैँ । उनका शीर ओौर रत अति उत्तम 
हीता है तथा वे दीघर ही प्रसन्न होते है । बे उत्तम कोटिकेसाधु है ओर 
वे जीवनभर सव प्रकार की लीबरहिंसाओं से निदत्त रहते है ! दूसरे 
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यावन्न तहप्पगारा सावल्ना ्रबोहिया कम्मंता परपाण॒परियावश- 
करा कञ्जति ततो विपडिविरता जावजीवाए । 


छाया--चाल्यैः तथा प्रकाराणि सावदयानि अवोधिकानि . कर्माणि परमाण- 
परितापनकराणि क्रियन्ते ततः प्रतिविरताः यावज्ीवनम्‌ | 


अन्वयार्थ--निषृत्त रहते हं ८ जे यावन्ने तहप्पगारा अवोहिया सावज्ञा परपाणपरियावणकरा 
कम्मंता कज्ज॑ति ततो जावजीवाष्‌ पडिवरिरया ) तथा दृसरे अधार्मिक रोग प्राणियों 
के विनादाक अक्तानयुक्त जिन सावय कर्मो का अनुष्ठान करते ह उनसे वे जीवन भर 
नित्त रदते है । 


भावार्थ ~ छोग प्राणियों के घातक अज्ञानवधंक जिन सावद्य कर्मो का अनुष्ठान 
करते है उन कर्मो से वे सदा अरग रहते है । 


से जहाणामए्‌ अ्रणगारा भगवंतो ईरियासमिया भासास - 
मिया एसणासमिया आयाणभंडमत्तशिक्खेवणासमिया उच्चार - 
पासवणखेलसिघाणज्लपारिट्िवशियासमिया [मणसमिया वय- 
समिया कायसमिया मणगत्ता बयरात्ता कायगुत्ता गत्ता गुत्ति- 


छाया--तवथा नाम अनगाराः सगवन्तः ईरय्यासमिताः माषासमिताः 
एषणासमिताः आदानमाण्डमात्रानिक्षेपणासमिताः उचासरस- 
वणसेरसिपाणमरपरतिष्ठापनासमिताः मनःसमिताः वचःसभिताः 
कायसमिताः मनोयुप्ताः वचोगु्राः काययुप्ताः युषः 


सन्वयराध्र--( से जहाणामद्‌ अणगारा भगव॑तो ) वे धार्मिक पुरुप अगार यानी घर दार से 
रहित ओर वदे भाग्यवान्‌ होते है ८ इरियासमिया भासासमिया ) वे दयां 
समिति तथा भासासमिति को यथीनिधि पाटन करते हं ( एसगासमिया 
आयाणभंदमचणिक्तेवणासमिया ) वे एषणा समिति तथा पात्र भौर वख 
आदि धर्मोपकरणों को अह्ण करने ओर रखने की समिति से युक्त होते हे (उवार 
पासवणलेरसिघाणजद्परिटावणासमिया ) वे महापुरुष वदी नीत र्वु नीत 
संखार तथा नाक ओर शरीर के मर फो शाशचोक्त रीति से डाऊते ह ( मणसमिया 
वयसमिया कायसमिया ) वे मन, वचन ओर काय की समिति से युक्त होते दै 
८ मणगुक्ता वमगुत्ता क॑यगुत्ता ) वे मन, वचन ओर काय फो पाप से गु रखते दं 
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दिया गुत्तबंमयारी श्रकोहा शरमाणा श्रमाया श्रलोभा सता प्सता. 
उवसंता परिशिच्ुडा अणासवा श्रग्गथा दिन्नसोया . -निरुवलेवा ` 
कंसपाइ व युकतोया संखो इव णिरजणा जीव्र इव . अपडिह्य- 
गती गगणतलंव निरालंबणा वारिव श्रपडिबद्धा सारदसलि- ` ` 
लं व सुदधहियया पुक्खरपत्तं व निरुवलेवा कुम्मो इव रुक्तिदिया 


छाया--गुषेन्दरियाः युपत्रहचर्य्याः अक्रोधाः अमानाः अमायाः अलोभाः ` 
न्ताः प्रशान्ताः उपश्चान्ताः परिनि ताः अनाश्रवाः ` अ्रन्थाः 
छिनशोकाः तिरुपरेपाः फांस्यपात्रीव शुक्ततोयाः शंखडव निरञ्जनाः 
जीव॒ इवाप्रतिहत्तगतयः गगनतरमिव निरवलम्बना व्रायुखिष्- ` 
तिषद्धाः शारदस्लिमिव शद्रहदयाः पूष्करपत्रमिव निरुपलेषाः 


भस्वया्थ--( युत्तिदिथा रत्तवंभयारी ) वे अपने इन्दि्यो को विषयभोग से गु रखते इष्‌ ` 
बह्यचय्यं पाटन करते है 1 ८ अकोहा अमाणा भमाया अखोहा ) वे कध मान ,. 
माया ओर रोम से रहित होते है ८ सता प्सता परिनिच्छुडा अणासवा भगंधा ) .. 
वे शान्ति उत्तम शान्ति एषं बाहर ओर भीतर की शान्ति से ` युक्त ओर समसन 
सन्तार्ो से रहित होते ह । वे आश्रवं का सेवन नही करते ह ओर सब परिमर ` 
से रहित होते हं ( चिन्नसोया निरवलेपा ) वे महात्मा संसार के भ्रवाह का ` 
छेदन किष हुए तथा कम मरू के ङेप से रहित होते है -( कंसपादई वं युक्तया >) . 
जञेसे कसे की पात्रीमे जरु का रेप नहीं रणता है इसी ` तरह उन महात्मा मे 
क्मरूपी मरू का रेप नहीं खगता हे । ( सख इव गिरंजणा >) जैसे श्षंख कालिम. - 
से रष्टित होता हे उसी तरह वे महात्मा रागादि दोषों से ` वर्जित होते हैं (जीव ` 
इव अप्पिहयगती ) जैसे जीव की गति कीं नहीं सकती वैसे टी उन महासामा ` 
वेग गति किसीभी स्थान मे नहीं स्वती! ( गगनतलं च निरार्ट्रणा ) जैसे 
आकादा विना भवरभ्बन के दी रहता है इसी तरह वे महात्मा भी निरवरुम्ब रहते , 
ह अथात्‌ वे जपने निवह कै लिपु किसी व्यापार, धन्धा, तथा व्यक्ति. का अवहम्बन ` 
नहीं श्छते हैः ( बाउरिव जप्पडिवद्धा ) जैसे पवन बन्धन रहित ष्टेता है इसी तरह 
चे महात्मा भी प्रतिबन्ध रहित. होते ` द ८ सारदसलिरमिवसुदधहिथया > वे - 
शरद शतु के निमंर जरु की तरह द्ध हदय वके होते ह ( पुक्लरपत्त' व 
निरूवखेवा >) जेते कमल का.पत्र जरु के ङेय से रहित होताहै दसी तरह वे 
महाप्मा कम जछ के रेपु से रदित दै । ( दम्भो इव ुततिदिया ) वे कुवे की . 
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विहग इव विप्यमुका खम्िविसाणं व॒एगजाया भारंडपक्खीव 

श्रप्पमत्ता कुजरो इव सांडीरा वसभो इव जातत्थामा सीहो इव 
दुदधरिसा मंदरो इव श्रप्पकंपा सागरो इव गंभीरा चंदो इव 
सोमल्ेसा सूरो इव दित्ततेया जच्चकचरगं व जातरूवा वसुंधरा 
दव सव्वफासविसहा सुहूुयहुयासखोविवं तेयसा जरंता } णत्थि णं 


< 


छाया - महव गुपेन्दियाः विहगदव विप्रुक्ताः खद्धिविषाणमिवैक 
जाताः भारण्डपधीवाप्रसत्ताः इज्जर इव शौण्डीराः दृषभ इव 
जातस्थामानः सिंह इव दुर्ध; मन्द्र इवापरकम्पाः सागर इव 
गम्भीराः चन्दरह्व सोमहेदयाः सूय्यंड्य दीप्ततेजसः जात्यकश्चनमिव 
जातरुपाः वसुन्धरा इव स्वस्पशंसहाः सुहुतदहुताशन इव तेजसा 


अल्वयार्थ--तरह अपनी न्दियों को शुक्च रखते ह (विष्ट इव विष्पसुक्ता) जसे पक्षी सखच्छन्द्‌ 
विष्ारी टता है इसी तरह बे महात्मा समस्त ममतां से. रदित स्वष्छन्द्‌ विष्टारी 
होते हैँ (खग्मगिविसाणं च एगजाया) जते गेडे की सीग एक ही शेती है उसी तरष्ट 
वे महाप्मा राग दष वर्जिते तथा भाव्र से एकं टी शेते हं ( भारण्डापक्ीव भप्प- 
मन्ता ) वे भारण्ड पक्षी की तरह भ्रमाद्र रहित होते हे ( "जरो इव सोँडीरा ) 
जैसे हाथी ब्रृक्ष आदि को सोद्ने मे दश्च ततो हे उसी तरह वे महात्मा कषायो को 
दन करने मे बहादुर होते हैँ ( वसमों इव जातस्थामा ) जसे वैक भारवहन 
करने मे समं होता हे दसी तरह वे महात्मा संयम भार के वहन मेँ समर्थं होते 
ह ८ सीहो इव इुद्धरिसा ) जेते सिंह को दूसरे पञ दबा नहीं सकते इसी तरह 
उन महान्माभों फो परीपह भौर उपसग नहीं दवा सकते हैँ (मंदरे इव अप्यकपा) 
जैसे मन्दर पर्व॑त कम्पित नं होता हे उसी तरह वे महामा परीपह ओर उपसरगौ 
से कम्पित नहं होते षट ( सागरो इव गंभोरा ) वे सुद्र फी तरह गम्भीर होते हं 
अर्थात्‌ पं शेकादि से न्याङरु नहीं ते । ८ चदो इव सोमेसा >) चन्द्रमा के 
समान उनकी शीतर भरति होती है ८ सूरो इव दित्ततेया ) वे सूयं के समान 
अड तेजस्वी होते है ८ जद कंचण्गंव जातरूवा >) उन्तम जाति वाके सोने में जैसे 
मल नही रगता टे उसी तरह उन महा्माओों में कमं मर नहीं रूगता हे 
( वसुंधरादय सन्वफासबिसहा ) वे एए्वी के समान सभी स्पश को 
सहन करते है ८ सुडयहृधासणो विव तेयसा जरुता ) अच्छी तरह होम की इई 
अग्नि क सम्रान वे तेज से जरते रहते हे ८ तसि भगवंताण कत्थति पडिवंधे णव्थि) 





तेसिं भगवतां कत्थवि पडिबंधे भवड से पडिबंधे चउच्विहे पएणत्त, 
तंजहा अ्रंडए्‌ इ वा पोयए्‌ इ वा उग्गहे इ वा परगहे ईइ वा जज्ञं जज्ञ 
दिसं इच्छंति तन्नं तन्नं दिसं श्रपडिवदा सुडभूया लहुभूया अ्प्प- 
गंथा संजमेरं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ! तेसि णं 
भगवतां इमा एतारूवा जायामायावित्ति होर्था, तंजहा-चउत्थे 
मत्ते छे भत्ते अष्टमे भन्ते दसमे भत्ते दुवालसमे भक्ते चरदसमे 
मत्ते अदमासिए भत्ते मासिए भत्ते दोमासिए तिमासिए चरम्मा- 


छाया-ज्यलन्तः नाऽस्ति तेषां सगवतां इत्राऽपि प्रतिवन्धो भवति | 
स प्रतिवन्धथतुर्विधः पज्ञप्रः तयथा--अण्डज्ञे वा पोतके वा 
अव्रग्रहेना परग्रहे ना यां यां दिशमिच्छन्ति तांतां दिश्चमभ्रतिवरद्धा शुची 
भूताः लघुभूताः अस्पग्रन्थाः संयमेन तपसा आत्मानं भावयन्तो 
परिहरन्ति । तेषाश्च भगवतामियमेतद्रूपा यात्रामात्राव्तिरभवत्‌ 
तद्यथा-- चतुथं भक्त ष्ठं भक्तम्‌ अष्टमं भक्तं दशमं भक्तं द्वादशं 
भक्तं चतुर्दशं भक्तम्‌ अधेमािकं भक्तं मासिकं भक्तं द्विमासिकं 


अन्वया्थं--उन भाग्यरारी महामायं के छिएु किसी भो जगह रतिबन्ध (हकावट) नदीं है 
८ सें पडिवंधे चेउस्विहे -पण्णत्त तंजहा अंडषएद्वा पोयजे इवा उर्गहेडवा पग 
हेवा ) वह प्रतिवन्ध ( उकावट >) चार प्रकारसे दोताहेजैते कि-अण्डासे 
उत्पन्न होने वले हंस ओर मयूर आदि पक्षियों से तथा वच्चे के रूप में उत्यन्न 
होने वारे हाथी आदि के वच्चो से एवं निवास स्थान तथा पीठ फरक ओर उपः 
करण आदि से, विहार मे भ्रतिवन्ध होता है परन्तु उनके विहारमे ये चारोदी 
अततिवन्ध नहीं ईं । ( जन्नं जननं दिसं इच्छंति तन्नं तन्नं दिसं अप्पडिबद्धा ) वे जिस 
जिस दिशा मे जाना चाहते हँ उसमे प्रतिवन्ध रहित चे जति ह ८ सुडभूया 
लहुभूया अप्पम्नेथा संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमागा विहरंति >) वे निमैरु हदय 
परिग्रह रिस ओर चन्धन हीन महात्मा संयम ओर तपस्या से अपने गात्मा कौ 

- पवित्र करते इए विचरते हँ 1 ( तेसि भगवंताणं इमा एताख्वा जायामायावित्ती 
होत्या >) उन माग्यशाखी महात्मानं की संयम के निर्वाहाथं ेसी जीविकाटृत्ति 
होती हे ( तंजहा--चडव्ये भक्तं चे भ्त अह्मे भत्तं दसमे भक्ते दुवाटसम 
भ्त चउद्समे भन्त ) जैसे कि--एक दिन का उपवास, दौ दिनि का उपवास 
तीन, चार, पांच तथा छः दिन का उपवास ( अद्ध भासिएु भक्त मासिएु मत्ते 
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सिए पंचमासिए छम्मासिए अदुत्तरं च णं उक्खित्तचरगा शिक्ि- 

तचरगा उक्खित्तशिकिखत्तचरगा अतचरगा पतचरगा लूहचरगा 
समुदाणचरगा .संसटचरगा श्रसंसहचरगा तल्नातसंसह्ट चरगा दि- 
लामिया श्रदिदहलाभिया पुद्ठलाभिया शअपुष्टलाभिया भिक्छला- 
भिया श्रमिक्खलासिया श्रन्नायचरगा उवनिहिया संखादत्तिया 


छाया--मक्त प्रेमासिकं भक्तं चातमार्िकं भक्तं पाश्चमासिकं पाण्मासिकम्‌ 
अतउत्तरम्‌ उतिष्चरकाः निकिप्चरकाः उर्षिपठनिधिसचरकाः 
अन्तचरकाः भान्तचरकाः रुकष्चरकाः सदानचरकाः संसुष्टचरकाः 
असंसु्टवरकाः तज्जातसंचृ्टवरकाः दलाभिकाः अद्काभिकाः 
एष्टलाभिकाः ्लाभिकाः भिक्षालामिकाः अभिक्ताराभिकाः 
अज्ञातचरका; उपनिहितकाः संस्यादत्तयः परिमितपिण्डपातिकाः 


जन्वयार्थ--दो मासिए भक्ते) एक पक्ष का उपवास, एक मास का उपवास, दो मास का उपवास 
(ततिमासिए चऽम्मासिण पंचमासिषए्‌ छम्मासिष) तीन मास का चार मास का, पांच 
मास का एवं छः मास का उपवास ये करते है (अडुत्तरं उक्छखित्तचरगा) इसके सिवाय 
किसी का अभिभ्रह होता है कि-“वे दण्डिका में से निकाला हुभा ही अन्न रेते 
ह" 1 ( णिक्िलि्तचरगा > कोई महात्मा परोसने के छि दण्डिका मे से निकार 
कर किर उसमे रखा इभा ही अन्न ठेते टै ८ उक्िित्तणिखित्तचरगा ) को 
हण्डिका मे से निकले इए तथा हण्डिका में से निकार कर फिर उसमे रखे इए दन 
दोनों भकार ॐ आहारो को ही अण करते ह ( अतचरगा पंतचरगा ) कोद 
अन्त प्रान्त आहार छेने का अभिग्रह रखते है ( छहचरगा > कोद रुक्ष आहार 
ही अष्ट्ण करते है ( समुदाणचरगा ) कोद छोटे बडे अनेकं धरोसेदही भिक्षा 
ग्रहण करते है ( संसद चरगा ) कोद भरे हृष्‌ हाथ से दिष्‌ हुए आहार ही महण 
करते है ८ असंस् चरगा ) कोद विना भरे हुए हाथ सेही दिए इए आहार को 
अण करते ह ८ तञ्जातसंसखटहचरगा > कोद भिस अन्न था शाक आदि से चम्मच 
या हाय भरा हो उसषहाथया चम्मच सखे उसी वस्तुको लेने का अभिग्रह 
धारण करते है ( दिदटाभिया अदिष्ठङाभिया > कों देखे हए आहार कोटीरे 
हे मौर कोद न देवे हुए आहार तथा न देखे हए दाता की ही गवेपमा करते हैँ 
( ुटङाभिया अयुद्ध लामिया ) कोई पू कर ही बाहार क्ते दं भौर कोद बिना 
पू टी आहार दण करते है । (भिक्खऊामिया अभिक्खराभिया) कोद तुच्छ आहार 
वी छते हे भर कोद अतुच्छ आहार ठेते हं (अक्नायचरगा) कोदै स्तात भादार हौ 
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परिमितपिडवाइया सुद्धेसिया शअताहारा पताहारा अरसाहारा 
विरसाहारा लुहाहारां उच्छाहारा अतजीवी पतजीची श्रायविलिया 
पुरिमड़िया निन्विगइया श्रमल्नमंसासिो णो शियामरसमों 
उाखाडइया पडिमाठाणाहया उकड््मासरिया सेसल्िया बवीरास- 
शिया दंडायतिया लगंडसाईइणो श्रप्पाडडा अगत्तया तअकडया 
तअरशिषटहा] (एवं जहोववाइए) धुतकेसमंसुरोमनहा सव्वगायपडिक 


छाया--शुदधैवणाः अन्ताह्यः भान्ताहाराः अरसाहाराः विरसादाराः रशषा- 
हाराः त॒च्छाहाराः अन्तजीषिनः परान्तजीविनः आचारिका, पुरि- 
सरदधिकाः निविंृतिकाः अमद्यमांसाशिनः नो निकामरसभोजिनः 
स्थानान्विताः प्रतिमास्थानाच्विताः उ्कटासनिकाः नेषयकाः 
वीरासनिकाः दण्डायतिकाः रगण्डशायिनः . अप्रादृताः अगतयः 
अकण्डयकाः अनिष्टीषनाः; ) ( एवं यथौपपःतिके ) धुतकेश 


अन्वयाथं -ङेते हं ( अन्नादचरगा ) कोई अक्लातरो्गो से टः भाहार छेते दं ( उबणि- 
हिया ) को देने वरे के निगय स्थित आहारकोष्टी ख्ते है ( संखादत्तिया ) 
को दति कौ संख्या करके आहार छेते है, ( परिमितपिडपातिया >) कोद परिमित 
आहार ही छेते है ८ सुद्धे सषणिथा ) कोई छद्ध॒ यानी दौपवनितं आहारं की दी 
गवेषणा करते है ( अंताहारा पंताहारा भरसाष्टारा विरसाहारा छहाहारा ) कों 
अन्त आहार यानी भूजे इए चना आदि ही रेते है, कोई वचा इजा आहार ही रेते 
को रसवमित आहार केते है, कोई विरस आहार रेते हे कोई रुक्ष आहार ठेते, 
(उच्छाहारा) कों उच्छ आहार रेते हे (भंतजीवी पंतजीवी आयंविलिया पुरिमहिया 
भिच्विगडथा ) कोई अन्त भ्रान्त आहार से ही जीचन निर्वाह करते हे, कोद सदा 
भायविर्‌ करते हँ, कोदै सदा दोपहर के वादं ही आहार करते है, कोद सदा 
धतादि रदित ही आहार करते हे ( अभजमोसासतिणो ) वे सभी महात्मा सच 
ओर मांस नर्हीं खाति हे ( णो णियामरसभोद्‌ ) तथा वे सर्वदा सरस आहार नहीं 
करते ह ( ठाणादया पडिमाठाणादइया उकडुभासणिया ) वे सदा ` कार्योत्स्गं करते 
हं तथा प्रत्तिमा का पारन करते हँ, उत्कट आसन से वैरते है ८ णेसज्िया वीरा 
सणिया दंडायतिया रगंडसादणो ) बे आसन युक्त भूमि पर ही वैव्ते है, वे वीरा- 
सन रुगाकर वैस्ते हे, वे उण्डे की तरह खम्बा टोकर रहते हे, चे टदे काठ की तरषट 
सोते दँ ए अप्पाडडा अगतया ) वे वाहर के आवरण से रहित ओर ध्यानस्थ 
रक्ते ह ८ जकेडुयाः अणिटुदा पूवं जहोचवादद ) वे शारीर को नही खुजरति 


1 
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म्मविष्पमुक्छा चिति । ते णं एतेणं विहारेणं विहरमाणा बहक 
वासां सामन्नपरिथागं पाउणंति २ बहु बहु आबाहंसि उप्पन्नंसि 
वा श्रगुप्पन्नसि वा बड भत्ताईं पचक्खन्ति पच्चक्खाङन्ता बहदं 
भत्ता श्रणसणाए देदिति श्रशसणाए देदित्ता जस्सट्वाए कीरति 
नग्गभावे सुंडभवे श्रण्हाणभवे श्रदंतवणगे श्रठत्तष श्रणो- 
वाहणए भूमिसेजा फलगसेज्ा कटटसेला केसलोए बंभचेरवासे 


छाया--ऽमशरुरोमनखाः सवंगात्रपरिकरमविम्क्तास्तिष्ठन्ति । ते एतेन 
विहारेण विहरन्तः बहूनि वर्षाणि श्रामण्यपर्य्यायं पाटयन्ति 
आबाधायाघ्चुत्पन्नायामयुत्पन्नायां वा वहूनि भक्तानि प्रत्यास्यान्ति 
प्रत्याख्याय वहूनि भक्तानि अनश्चनेन खेदयन्ति, अनशनेन चेद्‌ 
यित्वा यदर्थाय क्रियते नग्नमावः अुण्डभावः अस्नानमावः अदन्त 
वर्णकः अच्छत्रकः अलुपानत्कः भूमिशय्या, फलकरश्चय्या काष्- 
शय्या केशलोचः तहाचर्य॑वासः परगृहमवेशः सन्धापरब्धानि 


भन्वयाथ--धूक बाहर नदीं कते हे दस प्रकार भौपपातिक सूत्र मे जो गुण कदे हैँ वे सव य्ह 
भी जानने चादिएु । ( पुतकेसमंसुरोमनहा ) वे जपने सिर के वार, मंड, -दाढी, 
रोम शौर नख को सजाते नहीं दै! ( सव्वथायपरिकमविप्पसुद्धा ) वे भपने 
समस्त शरीर का परिकर्म ( धोना पोना आदि ) नहीं करते हँ ( तेणं पएतेणं 
विष्टरिेणं विहरमाणा बहुं वासादं सामन्नपरियागं पाउणंति >) वे महात्मा सं 
प्रकार उप्र विहार करते हुए बहुत व्पौ तक अपनी दीक्षा का पालन करते हि ( बहु 
बहु जआवादंसि उप्पक्नसि अणुप्यन्ंसि वा ) अनेक रोगों की बाधा उत्पन्न होने या न 
कोने पर वे ( बहुदं भत्ता पच्चक्खंति >) बहुत कारः तक अनशन यानी संथारा 
करते दँ ८ पच्चकषलादत्ता वहुदर॑ भत्तादं भाणसणापु छेदिति ) वे बहुत कार का 
अनदान करके संथारा को पूण करते है ( अणसणाए छेदित्ता जस्सद्राए नग्गभावे 
संडभावे अण्डागभावे भद॑तवणगे अच्छत्तु अणोवादणय्‌ ) जनशन का पारनं करने 
के पश्चात्‌ वे महात्मा जिस वस्तु की प्राति के दिए नन्न रहना, सुण्ड सुंडाना, स्नान 
न करना, दांत साफ न करना, छत्ता न ख्गाना, जूता न पदिनना, ( भूमिसेजा परग 
से कटसेना कैसरूोए वंभचेरवासे परधरपवेसे कीरति ) एवं भूमि पर सोना, 
फरक कै उपर सोना, काठ पर सोना, केदा का छन्न करना, ब्रह्यचस्यं धारण करना, 
भिक्षां दृसरे क घर मे जाना आद्रि कायं किए जति है ( माणावमागणाभो ष्ीटणा 
२३ 
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परघरपतरेसे लदाबलदे माणवमाखणाध्रो दीलणश्रो निदणाश्नो 
खिसखश्रो गरहणान्ो तज्णाश्रो तालणाश्रो उन्वावया गाम- 
कंटगा बावीसं परीसदहोवसग्गा अ्रहियासिञ्जति तमं आराहति, 
तमम आराहित्ता चरमेहिं उस्सासनिस्सासेहिं श्रणतं श्रणुत्तरं 
निव्वाधायं निरावरणं कसिखं पडिपुणणं केवल्वरणाणदंसणं 
सखप्पाडेति, समुप्पाडिन्ता ततो पच्छा सिञ्छति बुञ्फति सुति 
परिशिव्वायंति सव्वहुक्खाणं श्रतं करेति । 


छाया- मानापमानानि दीलनाः निन्दनाः सिसनानि ग्ह॑णा; त्जनानि 
ताडनानि उचावचाः ग्रामकण्टकाः द्ा्िंशतिपरीषहोपसर्गाः सन्ते 
तमर्थम्‌ आराधयन्ति तमथमाराध्य चरमोच्छरासनिःश्ासैः अनन्त 
मलुक्तरं नि््याधातं निरावरणं इृत्स्नं॑परिपूणं केवलवरक्ानदशनं 
सत्पादयन्ति सखुत्पाच तस्यश्वात्‌ सिध्यन्ति दुष्यन्ते यश्चन्ति 
परिनिर्गान्ति स्वैदुःखानामन्तं न्ति । 


अन्वयाथं--ो णिदणाओ खीसणाजो तजनणाओ ताडना उच्यावयां गामक॑रथा बावीसं परीस 
होवसग्गा अदहियासंति >) तथा जिसके किए मान अपमान हीरना निन्दा फरकार 
ताडन ओर कानों को अभ्रिय गने वाखे अनेक प्रकार के वचन एवं बास भ्रकार 
के परीपह ओर उपसर्ग सहन किष जते हँ ( तमहं आरार्दति ) उस वस्तु की 
भाराधना कस्ते है । ( तमहं आरादेत्ता चरमेदिं उस्सासनिस्सासेहिं अर्ण॑तं अणुक्तरं 
निग्वादातं निरावरणं कसिणं पुडिगुष्णं केवख्वरणाणदंसणं सयुप्पाडेति >) वे उस 
वस्तु की आराधना करके अन्तिम उच्रास जौर निश्वास मे केवर क्ञान जौर 
केवर ददन को उत्पन्न करते हैँ जो क्तान ओर दशन अन्तरित सर्वोत्तम वाधा- 
रदित आवरणरदित सम्पूर्णं ओर प्रतिपूर्णं हे ८ सयुप्पाडिता ततो पच्छा सिज्छति 
इर्ति सुचंति परिणिव्वायंति सब्वहुक्लाणं अंतं करेति ) उक्त त्तान ओर दुन को 
. उतपन्न करके वे सिद्धि को प्राप्त करते हं तथा चतुर्दशा रोक कै स्वरूप को जान 
देते है, संसार ते सक्त तथा शान्त शे जाते है एवं वे समण्त दुःखों का नाश 
करते हे । 1 
ˆ" भावाथ स्पष्ट है । 





दूसरा ्रुतस्कन्थ द्वितीय अध्ययने १७९ 








एगच्याए पुण एगे भयतारो भवंति, अवरे पण॒ पुव्वकम्मा- 
सेसेणं कालमासे कालं किच्ा अन्नयरेषु देवलोएसु देवत्ताए उव- 
वन्तारो भवति, तंजहा-महडिएसु महञ्जुतिएसु महापरकमेघ 
महाजसेखु महाबलेषु महाणुभावेसु महासुक्खेषु ते णं तत्थ देवा 
भवेति महङ्किया महुञ्जुतिया जाव महाघ्क्खा हारविरादयवच्छा 
केडगतुडियथमियसुया अंगयु उलमहगंडयलकन्च पीटधारी विचि- 
तहट्थाभरणा विचित्तमालामरल्िमउडा कन्ञाणगंधपवरवत्थपरि- 


छाया--एकाचेया पुनरेके भयत्रातारो भवन्ति अपरे पनः पूर्वकर्मावरेषेण 
कालमासे कारं कृत्वा अस्यतरेषु दैवरोकैषु देवत्वाय उपपत्तायो 

भवन्ति तच्था-महरदधिकेषु समहाद्युतिकेषु महापराक्रमेषु महा- 

, यश्चस्िषु महायलेषु महाज्ुभावेषु महासुखेषु ते तत्र देवाः वन्ति 
महद्धिकाः महाचुत्िकाः याबन्महासुखाः हारबिराजितवक्षसः कटफ- 
बुदितस्तम्भितथजाः अङ्गददुण्डलष्टगण्डतलक्णेपीठधराः विचित्र 
हस्तामेरणाः षिचित्रमारामोलियुङ्खटः कस्याणगन्धमवखसर- 


अन्वयाथ-( एमे पुण एगच्याएु भय॑तारो भवति ) कोद महाष्मा एक दी भव मे सक्ति को 
भरा्ठ करते ह ( अवरे पुण पुन्वकस्माबतेसेणं कारूमासे कारं कच्चा शन्नयरेसु 
देवरोएसु देवन्ताएु उववनत्तारो भवति ) दूसरे पुरूष पूवं कमो के देष रहने से श्ष्यु 
के समय सृल्यु को भराप्ठ करके देवरोक मे देवता होते ह 1 ८ तंज्टा महहटिएसु 
महग्छतिएसु महापरक्षमेसु महानसेसु महाव्रखेसु मदाणुभावेसु मसुखेसु ) 
महा ऋद्धिशारी महाधुतिवारु महापराक्रमयुक्त महायशस्वी महावरसे युक्त म्ा- 
भ्रभाश्रवारे ओर महासुखदायो जो देवलोक ह (ते तत्थ देवा भवति) 
उन मै वे देव्ता होते है ८ सह्या ) वे वहां महा शद्धिवाले 
( मदज्ज॒तिया >) महानूधुतिवारे ८ जाव मह सुखा ) महाम्‌ सुखवारे ( हारविरा 
हयवच्छा ) तथा हार से सुशोभित छाती वारे ( कडगतुडियथंभियसुया ) करक 
भर केयूर आदि भूषं से युक्त हाय वे ( भंगयङ्ण्डरमगंडयरकन्नपीठधारी 
अङ्गद ओर कण्डं से युक्त कपोरुबारे तथा कणभूपण को धारणे करने वाके 
(विचित्तहव्थाभरणा)) विचित्र भूषणो से युक्त हाथ वाड (विचिचमारामउरिमउडा) 
विचित्र मालां से सुशोभित सुङटवाखे ( कल्लाणगंधपवरवस्थपरिहिया ) 
कल्यागकारी तथा सुगन्धित वस्र धारण करने षले ( कल्छाणगपवरमल्लागुखेवग. 
धरा ) कल्याणकारी उत्तममाला ओर अङ्गरेपन को धारण करने वाले [भासुर्बोदी] 


१८० 
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हिया कल्लाशगपवरमल्लारयलेवणधरा भासुरवोदी पलंबवरमाल- 


धरा दिच्वेणं सुवे दिव्वेणं वत्नेशं दिव्येणं गधेण॒दिव्वेण॒ं 
फसेणं दिव्वेणं संवाएणं दिव्वेणं संटाणेशं दिव्यवाट्‌ इड़ीए्‌ 
दिव्वाए जुत्तीए दिव्वाएु पभाए दिव्वाए ायाए दिव्वाए अच्चाए 
दिव्वेणं तेएण दिव्वाए जेसाए दस दिसाच्रो उल्ञेवेमाणा पभासे- 
माणा गहइकल्लाणा दिद्कष्चाणा आगमेसिमदया यावि भवति, 
एस उाणे आयरिए जाव सच्वदुक्खमहीसमगगे एगंतसम्मे सुसाहू ! 
दोस ठउाणस्स धम्मपक्खस्स विभगे एवमाहिए ॥ सूश्च ३८ ॥ 
छाया--परिहिताः कल्याणपवरमाल्यासुङेपनधराः भासखरशरीराः प्ररम्बरषन 


मालाधराः दिव्येन सूपैण दिव्येन यर्णेन दिव्येन गन्धेन दिव्येन 
स्पशेन दिव्यैन संधातेन दिव्येन संस्थानेन दिव्यया ऋद्धा 
दिन्यया दुत्या दिव्यया परभया दिव्यया यर्च॑या दिव्येन तेजसा 
दिव्यया छेइ्यया दश्च दिशः उदूयोतयन्तः भभासयन्तः मति- 
कल्याणाः स्थितिकस्याणाः आगामिभद्रकाशाऽपि भविष्यन्ति | 
एतत्‌ स्थानम्‌ आयं यावत्‌ सवैदुःखग्रहीरमाग॑म्‌ एफान्तसम्यक्‌ 
सुसाधु दितीयस्य स्थानस्य धमेपक्षस्य षिभङ्गः एवमाख्यातः 1 


अन्वयार्थ--गरकाक्ित शरीर वारे [ परंबवगमारूधरा ] छम्बी वन मारां को धारण करने 


चाले देवता ष्टोते है [ दिव्वेणं सतरेणं दि्ेणं वन्नेणं दिव्वेणं गंधै्णं दविव्वेणं फासेणं 
दिव्वेणे संधाएुण दिव्वेणे संठाणेणं दिन्बाए्‌ इहु डिच्ाए तीए दिव्वाए पाद्‌ 
दिव्वाए डायाए दिव्वाए्‌ अच्चाए दिव्वेणं तेएण दिष्वाए्‌ रेस्साए दस दिसाभो 
उञ्जोपएमाणा पभावेभाणा ] वे अपने दिन्य रूप, वर्गं, गन्ध, स्पशं, शरीर, श्चरीर का 
संगठन, ऋद्धि, थुति, भ्रमा, कान्ति, अर्चा, तेज, ओर रुरयाओं से दश्च दिक्षानों को 
भरकारित करते इए [ गडक्व्छाणा ठिइकल्छाणा आगमेसिभदयायाविभवति | 
फल्याणगति भौर स्थिति चारु भविष्य तँ भद्रक होने चाके देवता शेते है! [ एस 
खगे आरिषु जाव सन्वदुक्खपटहीणमगे ] यह स्थान आय्यं है ओर यहे समस्त दुश्खों 
फा नाच करने वारा दै! [ पगंतसम्मे सुसू } यष्ट॑स्यान एकान्त उत्तम भौर 
भज्छा है ! [ दोच्चस्स ठाणस्स धस्मपक्खस्स विभगे पएवमाहिप्‌ ] दूसरा स्थान जो 
धर्म॑पक्ष हे उसका विभाग इस प्रकारं का गथा डे १ 
, भावाथ शष्ट है ] 
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श्रहावरे तस्स ठाणस्स मीसगस्स विभगे एवमाहिजद- 
इह खले पाईणं वा  संतेगतिया मणुस्सा भवंति, तंजहा-श्रप्प- 
च्छा त्रप्पारभा श्रप्पपरिगगहा धम्मिया धम्माुया जाव धम्मेश॒ं 
चेव वित्ति कण्पेमाणा विहरति ससीला स॒व्या सुपडियाणंदा 
साह एगच्राग्रो पाणाहइवायाश्रो पडिविरता जावजीवाएु एगच्राप्रो 
प्रप्पडिविरया जाव जे यावण्णे तहप्पगारा सावज्ञा श्रबोहिया 


छाया--अथापर स्तृतीयस्य स्थानस्य मिभश्रकस्य विभङ्ग एवमाख्यायते | 
इहं खट प्राच्यांवा ४ सन्त्येक्रतये मरुष्याः भवन्ति तचथा-- 
-अद्पेच्छाः अद्पारम्भाः अद्पपरिग्रहाः धार्मिकाः ध्मविज्ञाः यावद्‌ 

, धर्मेण चेव बिं फरययन्तः विहरन्ति सशीलाः सुप्रत्यानन्दाः 
साधवः एकस्मात्‌ पराणातिषातात्‌ मतिबिरताः याबञ्जीवनम्‌ एक- 

रमाद्‌ अभतिविरताः यावद्‌ थे चान्ये तथापरकाराः सावा; अवो- 


अन्वयार्थ-- अष्टाचरे तच्चस्स खाणस्स मीसगस्स विर्भगे एवमादिजद ] इसके पश्चात्‌ तीसरा 
स्थान जो भिश्र स्थान है उसका भेद वताया जाता है [ इष्ट खड पा्ईणवा संते 
गतिया मणुस्सा तंजष्ठा ] इस मरुप्य रोक मे पूवं आदि विज्ञा मै कोद मनुष्य 
देसे ोते है [ अप्पिच्छा अप्पारंभा अप्पपरिगाहा ) जो अल्प इच्छाव अस्प 
आरम्भ करनेवारे ओर अल्यपरि्रह रखने वारे हँ ८ धम्मिया धस्माणुया जाव 
धम्मेणं चेव वित्ति कष्पेमाणा विरति ] वे धर्माचिरण करनेवारे धमं की अयुक्ता 
देने वारे ओर धम से ही जीवन निर्वाह करते हुए अपना समय व्यतीत करते दै 
सुसीरा सुव्वया खुषडियाणंदा साहू ] वे सुक्षीक सुन्दरनतधारी तथा सुख से 
प्रसन्न करमे योग्य भौर सज्जन ्ोते है ८ एगच्चाभो पाणादवायाओो जाव जीवा 
पदिविरयः एगच्चामो अपडिविरथा ) वे किसी [ स्थूर ] प्राणातिपात से जीवनभर 
निद रते है ओर किसी [ सूषम ] से निदत्त नदीं रहते ह [ जे थावप्णे तदप्य 


भावार्थ--अव तीसरा स्थान जो मिश्र स्थान दहै उसका . विचार किया जाता 
ह इस स्थान मे धर्मं जीरं अधम दोनों दी मिश्रित ह इसकिए -इसे 
मिश्र कहते हँ यद्यपि यह्‌ अधर्म से भी युक्त है तथापि अधर्म की अपेक्षा 
समे धर्म का अंश इतना अधिक है कि उसमें अधर्मं विख्करुख छिपा हुभा 
साट । ससे चन्द्रमा की हजार किरणों मै.करुंक हिप जाता है इसी तरह 


१८२ श्री रङताङ्च पृ 








=-= ० 


कम्मता परपाणपरितावणकरा कजंति ततोवि एगच्याश्नो श्रप्प- 
डिविरिया 


छाया--धिकाः कर्मसमारम्भाः परप्राणपस्िापनकराः करियन्ते रतो 
ऽप्येकस्मात्‌ अपतिविरताः । 


सन्धया्थ--गारा सावञ्जा अवो्टिया परपागपरितावणकरा कम्म॑त्ता कञ्जंति ततोवि रएगस्चाभो 
भप्पडिविरया ] दूसरे जो क्म सावद्य ओर अज्ञान को उत्पन्न करने वारे अन्य 
भागियों को ताप दैने वारे जगत्‌ मे किए जाते हे उनमें से क॑ कर्मो से वे निषत्त 
नटी होते है 1 


भावा्थ--इस स्थान म धर्म से अधर्म छिपा हु है अतः इस स्थान की धमे पक्षमे ही 
गणना की जाती है । जो पुरुप अल्प इच्छा वाले अल्प आरम्भ करने 
वाले अल्पपरिगरही, धार्मिक, धर्म की अलुज्ञा देने वाले, सुीक ओौर 
उत्तमव्रतधारी हैँ वे इस स्थान मे माने जाते है । परे पुरुष स्थूर प्राणाति- 
पात आदि से निदत्त ओर सूक्ष्म से अनिवृत्त होते है । बे यन्त्रपीडन ओर 
निरौञ्च्छन आदि कर्मो से भी निचृत्त होते है । 


से जहाणामए समणोवास्षगा मवंति अरभिगयजीवाजीवा 
उवलद्धपुण्णपावा आ्रसवसंवरेयणाशिजराकिरियाहिगरणब॑ध- 
मोक्खकुसला श्रसहेजदेवासुरनागसुवणणजक्खरक्खसरकिन्नरकिपु- 


छाया-- तद्यथा नाम भ्रमणोपासफा; भवन्ति अभिगतजीवाजीवाः उपरब्ध 
पुण्यपापाः आश्रवसंबरवेदनानिर्जराक्रियाधिकरणवंधमोक्षङु्राः 
असहाया अपि देवासुरनागसुवणैयक्षराच्तसकिनरकिं 


अन्वयाथ--( से जहाणामण्‌ समणोवासगा भवंति ) इस मिश्र स्थान मे रहने वाले श्रमणोपासंक 
यानी श्रावक ष्टोते ह ( अभिगयजीवाजीवा उबरुदधपुण्णपावा आसवसंबरवेयणा 
णिजराकिरियाहिगरणवंधमोक्खडसरा ) वे श्रावक जीव, अजीव, पुण्य, पाप 
आश्रव, संवर, वेदना, निर्जरा, त्रिया, अधिकरण, वन्ध ओर मोक्ष के ज्ञाता 


होते है ( असदहेभदेवासुरनागसुवण्णजक्लरक्लसकिनरकिुरिसगरुछगो व्वमहोरगा 
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रिसिगरुलगंधव्वमहोरगाइरएदिं देवगरेहिं निग्गंथाश्नो पावयणाश्ो 
श्रणुइकमणिज्ञा इमेव निर्णे पावये सिस्सकिया णिकछ- 
खिया निच्ितिभिच्छा लड्डा गहियडा पुच्छियहा विशिष्य 
प्रभिगयह्ा अटिमिलपेम्माणएुरागरत्ता अयमारसो | निर्णये 
पावयशे अहे अयं परमद सेसे अणे उसियरुलिहा अवंयुयदु- 
वारा श्रचियत्ततेउरपरघरपवेसा चाउदस यदिह एश्णिमासिणीख 


छाया--पुरूपगरुडगन्धर्वमहोरगादिमिष्देवगणैः निग्रन्ात्‌ प्रवचना 
दनतिक्रमणीयाः असिमन्ेगरन्ये भवचने निःशङ्काः निष्काडिकषताः 
निर्विचिकित्वाः लब्धार्थः गृहीतार्था; पष्टार्थाः निितार्थाः 
अभिगतोर्था; अस्थिमनज्जप्रेमालरागरक्ताः श्दमायुष्मन्‌ नेग्रन्थं 
प्रचचनम्‌ अयं परमाथैः रेषोऽनथेः उच्द्रितस्फाटिकाः अरसंश्तदवाराः 
असंमतान्तःपुरपरयह्यकेशाः चतुदश्यष्टम्यदिष्टपूणिमासु भरति 


अन्वयाथं--दपुिं देवगण णिंथाभो पावयणाभो अणदेक्मणिजा ) वे श्रावक असहाय होने 
. पर भी देव असुर नाग सुवर्णं यक्ष राक्षस किन्नर किंघुरष गन्धवं गर्द ओर महासपं 
आदि देवगणो ऊँ दवारा भी निग्रन्थ भवचन से अरग करने योग्य नहीं होते1 (दणमेव 
णिभ्गये पावयणे णिस्संकिया णिक्कंखिया गिवितिगि्छ) वे श्रावक निग्ंय प्रवचन मे 
श्भा रहित ओर दूखरे दरशन की आक्षा से रहित होते द ( णिवितिगिच्छा र्दा 
गदियद्ा पुच्छियटा > वे इस प्रवचन के एक मं सन्देहरहित होते है वे सत्रां 
क ज्ञाता तथा उते अ्रहण कि इए भौर शुर से. पञ इवे ते 1 
८ विणिच्छियद्वा अभिगयहा भटिमिनापिमाणुरागरत्त 9) वे सूत्रा को 
निश्चय किए इए ओर समने इए एवं उसके भ्रति डी ओर मजा में 
मी अनुराण से रञ्जित शेते है ( जयमाउसो निर्गा पाचयणे अहे अयं 
परमहे सेते अणे ) वे श्रावक कहते ह कियद निग्मथ भरवचन दी सत्य हे शेष 
सव अनर्थं है, ( उसियफङिषहा ) वे विशार ओर निमेरु मन चरे ते द (अवं- 
गुयद्ुवारा > उनके धर के द्वार खे रहते हँ ८ अचियत्त तेउरपरधरपवेसा ) 

` वे. धावक राजा फे अन्तःपुर के समान दूसरे क धर मेँ भवेद करना अच्छा नीं 
मानते हे ( चउदसह सुच्पुष्णिमासिणीसु पटिपुण्णं पोसदं सम्मं अनुपालेमाणां ) 

वे चतुरक, अष्टमी जर पूणिमा जादि तिथि मे पृण॑रूप से पौपध भौर उपवास 


१८४ धरी प्रकृता र 








पडिपुत्नं पोसहं सम्मं अएुपाज्तमाणा समणे निग्गंथे फारुएसणि- 
जेशं श्रसणपाणएखाइमसाइमेणं वत्थपडिग्गहकबलपायपुलणेणं 
श्नोसहमेसज्जेणं पीटफलगसेज्जासंथारएणं पडिलाभेमाणा बहूहि 
सीलव्वयराणएवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववासेहिं अहापरिगहिए्हि 
तवोकम्मेरहि अप्पाणं भावेमाणा विहरति । ते णं एयारुवेणं 
विहारेण विहरमाणा बहूइं वासां समणोवास्तगपरियागं पारणंति 
पाडशित्ता आआाबाहसि उप्पन्नसि वा श्रणुप्पन्नसि वा बह भक्तादं 
पच्चक्खायति वहइ भत्ताइ' पच्चक्वाएन्ता बहू इ' भत्तादं अरण- 


छाया--पएूशं' पौपधं सम्यगनुपालयन्तः श्रमणान्‌ निग्रन्थान्‌ प्रासुकैपणीयेन 
अ॒नपानखाधस्वाद्ेन चस््रपरिग्रहकस्बरुपादभोज्छनेन ओपध- 
भैषज्येन पीटकलकरच्यासंस्तारकेण प्रतिलाभयन्तः बहुभिः 
सीलव्रतगुणविरमणप्रत्याख्यानपौषधोपवारौ यथापरिगरदीते 
तपः कमंभिः आत्मानं भावयन्तो विहरन्ति । ते एतद्रपेण विहारेण 
विहरन्तः बहूनि वर्पाणि श्रमणोपासकपर्य्यायां पारयन्ति पाठयिः 
आवाधायघ्रत्पन्नायां . बा असुत्पन्नायां बा वहूनि भक्तानि प्रत्या 
रूयान्ति, वहूनि भक्तानि प्रत्याख्याय बहूनि भक्तानि अनक्षनया 


जन्वयाथं--करते हुए ( समे गिग्ग॑धे फासुएसणिनणं `असणपाणखादमसादमेणं क्य 
परिग्टकम्बषपायपुच्छणेणं जोसहमेसनेण पीटफटगसेजासंथारकेणं पडिरमे 
माणा ) तथा श्रमण निग्रन्थो को प्रासुक एषणीय भसन पान खाद स्वादय वघ 
कस्वरु पादभरोन्च्छन ओौपध मेषस्य पीठ फरुक शय्या भौर . वृण आदि देते इए 
(-अहापरिग्यदहिएदिं सीरस्वथगुणवेरमणपच्वकष्लाणपोसदोववासेहि अप्पाणं भावेमाणा 
विहरंति >) एवं इच्छयुसार अहण किए इट्‌ शीङ, शुणनत, त्याय भ्रत्या- 
स्यान पौपध ओर उपवास के द्वारा अपने आत्मा को पत्त्र करते हुए जीवन व्यतीत 
करते ह ( तेग एयारूवेणं विहारेण विहरमाणा बहुदं वासाद्‌ समणोवासगपरियायं 
पाडणति ) वे इस भकार भाचरण करते इए वहत वर्पो तक धावक के नत का 
पालन करते है ( पाडणित्ता जआघाहंसि उप्पन्नंति अणुप्पन्नसिवा वहद' मत्ताद- 
पच्चक्लायंति ) श्रावक के चत का पारुन करके वे रोग आदि की वाधा उलन्न होने 
पर या न.होने पर वडुतं कार तक अनशन यानी संथारा रहण करते हँ ( वहूह' ` 

% 


ए, । 
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सशणाए हेदेन्ति बहूं भत्तादं अणसशणाए हेइन्ता अ्रलोहयपडि- 
कता समाहिपत्ता कालमासे कालं किच्चा श्रन्नयरेखु देवलोएसु 
देवत्ताए उववत्तारो भवंति, तंजहा -महड़िएसुः महञ्जुईएसु जाव 
मदासुक्खेखु सेसं तदेव जाव एस ठाणे श्रायरिएु जाव एगंतसस्मे 
साह । तच्चस्स उाणस्स मिस्तगस्स विभगे एवं ्राहिए । 
श्रविरईं पड्च्च बाले आहिञ्जइ, विरद पड्च् पंडिए श्राहिंञ्जद्‌ 


छाया- छेदयन्ति बहुनि भक्तानि अनश्नया छेदयिलवा आरोचितप्रति- 
क्रान्ताः समाधिपाप्नाः कालमासे काल' कत्वा अन्यतरेषु देबरोकेषु 
देवत्वाय उपपत्तारो भवन्ति । त्था महद्विकेषु महायुतिकेष 
यावन्महाघतेषु शेषं तथेव यावत्‌ दं स्थानम्‌ आय्यम्‌ याव्रदेकान्त 
सम्यङ्‌ साधु ठतीयस्य स्थानस्य मिश्कस्य विभङ्ग: एवमास्यातः 
अनिरतिं भतीत्य बार आख्यायते विरतिं प्रतीत्य पण्डितं आस्या- 


अन्वया्थ--भतताई पच्चक्खापत्ता बहुदं भत्तादं अणसणाए्‌ चेदिति > वे बहुत काल का अनदान 
करके संथारे को पूं करते हे ( बहद' भकताद' अणसणाणु छेत्ता. आलोदयपडिकंता 
समाहिपसा कारमाते काठ किच्चा अन्नथरेखु देवलोएसु देवधाए्‌ उचवच्ारो भवति) 
वै संथारे को पूरणं करके अपने पाप की आलोचना तथा प्रविक्रमण कर समाधिको 
भा होते है इस रकार वे कार के भवसर मे शृधयु को पाक्त कर विशिष्ट देवलोक मे 
देवता होते है (मद्धि महज्चदणसु जाव मदासुखेसु तेसं तदेव जाव) वे महाऋद्धि 
वारे महा शति वारे तथा महासुख वारे देवलोक मे देवता होते हे दोष पूर्वपाठ के 
भनुसार जानना. चादि । ( पस उणि आरिषु जाव एगंतसम्मे साहू > 
यह स्थान आय्य तथा एकान्त सम्यक्‌ ओौर उत्तम हे । ( तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स 
विभगे एव मादिप >) तृतीय स्थान जो मिश्र स्थान है उसका विभाग इस प्रकार कटा 
गयां ! ( अविरदं पड्स्च बारे विदं पडच्च पंडिए विरयादिरदं पड्च्च वारु 
पंडिषए आदिजद््‌ ) इस मिश्च स्थान का स्वामी अव्रिरति के दिसाध से वारु ओर 
विरति की अपेक्षा सै पण्डित तथा अविरति ओर विरति दोनो की अपेक्षासे वाल 
पण्डित कदखाता है ! ८ तस्थ जा सा सञ्तो अविर एस उागे आरंभठागे अणारिपु 
जाव असन्बहुक्लपदटीणमगगे पुगंतमिच्छे असाहू ) इनमे जो स्थान सभी पापो 
ते निदत्त न होना है वह आरम्भ स्थान है, रह अनाय्यं सथा समस्त दुवो का 


२४ 


१८६६ 





श्री इत्रकृताङ्क घ्न ` 





विरथाविरहं पड बालपंडिु ्राहिज्जद्‌, तत्थ णं जा सा सव्वतो 
अविरई एस ठाणे आरभहाणे अ्रणारिए जाव त्रसन्वदुक्खप्प- 
हीणममो एगंतमिच्छे अरसाहू, तत्थ शं जा सा सव्वतो विरहं 
एस उरे अ्रणरभद्धाणे आरिए जाव सब्वदुक्लप्पहीसमगे 
एगंतसम्मे साह, तस्थ णं जा सा सबव्वश्नो विरयाविरदं एस 
ठे श्रारभरोत्रारंभटाणे एस ठाणे आ्रारिए जाव सच्यदुक्ख- 
प्पहीरमगे एगंतसम्मे साहू ॥ सूत्रं ३६ ॥ 


छाथा-- यते विरस्यविरती भरतीच्य बारूपण्डित आख्यायते त्त्र यासा 


अविरतिः इदं स्थानमारम्भस्थानमनाय्य' यावदसबेदुःखप्रहीणं 
मागेम्‌ एकान्तमिथ्या असप | तत्रयासा सवेत विरतिः इदं 
स्थानमनारम्भस्थानमार्यं यावत्‌ सर्बदुःखप्रहीरमागंमेका 
न्तस्षम्यक्‌ साधु | तत्रे येते सवेत्तो षिरतातिरसी इदं स्थान 
मारम्भनोआरम्भस्थानम्‌ इदं स्थानभाय्यं यावत्‌ स्दुःख 
परहीणमागंमेकान्तसम्यक्‌ साधु । 


भन्धेयाध- पाश म करने वारा एकान्त मिथ्या भौर रा है ( तत्थणं जा सा सव्वमो विरद 


फस उणे जणारंभखाणे आरिषु जाव सव्वदुक्छपदीणम्गे एर्गतसम्मे साहू ) 
एवं दसरा स्थान जो सव पापां से निदत्त है वह अनारम्भ स्थान है वह आय्य 
तथा समस्त दुःखो को नादा करने वाखा एकान्त सम्यक ओर उत्तम है । ८ तत्थणं 
जा सा सन्तो विरयाविरदे एसं उणे आरिषु जाव सव्वदुक्डपदीणमग्े 
एगतस्रम्मे साहू ) तथा तीसरा स्थान जो ऊख पणो से 'निदृति ओर कछ से 
अनिद्ेचि है वह आरम्भ नो आरस्म स्थान कहलाता है यदह भी नाय्य तथा समस्त 
दुःखो का नाशक एकान्त सम्यक्‌ ओर उम है 1 


भावा्थं--सखष्ट हे | 


48 क 


न ० 


एवमेव समणुगम्ममाणा इमेहि चेव दोहि ठशेहिं समो- 
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श्ररति, तंजहा - धम्मे चेव शरधम्मे चेव उवसंते चैव अ्रणुवसंते 
चेव, तत्थ णं जे से पठमस्स ठाणस्स अधम्मपक्लस्स विभंगे 
एवमाहिए, तत्थ ण॒ इमाई तिनि तेचह्टाहइ' पावादुयसयाइ' 


छाया-- एवमेव समसुगम्पमानाः अनयोरेव दयोः स्थानयोः सम्पतन्ति 


तदयथा धमे चैव अधमे चेव उपन्चान्ते चैष असुपशन्ते चेव तत्र 
योऽसौ प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्तस्य विभङ्ग एवमाख्यातः तत्रा- 
मूि प्रीणि त्रिषष्ठ्यधिकानि प्रावादुकशषतानि भवन्ति इत्याख्या 


अन्वयार्थ--८ एवमेव समणुगम्ममागा इमेहि दोहं उगेहिं समोजरति ) संशचेप से विचार करने 


पर सभी मानन इन दौ स्थानेोमे ही आ जति ह ( तंजहा धम्मे चेवं अधम्मे चेव 
उवसंते चैव अणुवसंते चेव ) धम मे ओर अधमं में तथा उपदान्त मे जौर अनुपशान्त 
म ८ तत्थगं जे से पदमस्ष ठाणस्स अधम्मपक्लस्स विभंगे एवमादिषु तव्थणं दमाई' 
तिनि तेवां पावराुयसया३' भवतीति मक्खायादइ' ) प्रहरे जो अधमं स्थान का 
विचार पक्त भकार से किया गया है उसमें तीन सौ तिरसः ३९३ परावाहुक 


सावार --वस्तुतः धर्म ओर अधरम ये दो दी पश्च हैँ क्योकि मिश्रपक्च सी धमं ओर 


अधर्मं से मिश्रित दने के कारण इन्हीं के अन्तर्गत है । दूसरे मतमतान्तर 


, जो क्रियावादी, अक्रियावादी, अन्ञानवादी ओर विनयवादियों के ३६३ 


मेद्‌ बाले पाये जाति है बे भी धरम तत्त्व से रदित ओर मिथ्या होने के 
कारण अधमं पश्च के ही अन्तर्गत है । उक्त मत सतान्तर यद्यपि मोक्ष 
भी मानते ह तथापि उनकी मान्यता विवेक रदित ओर मिथ्या दोने के 
कारण संसार का ही वधक दै, मोक्षप्रद नदी है । बौद्धो की मान्यता दै 
कि- “ज्ञान सन्तति का आधार कोई आत्मा नदीं है किन्तु ज्ञान सन्तति 
ही आत्मा है । उस ज्ञान सन्तति का कमे सन्तति के भरभाव से अस्तित्व 
है जो संसार कहराता है ओर उस कमेसन्तति के नाश होने से ज्ञान- 
सन्तति का नाश हो जाता है इसी को मोक्ष कहते है 1” इस प्रकार का 
सिद्धान्त सानने बाले बौद्ध यद्यपि मोक्ष का नाम अचर्य लेते रै ओर 
उसके लिट श्रयत भी करते है परन्तु यह सच इनका अज्ञान दै स्योकिं 
्ञान सन्तति से कथंचित्‌ अतिरिक्त ओर उनका आधार एकं आत्मा 
अवदय है अन्यथा जिसको मैने देखा है उसी को स्प करता हू इत्यादि 


१८८ श्री पत्रता घ्च 











भवतीति मकलायाइ' यं), तंजहा-किरियावाईणं त्रकिरियावा- 
हरं अन्नाशियवाईणं वेणहयवाहंणं, तेऽवि परिनिव्वाणमाह, 
तेऽवि मोक्लमाहघु तेऽवि क्वति, सावगा ! तेऽवि लवति साव- 
इत्तारो ॥ सूत्रम्‌ ४० ॥ 


छाया-- तानि तद्यथा क्रियावादिनामक्रियावादिनामक्ञानवादिनां बिनयं 


वादिनाम्‌ ¦ तेऽपि मोक्षमाचस्धुः । तेऽपि रुपन्ति श्रावकाम्‌ तेऽपि 
पन्ति श्रावयितारः 


अन्वयार्थ-भन्तरमत दो जाति हे यह पूवचा्यौ ने कहा हे। (तमहा किसिावाईणं अकिरियावादणं 
अक्नाणियवाणं वेणदयवारैणै) वे प्रावाडूकये है--करियावादी,अक्रियावादी, जक्लानवादी 
ओर विनयवादी ( तेवि परिनिव्बाणमाहंसु तेवि मोक्लमाहंसु ) वे भी मोक्ष का 
कथन करते है ८ तेवि छवंति सावगा तवि रूव॑ति सावदूतारो ) बे भी अपने धर्म 
का उपदेश भपने श्रावको से करते हे तथा अपने धमं के वक्ता होते दह 1 


भावार्थ--ंकरनात्मक ज्ञान नहीं हो सकता है अतः ज्ञान सन्तति से अतिरिक्त 
उनका आधार एक आत्मा अवद्य मानना चाहिये । बह आत्मा अवि- 
नाच्ची है इसरिए मोक्षावस्था मे उसके अस्तित्वं का नाञ्च मानना भी 
बौद्धो का अज्ञान दहै। मोक्ष म यदि आत्मा का अस्तित्व ही न रहे तो 
उसकी इच्छा मूखं भी नहीं कर सकता फिर विद्धानों की तो बात ही 
क्या है १ अतः बौद्धमत एकान्त मिथ्या ओर अधर्म पक्ष मे ही मानने 
योग्य है | 
इसी तरह साङ्ख्यवाद्‌ भी अधम पक्ष मं ही गिनने योग्य है । बह 
आत्मा को कूटस्थ नित्य कहता है परन्तु आत्मा को कूटस्थ नित्य मानने 
पर संसार ओर मोक्ष दोनों ही नहीं बन सकते । आत्मा जो चदुर्विध 
गतियों मे परिणत होता रहता है वही उसका संसार है ओर अपने 
स्वाभाविक गुणों भ जो सदा परिणत होता रहता है . वहं उसका मोच 
है ये दोनों बाते कूटस्थ नित्य में सम्भव नहीं है अतः यह्‌ मत भी त्यागने 
योग्य ही है । इसी प्रकार सैयायिक ओर वैशेषिको के मत मी युक्ति 
रित होने के कारण अधमे पक्ष में ही गिनने योग्य है । इन मतो का 


चिस्टृत विवेचन पले किया जा शुका है इसरिए यहां विस्तार कौ आवे 
श्यकता नदीं है 1 - 
--~+~-- 
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ते सव्वे पावाउया त्रादिकरा धम्माणं णाणपन्ना शाणा- 
ठंदा णाणासीला णाणादिष्टी णण णाणारंभा राणाञम- 
वसाणसंजुत्त एगं महं मंडज्िबधं किच्च सव्व एगश्रो चिति ॥ 
पुरिसे य प्षागशियाणं इ गालाणं पाइ बहुपडिपुक्नं अरन्रोमएणं 
संडासएणं गहाय ते सब्ते पावाउषए आदइगरे धम्माणं णणापे 
जाव शणाज्छवसाणसंजत्ते एवं वयासी-हमो पवाउया | 


छाया--ते प्राबाहुकाः आदिकराःः धर्माणां नानपक्ञाः नानाच्छन्दसो नाना- 
सीलाः नानादृष्टयो ननारुचयः नानारम्भा; नानाऽध्यवसानसंयुक्ताः 
एकं महान्तं मण्डलिबन्धं त्वा सवे एकतसितषटम्ति पुरपैकः 
साग्निकानामङ्गाराणां पात्री परतिपूर्णामयोमयेन सदशेन 
गृहीत्वा तान्‌ सर्वान्‌ भावादुकान्‌ आदिकरान्‌ धमाणां नाना्र्ञान्‌ 
यावद्‌ नानाऽध्यवसानसंयुक्तास्‌ एवमवादीत्‌ हंहो भाबादुकाः 


अन्वयार्य॑--(भाणापण्णा णाणाछंदा णागासीका णाणादिौ णाणारदं णागारंमा गाणाज्क्षव- 
सागसंलुत्ता धम्माणं आदिकरा सव्ये पावादुया मंडकिवंधं किया चिति ? नाना 
भकार की बुद्धि, अभिभ्राय स्वभाव, दृष्टि, रुचि आरम्भ ओर निदचय रखने घाल 
धर्म के आदि भ्रवतंक सभी प्रावादुक किसी एक स्थान मे मण्डल बांध कर वैठे हो, 
८ पुरषे य सागणियाणं दरंगाकाणं वहुपदिपुन्न' पाद्‌ अभोमणणं संडासएणं गहाय ) 
वष्ट फोर पुरुप अस्मि कै भंगारो से भरी इदे किसी पत्री को छोह की संडासीसे 
पकड कर खावे ( णाणापन्ने जाच णागाञ्छ्तवसाणसंजुक्त धम्माणं आङइगरे ते सब्ते 
पावाडषु एवं वयासी ) ओर वह नाना प्रकार कौ इद्धि वारे एवं अनेक भकार के 
निद्वय वाङ धम कै आदि भवतंक उन प्रावादुकष से कदे कि--(ंभो णाणापन्ना 


भावाथ --जो छोग सर्वज्ञ के आगम फो न मान कर किसी दूसरे मत के प्रवर्तक 
हैः बे अन्य तीर्थ या प्रावाटुक कराते दै । इनकी संख्या शास्लकार ते 
३६३ यता है । ये परावादुकगण अपने आगम से पले किसी दूसरे 
सर्वञमणीत आगम का अस्तित्व स्वीकार नदीं करते । इनका कना 
है कि दी पले पष्ट जगत्‌ को कल्याण का मामं बताने वाला हू 1 
मेर पदे को$ दूसरा पुरुष सत्पथ का प्रदरोक नदीं था। अतएव यद 
काकार ने इन भ्रावादुको. को अपने अपने मतो का आदिकर कहं कर 


१९० 


~~~ 


भ्र घत्रकृता्ग छ 


प्राहगरा धम्माणं णापन्ना जाव `णाणाश्रञभवसाणसजुत्ता ! 
इमं ताव तुग्भे सागरशियाणं इ गालाणं पाद बहुपडिपुन्नं गहाय 
मुहत्तयं मुहुत्तगं परिणा धरेह, णो बहुसंडासगं संसारिय ऊजा 
णो बहुश्रशिथंभणियं कुञजा णो बहू साहस्मियवेयावडियं कुला 
णो बहुपरधम्मियवेथावडियं कुञ्जा उञ्जुया शिथ्रागपडिवन्ना 


छाया--आदिकराः धमाणां नानापज्ञाः यावन्नानाप्यवसानसंयुक्ता; | 


इमां तावद्‌ युयं साग्निकानामङ्गाराणां पात्रीं प्रतिपूणों गृहीता 
युहूतंफं युहृतेकं पाणिनां धरत मो संद॑शकं सांसार्किं इर्त नो 
अमिस्तम्भनं रुत नो सांधिकवैयाव्रत्यं रुत नो पर- 
धर्िकवैयावत्यं कुरुत ऋजुकाः नियागप्रतिपन्नाः अमायां ड्बाणाः 


अन्वया्थ--जाव णाणाज्छवसाणसंजत्ता धम्माणं आदगरा पावाउयो), हे नाना भकार की वुद्धि 


ओर निश्चय वाले, धौ के आदि प्रव्त॑क प्रावादुको ! ( तुव्मे दमं ताव सागणियाणं 
दंगाराणं वेहुपदिगुश्नं पाद्‌" गहाय सुदुत्तयं सुुत्तगं पाणिणा रेह >) सुम रोग अनि 
के अङ्गारो से भरी इद इस पात्री को ीष्टी देर तक हाथ से पकड़ कर धारण करो 
( णो बहु संडाखगं संसारियं ऊना > संडासी की सहायता न छो ( णो वहुञगिगथं- 
भणियं छना ) तथा अश्नि का स्तम्भन भी न करो ( णो वडुसाहम्मियवेयावडियं 
छन्ना ) अपने साघर्मिक की स्यावच न करो ८ णो वहु परधम्मियवेयावडिय छुना) 
तथा अन्य धम वारं का भी व्यावच न करो ( उज्जुया णियागपडिवन्ना जमायं 


भावाथ-- बताया है । आर्हत मत का कोई भी धर्मोपदेशक इनके समान ध्म का 


आदिकर नहीं कहा जा सकता है क्योकि पूवं केवख्ियों के हारा कहे 
हृ अर्थो की ही व्याख्या करने वाले उत्तर केवली होते दै यह आहतों 
की मान्यता है । एक केषी ने -जिस अर्थं को जैसा देखा है दूसरे भी 
उस अथं को उसी तरह देखते है इसकिए केवखियों के आगमो म किसी 
प्रकार का मतभेद नदीं है परन्तु अन्य तीर्थियों के आगमं में यह बात 


-, नदीं है। बेएक ही पदाथं को भिन्न मिनन दृष्ट से देखते हैँ ओर सिन्न भिन्न 


रूपों से उसकी व्याख्या करते है । सांख्यवादी असत्‌ की उत्पत्ति न मान 
कर सत्‌ कादरी आविभौव माना है.ओौर सत्‌ का नासन मान कर 
उसक्रा तिरोभावं बशलाता है परन्तु नेयायिक ओर वैशेषिक एेसा नही 
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अमायं कून्वमाणा पाणि पसारेह, इति इन्वा से पुरिसे तेस 
पावादुयाणं तं सागरियाणं इंगालाणं पादं बहुपडिपुन्नं श्रश्नोम- 
एणं संडासपएणं गहाय पारिषु शिसिरति, तए णं ते पावादुया 
श्राहगरा धम्माणं णाणापन्ना जाव शाणाञ्भवसाणसंजत्ता पाणि | 
पडिसाहरति, तए शं से पुरिसे ते सव्ये पावाउए आदिगरे 
धम्माणं जाव खाणा्मवसाणखसंजुत्ते एवं वयासी-हंभो पावादुया ! 


छाया- पाशि प्रसासयत । इत्युक्तवा स पुरुषः तेषां मावदुकानां तां 
सागिकानासङ्ाराणां पत्री परतिपूर्णमयोमयेन सन्द॑शचकेन 
गृहीता पाणिषु निघृजति, तदतु ते प्रावादुकाः आदिकराः धमाणां 
नानप्रज्ञाः यव्रनानाष्यवसानसंयुक्ताः पाणिं प्रतिसंहरन्ति । 

तदनु स पुरुषः तान्‌ सर्वान्‌ प्रावादुकान्‌ आदिकरान्‌ धर्माणां यावद्‌ 

- नानाध्यवसानसंयुक्तास्‌ एवमवादीत्‌, हं द प्रबाहुकाः आदिकरः 


भन्वयार्थ--ङव्यमाणा पाणि पसारेह ) किन्तु सर, मोक्षाराधक भौर माया न करते हृष अपने 
हाथ कौ पसारो 1 ( इति बा से एरिसे तेति पावादुयाणं तं सागणिया्ं द गाराणं 
पादं वहुपडिषुन्नं भओोमद्णं संडासएणं गहाय पाणिसु णिसिरति 9 यह कह कर 
धह पुरुष अग्नि के अङ्गारो से भरी इदं उस पात्री को रहं की संडासी से परक 
कर उन भरावादुफों के हाथ पर रखे ( तएणं ते पावादुया णाणापन्ञा जाव पाणा 
जवसाणसंता धम्मं भादिगरा पाणि पडिस्ाहरति ) उस समय नाना बुद्धि 
तथा नाना भकार के निदचय बारे धर्म के आदि प्रवत॑क वे भावाटुक अपने हाथ फो 
अवदय हटा (तएणं से पुरिमे धम्माणं आदिगरे जाव णाणाज्छवसाण संखत्ते ते 
सव्वे पावाउषए्‌ एवं वयास ) यदं॑देखकर वह पुरुप नानां भकार की भहा ओर 
निरवयवा धम के आदि भवर्तकं उन भावादुरको से ` इस प्रकार कंहे कि--( दंभो 


भावार्थ-- मानते । वे असत्‌ की उत्पत्तिं जओौर सत्‌ का नांद मानते इए घट पट 
आदि कार्यसमूह्‌ को एकन्तं, अनित्य ओर कार, आकाश; दिशा ओर 
आत्मा आदि को एकान्त ' नित्य कदते है ! बौद्धगण निरन्वय क्षणभङ्ग- 
वादं को सबीकार करके सभी पदीर्थो को क्षणिक वतलावे है । इनके मत 
म पूरव षण के घटं के सोयं उत्तर क्षण के घटं का एकान्त मेद है ओर 
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श्राहगरा धस्माणं णणापन्ना जाव रणाज्फवसाण संजत्ता ! 
कमा शं ठुग्मे पाणि पडिसाहरहं ? पाणि नो उहिञ्जा, दड्ढे 
कि सविस्सइ ?, दुक्खं दुक्खति मन्नमाणा पडिसाहरह, एस 
तुला एस पमाणे एस समोसरणे, पत्तेयं तुला पत्तेयं पमाणे 
पत्तेयं समोसरणे, तत्थ णं जे ते समणा माहणा एवमातिक्छति 


छाया-- धर्माणां नानाप्रज्ञाः यावन्नानाध्यवसानसंयुक्ताः कस्माद्‌ युयं 
पाशि प्रतिसंहथ १ पारि नो दहेदिति, दग्धे किं भविष्यति ! 
दुःखं दुःखमिति मन्यमानाः पाणि प्रतिसंहर एषा तला एतत्‌ 
प्रमाणं एतत्‌ सम्बशरणप्‌ पर्ये तुला म्रतय्कं प्रमाणं प्रत्यकं 
समवसुरणम्‌ । तत्र ये ते भ्रमणाः माहनाः एव मास्यान्ति यावत्‌ 


घन्वयार्थ--णाणापन्ना जाव णाणाच्छवसाण संचुत्ता धम्माणं आगरा पावाउया{कम्हागं सुर्भेपाणि 
पटिसाहरद १ ) हे नाना इद्धि ओर निक्वय वाङ धर के आदि प्रवत॑क भावाहुकों ! 
तुम अपने हाथ फो श्यो हटा रहे हो १ (पाणि नो उदिना > इसीरिए कि हाय न 
जङे ( दहं कि भविस्सइ ? >) हाथ जरू जाने से क्या होगा १ ( दुक्खं ) यदि दुःख 
होगा ( दुक्खंति मन्नमाणा पडिसाहरह >) भौर दुःख के भय से हाथ को तुम हय 
रहे होतो ( एस तुरा एस पमागे एस समोसरणे > यही बात सव कै लिये तुस्य 
समक्षो, यही सरके किए भ्रमाण जानो यही धमं का समुच्चय समक्ष ( पचेयं तुरा 
पततेयं पमागे पत्ते यं समोसरणे >) यह भव्येक के छिष्‌ तुल्य मानो भव्येक के रिष्‌ 
रमाण समन्नो ओर भ्व्येक के छट ध्म का ससुच्चय जानो ।! ( तत्थणं जेते समणा 


भावा्धं--अन्वयौ द्रव्य कोई है दी नदीं । इसी तरह मीमांसक ओर तापसो के 
शाखं मे भी पदार्थो की व्यवस्था भिन्न भिन्न रीति से पाई जाती दँ । किसी 

के साथ किसी का मचै्य नही है । वस्तुतः सभी पदाथ उत्पाद्‌ व्यय 
ओर-भौन्य से युक्त दै, तथा सभी कथ्चिन्‌ नित्य ओर कथद्धित्‌ अनित्य हे 

एवं कोई भी एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य नदीं है तथा कोई भी 

, निरन्वय क्षणिक नदी दै तथापि सदा मोद के उदय से अन्य तीथियों को 
उन उन भिन्न भिन्न रूपो, मे वे पदार्थं प्रतीत होते हैँ । वस्तुतः समस्त 

,. कल्याणो की जननी स्वगौपवगेदान्नी अदिसा है परन्तु अन्यतीर्थी उसे 
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जाव. परूवेंति-सव्वे पाणा जाव सब्वे सत्ता हंतव्वा श्रञ्जावेयव्वा 
परिधेतव्वा परितवेयव्वा किलामेतव्वा उदवेतव्वा, ते आगंतु- 
देयाएु ते आ्रागतुमेयाए जाव ते श्रागंतुजाइजरामरणजोणिज- 
म्मणसंसारपुणब्भवगनब्भवासभवपवंचकलंकलीभागिसो भवि. 
स्ति, ते बहणं दंडणाणं बहणं यंडणाणं तञ्जणाणं तालणाशं 
छाया-ग्ररूपयन्ति स्वे भाणाः यावत्‌ सरन सतना; हन्तव्या भाज्ञापयितव्याः 

परिग्रहीतन्याः परितापयितन्याः छशयितव्याः उपद्रावयितव्याः 

ते आगामिनि छेदाय ते आगामिनि मेदाय यावद्‌ आगामिनि 


जातिजरामरणयोनिजन्मपंसारपुनभवगर्भवासभवप्रपश्चकरंकलीमा- 
गिनो भषिष्यन्ति। ते वहूनां दण्डनानां बहूनां दण्ड- 





अन्वयाथं--माहणा एवमाक्ंति जाव परूवेति सव्व पाणा जाव सव्व सत्ता तत्वा भजवियन्वा 
परिवेयच्त्रा परितावेयग्वा किरामेतव्वा उहवेयव्वा ते आगंमुखेयाय जआग॑तुभेयाय ) 
धमं के प्रसङ्ग मे जो श्रमण ओर माहन रेसी पररूपणा करते है कि--सव प्राणियों 
को हनन करना चाये, आत्ता देनी चाहिये, दासी दाप आद्रि के खूप में रखना 
ष्राहिये, परिताप देना चादिये तथा उर कशे भोर उपद्रव देना चाष्टिये ” वे 
भविष्य मेँ अपने शरीर को छेदन भौर भेदन भादि पीडाभों के भागी बनते द 
( जाव ते आततुजादजरामरगजोणिजम्मणसंसारपुव्वभवगन्भवासभवपवं चकरुंकलीमा- 
गिणो भविस्संति >) वे भविष्य मे उत्पत्ति, जरा, भरण, अन्म, वारं वार 
संसार मे उत्पन्न होना गर्भवास ओर सांसारिक पन्च म पड़कर महाक्ट के भागी 
होगे ( ते वहूणं दंडणाणं वहू्णं ञंदणाणं तज्जणाणं ताडणाणं अंदु्वधणाणं जव 


भावार्थ-प्रधान धर्म का अङ्ग नहीं मानते है । उन्दे समक्षाने के लिय शाखकार 
एक कल्पित दृष्टान्त दैकर अंसा की प्रधानता सिद्ध करते है। मान 
रीजिये कि किसी जगह सभी प्रावादुक एकत्रित होकर मण्डलाकार 
वैडे दो, वहं कोई सम्यण्डष्टि पुरुष अग्नि के अंगारों से भरी 
हई एक पात्नो को संडासी से पकड़ कर कवे ओर कह कि- 
५ प्रावाडुकों ! आप रोग अंगार से भरी इई इस पात्री को अपने 
अपने हाथों में थोड़ी दैर तक रखे । आप संडासी की सदायता 
न डे तथा एकं दूसरे छी सहायता भी न करर .यद्‌ 
सुनकर बे भावाटुक उस पात्री को हाथ मै लेने के किए दाथ फला 
२५ 
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-. शरी परत्र ् 


शाणं भगिणीमरणणं . भञ्ञापुत्तधूतंखण्हामरणणं दारिदाणं 
दोहग्गाणं अप्पियसंबासाणं पियविप्यश्रोगाणंः बहुणं . दुक्लः . 
दोम्मण॒स्साणं ्राभागिणो भविस्सति, अणादियं च णं अ्रणवयग्गं 
दीहमद्ध चाउर॑तसंसारकतारं सुञ्जो. सज्जो अशुपरियद्धिस्सति, 


छाया- नानां तजनानां ताडनानामन्दृबन्धनानां यावद्‌ धोरनानां मात्‌- , 


मरणानां पितुमरणानां भ्रातुमरणानां भगिनीमरणानां भार्या 
ुत्रहुदिदस्ठपामर्णानां दाद्धियानां दौरभाग्यानामप्रियसहवा- 


` सानां ` प्रियबियोगानां वहूनां दुःखदौमंनस्यानामाभागिनो 


मपिष्यन्ति अनादिकश्च ` अनवद््रं॑दी॑मध्यं चतुरन्तसंसारकान्तारं 


जन्वया्--घोरूणाणं >) वे बहुत दण्ड वहुत सुण्डन, तजन, ताडन खोडी बन्धन जर घोटा ` 


जाना ( माइमरणाणं पिइमरणाणं भादमरणाणं भगिणीमरणाे . भज्जापुनत्तधृत्त ` 
सुण्डामरणाणं >) एवं माता, पिता माई, वहिन, भार्य्या, पुत्र, कन्या गौर पुत्र वभू के , 


, ` मरण ८ द्रिं दोहम्गाणं अपपियसवासागं पियदिओगाणं बहूणं दुक्खदोमणस्साणं 
" आभागिणो भविस्संति >) दर्दिता, दौर्भाग्य, अप्रिय के साथ निवास प्रियवियोग तथा ` ' 


बहुत से दुःख ओर दौम॑नरय के भागी होगे । ( अणादिर्यचणं अणवयमं दीहमञ्ं 


` चाडरंतसंसारकंतारं सुज्जो सुजने ` अणुपरियदटिस्संति ) वे आदि 'अन्तरहिव तथा 


` दीघ॑मभ्य वाङ चतुर्गतिक संसार ङ्प घोर जङ्कू मे वार वार ` अरमण करते र्हगे । 


भावाथं--कर भी उसे अङ्गारो से पणं देखकर हाथ ज जाने ऊ `भय से अवश्य 


ही अपने हार्थो को हटा खगे । उस समय वह॒ सम्यगृदष्टि उनसे.पृष्धे ` 
कि--आप रोग अपने हाथ को क्यों हटा रहे है १ तो वे यही उत्तर देंगे 


, किं दाथ जरू जाने के भय से हम छखोग हाथ हटा रहे है । फिर सम्यग्‌ 


दृष्टि उनसे पृष्ठे कि- दाथ जल जाने से क्या होगा ? वे उत्तर देगे किं 


-' दुःख होगा} उस समय -सम्यगृदष्टि उनसे यह कटे कि-“जैसे .आप दुःख 
. से भय करते दै इसी तरह सभी प्राणी दुःख से उरते दै । जैसे आपको 


दुःख. अग्रिय ओर. सुख. प्रिय हैँ इसी तरह दूसरे भराणियो को भी दुःख 


: अग्रिय ओर सुख प्रिय है । कोई भी प्राणी दुःख नहीं चाहता है किन्तु 
~ भभ सुख के इच्छक है इसरिषए प्राणियों पर दया करना ओर उन्दं कष्ट ` 


3 
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ते णो सिञ्मिस्सति णो बुञ्िरसंति जाव णो सञ्वदुक्खाणं 
अतं करिस्सति, एस तुला एस पमाणे एस समोसरणे पत्ते 
तुला पत्तेयं पमाणे ` पत्तेयं समोसरणे ॥ तत्थ ण जे ते समणा 
माहणा एवमाइक्खंति जाव परूवेति-सव्वे पाणा सव्वे भूया 
सब्बे जीवा सव्वे सत्ता ण॒ हंतव्वा ॒ श्रञ्जवेयव्वा ण ॒परिषे- 


छाया- भूयोभूयः अलुपय्यंरिष्यन्ति ते नो सेर्स्यन्ति नो भोर्स्यन्ति 
यावन्नो सर्वदुःखानामन्तं करिष्यन्ति । एषा तखा एतत्‌ भमाण 
मेतत्‌ समवसरणम्‌, प्रत्यकं तला परत्यक प्रमाणं प्रत्यकं समवसर- 
णम्‌ । तत्र ये ते श्रमणाः माहनाः एवमाख्यान्ति याबदेवं प्ररूपयन्ति 
स प्राणाः सर्वाणि भूतानि सर्वे जीवाः सवे साः न हन्तव्याः 


अन्वयार्थ-८ ते णो सिभ्किस्संति णो बुभ्किस्संति जाव णो सव्वदुकलाणं अतं करिस्संति खे 
सिद्धि को भरा नहीं करेगे, वे वोध को प्रा नही करगे, वे सब दुःखों का नारा नही 
कर सगे (एस तुला एस पमागे एस समो सरणे पर्तेयं तुका पतेयं पमाणे पत्यं 
समोसरणे) जैवे साव अनुषटान करने वारे अन्ययूधिकः सिद्धि लाम नहं करते है ओर 
खो के भाजन षटोते है इसी तरह सादय अनुष्ठान करने वाले स्वयूधिकमभी सिद्धि 
को नहीं राच फरसे हे ओर नानाविध दुःखों के भाजन होते है 1 यह सबके किष तस्य 
ह 1 यह प्रत्यक माग से ही सिद्ध है फ दूसरे को पीदा देने वाङे चोर जार आदि 
प्रत्यक्ष ही दण्ड मोगते हुए देखे जाते है, सब आगमो का यदी सारभूत विचार है । 
यह्‌ अव्ये भाणो के किष हल्य ह परतयेक के स्थि प्रमाण तथा प्रत्येक केरिष आगमं 
का सार है । ( तव्थण जेते समगा मादणा एव मादृन्छंति जाव परूवेति-- स्तर 
पागा सब्बे भूया सब्वे जीवा सव्वे सत्ता ण हंतन्वा ण अजावेयव्वा भ परिघेयव्वा 


सावा्थ- न देना ही प्रधान धमे का अङ्ग है। जो पुरुष सब प्राणियों को अपने 
समान देखता हआ अहिंसा का पारन करता दै, वस्तुतः बही देखने 
वाखा है । जहां अर्हिसा है वहीं धम का निवास है । इस प्रकार अर्िसा 
धर्म का प्रथान अङ्ग है यह सिद्ध होने पर सी परमाथ कोन जानने वाले 
क अज्ञानीश्रमण माहन हिंसा का समथेन करते है । वे कहते हैँ कि - 
“देव यज्ञ आदि का्य्यो-मे तथा धै ऊ निमित्त प्राणियों का वध करना 
धर्म है, पाप नदीं है । भ्ाद्ध के समय रोदित लस्य का ओर देव यज्ञ में 
पञ्युओं का बध धमे का अङ्ग हे। इसी तरह किसी खास समय भें 
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तव्वा ण उदवेयव्वा ते णो श्राग॑तुद्धेयाए ते णो श्रागतुभेयाए 
जाव जादजरामरणजोणिजम्मणसंसारपुणन्भवगन्भवासमवपवंच- 
कलंकलीभागिणो भविस्सति, ते णो बहणं दंडणाणं जाव शो 
बहणं मंडणाणं जाव बहूणं दुक्खदोम्मणस्साणं णो भागिणो 
भविस्संति, श्रणादियं च णं श्रणवयग्गं दीहमद् चाररतसंसार- 


छाया--नाज्ञापयितव्या न ॒परिग्रदीतव्याः नोपद्रावयितव्याः ते नो आग 
मिनि छेदाय ते नो आगामिनि भेदाय यावन्जातिजरामरणयोनि- 
जन्मसंसारपुनर्भवगर्भवासभवप्रपश्चकलंकलीमागिनो भविष्यन्ति । ते 
नो बहुनां दण्डनानां यावन्नो वहूनां पुण्डनानां यावद्‌ वहूनां 
दुःखदो्मनस्यानां नो भागिनो भविष्यन्ति । अनादिकश्च अन- 


अन्वथा्थ--ण उद्टवेयच्वा ते णो जआगंतुच्छेयाएते णो आगंतुमेयाए जाव जाइजरामरणजोणि 
जभ्मणसंसारपुणम्भवगब्भवासभवपवं चकरुकरीभागिगो भविस्संति ) परन्तु जो 
सन्त महामा यह कते हँ कि सव प्राणी भूत जीव ओर सवो को न मारना 
चाहिये, उन्दे आक्षा न देनी चाहिये एवं वरापकार से उन्द दासी दास आदि न 
वनाना चाष्टिये तथा उन्हे दुःख न देना चाहिये, उन पर उपद्रव न करना चाहिए वं 
महापा भविष्य मे अपने अङ्गो का छेदन सेदन आदि कष्टो को नहीं . भाक्त करगे वे 
जाति, जरा, मरण, अनेक योनियों मे जन्म धारण, गर्भवास ओर संसार के अनेक 
विध दुःखो के भाजन न होगे ( ते णो वहूणं द॑ंडणाणं वहूणं संडणाणं जाव वदहूणं 
इक्खदोम्मणरसाणं भागिणो भविरसंति >) वे बहुत दण्ड, बहुत सुण्डन तथा बहुत 
दुःख ओर दौर्मनस्य के भाजन न होगे (अणादियं च णं अणवद्गं दहमं श्वाडरंत 


भावाथ-प्राणियो को दासी दास आदि बनाना भी धमे है ” इत्यादि । इस प्रकार 
हिंसामय धम का उपदेश्च करने वाले अन्यदस॑नी ममि भ पसे है 
वे अनन्त काल तक संसार म भ्रमण करते रहेगे । वे जन्म, जरा, मरण 
रोग, शोक आदि दुःखो से कमी मुक्त नदीं होगे । अतः विवेकी पुरुष को 
अंसा धर्मं का आश्रय लेना चाहिये । जो पुरुष तत्त्वद्ी है बे अर्हिसा 
ध्म का ही पाख्न ओौर उपदेश करते है । बे किसी से वैर नहीं करते, किन्तु 
सभी पर दया करे दै । उन महापुरुषों का इस जगत्‌ में कोई भी श्र 
नष्ट है । वे अपने इस पवित्र धम का पालन करके सदा के किए सब 
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कतारं भुञ्जो सुञ्जो णो श्रणुपरियष्टिस्संति, ते सिञ्मिस्संति 
जाव सव्वदुक्खाणं श्र॑त करिस्संति ॥ ( सूत्रं ४१) ॥ 


छाया--बदय्रं च दीषेमध्यं चतुरन्तस॑सारकान्तारं भूयोभूयः नो अलुपर्थ्य 
रिष्यन्ति । ते सेत्स्यन्ति ते भोरंस्यन्ति यावत्‌ सवेदुःखानामन्तं 
, करिष्यन्ति । 
अन्वया्थ--संसारकतारं जो सृजो णो अणुपरियष्िस्संति ») वे आदि अन्त रहित दौर्धमध्य 
खतुगंतिक संसार रूप घोर जङ्ग मेँ बार बार अरमण नहीं फरेगे । ८ ते सिग्धिस्संति 
जाव सवथ दुक्लाणं अंतं करिस्संति ) वे सिद्धि को प्राप्त करेगे ओर समरत दुःखों 
का अन्त करेगे । 
भावाथ दुःखों से रहित केवल्य पद्‌ को प्राप्न करते है । अतः अषिसा ही प्रधान 
धर्म है यह जानकर उसी का आश्रय लेना चाहिये ।॥ ४१ ॥ 
इच्चेतेहिं बारसहि किरियाठाणेहिं वहमाणा जीवा शो 
सिज्मिघु शो बुद्धिसु णो सुच्चिु णो परिशिव्वाइंखु जाव शो 
सव्वदुक्खाणं श्रतं करेषु वा णो करेति वा णो करिस्सति वा ॥ 


छाया--श्येतेषु द्वादशसु क्रियास्थानेषु वतंमानाः जीवाः ` नोऽसिष्यन्‌ 
नोऽदुध्यन्‌ नोऽचञ्चन्‌ नो परिनिधृत्ताः यावन्नो सर्वदुःखानामन्त 
मकारषैः नो इर्वन्ति वा करिष्यन्ति वा । एतसिमिंस्योदशे क्रिया- 
अन्वयार्थ--( शच्चेतेष्टिं वारसि किरियाठाणेहिं वहमाणा जीवा णो सिज्छसु णो इद्धि णो 
युध्िसु पूर्वोक्त बारह क्रिया स्थानों मेँ रहने वाले जीर्वो ने सिद्धि नहीं पात की 
हे एवं योध तथा युक्ति भी नहीं पाह है (णो परिणिव्वादंसु जाव णो सस्व 
दुक्लाणं अतं करु वाणो करेति वा णो करिस्संति वा ) उन्होने निर्वाण प्रा 
भावा्थ--इस दूसरे अध्ययन मे तेरह क्रिया स्थानों का सविस्तर वणेन करके 
बारह क्रिया स्थानों को संसार का कारण ओौर तेरह क्रिया स्थान को 
कल्याण का कारण कहा है इसङ्ए जो पुरुष वारह करिया स्थानी को 
छोड कर तेरहवे' क्रिया स्थान का सेवन करते है वे सव प्रकार के 
दुःखों का नाश करके परमानन्द रूम मोक्ष सुख को प्राप्न करते है । 
परन्तु जो अज्ञानी जीव महामोह के उदय से बारह क्रिया स्थानीं का 
सेवन नदीं छते है बे सदा जन्म मरण के प्याह रूप संसार में पदे 
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एयंसि चेव तेरसमे किस्याटाणो वहमाणा जीवा सिञ्मिसु बहि 
मुच्चिसु परिशिव्वाद्ु जाव सव्वदुक्लाणं अतं करेषु वा करति 
वा करिस्संति वा } एवं से भिक्खु यद्र आआयहिते आयगुत्ते 
आ्आयजोगे आयपरक्छमे आ्रायरक्िए श्रायाणुकपए श्रायनिष्फेडषए 
्रायाण॒मेव पडिसाहरेञ्जासि स्तिबेमि ॥ ८ सत्रं ४२) ॥ इति 
विय्यक्खंधस्स किरियाठाणं नाम बीयमञ्मयणं समत्तं ॥ 
छाया- स्थाने वतमानाः जीवा आसिध्यन्‌ अबुध्यन्‌ अयुश्वन्‌ परिनि ताः 
यावत्‌ सर्वदुःखानामन्तमकाषु; इु्वन्ति चा करिष्यन्ति वा । एवं 
स भिष्षुः आत्मार्थ आत्महितः आत्मयुप्नः आत्मयोगः आस्मपराक्रमः 
आत्मरक्ितः आत्मालुकम्पकः आत्मनिःसारकः आत्मानमेव 
पतिसंहरेदिति बरवीमि । _ 
अनवयारथ--नहीं किया हे तथा सव दुःखो का नारा नहीं किया है ! वर्तमान भं भी वे सद 
दुःखो का ना नीं कर रहे ह ओर भविष्य म मौ नहीं करये । ( एसि चेव 
तेरसमे किरियाटणे वटमागा जीवा चिज्क्ं॑सु उुद्धिसु सुच्चिंसु परिणिव्वादंसु जव 
सब्वदुक्खागं अतं करेसुवा करंतिवा दरिस्संतिवा >) परन्यु उक्त तेरहवें क्रिया 
स्थान का जिन जीवों ने सेवन किया हे उन्डोने सिद्धि, बोध, सुक्ति ओर निर्वांग 
को प्राप्त करके समस्त दुखा का नाज्ञ किया हे ओर करते हैँ तथा भविष्यमे भी 
करेगे । ( एवं से भिक्खू आयद्टी आयदहिते आयगुत्त आयजेगे आायपरक्षमे आव 
रक्छखिए्‌ आया दुकंपए आयनिप्फेडए्‌ आयाणमेव पडिसाहरेज्नासित्ति नेमि ) इस 
प्रकार वारह क्रिया स्थानों को वर्जित करने वाला आत्मार्थी, आत्मा का कल्याग 
करने वाला, आत्मा की रक्षा करते चारा, सन की शुभ प्रदृत्ति करने वाखा, संयम के 
जाचरण मँ पराक्रम भकट करने वारा आत्मा को संसाराग्नि से बचाने वाला, आमा 
पर दया करने वारा, आत्मा को जगत्‌ से उद्धार करने वारा सीधु अपने आत्मा को 
सव पापो से निदत्त करे यह मेँ कहता ह । 
मवा्थ-हृए अनन्त कार तक दुःख के भाजन होते है । पूवं समय मे जिन व्यम 
जीवों ने तेरहवे.क्रिया स्थान का आश्रय ज्याहै बे युक्त हो गये 
ओर बारह क्रिया स्थानों का आश्रय लेने वाले नदीं । इसङिए आत्मार्थ 
. पुरुषो को चाहिये कि तेरहवे' क्रिया स्थान का आश्रय लेकर अपने 
आत्मा को संसार सागर से उद्धार करने का प्रयत्न करे' । 
॥ दूसरा अष्ययन समप ॥ 


॥ ओम्‌ ॥ 
श्री सूत्र कृता सत्र के द्वितीय श्रुतस्छन्ध्‌ का 
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अव तीसरय अध्ययन आरस्भ किया जाता है। इसके पूर्वं अध्ययन मे कदा 
दैकिजो साधु वार्ह क्रिया स्थानों को छोड कर तेरहवे क्रिया स्थान का आराधन 
करता हआ सव्र साचय कर्मो से निवृत्त दो जाता दै वह अपने कमो का नाश 
करके मोक्ष गति को प्राप्त करता है। परन्तु आहार की द्धि रखे चिना सव 
सावय कर्मो से निचत्ति नहीं हो सकती है इसकिए आहार का विचार करने के 
लिए इस तीसरे अध्ययन का आरम्भ किया जाता दै । इस अध्ययन म कहा है किं 
जीव को प्रायः प्रतिदिन आहार रहण करने की आवद्यकता होती है क्योंकि इसके 
चिना श्चरीर की स्थिति सम्भव नदीं है अतः साधु भी आहार ्रहण किए विना नदीं 
रह सकते दै परन्तु वे शुद्ध आदार से ही अपने शरीर की रक्षा करं अशुद्ध से 
नदीं यह शिक्षा देना इस अध्ययन का प्रयोजन है । यह अध्ययन आदार की शिक्षा 
देता है इसङिए इसे आदारपरिज्ञा अध्ययन कहते है । 


आहार के निक्षेप पच है नाम स्थापना, द्र्य, कषित, कार, ओर भाव । 
नाम ओर स्थापना सुगम है इसरिए उन्दः छोड़ कर शेष तीन भेदं की व्याख्या की 
जाती है। किसी द्रव्य को आहार करना द्रव्याहार दै, वह सचित्त अचित्त ओर 
मिश्र मेद से तीन प्रकार का है। सचित्त द्रव्य का आदार करना सचित्त द्रव्याहार 
है बह पृथिवीकाय आदि भेदो से छः प्रकार का है । सचित्त प्रथिवीकाय जो नमक 
आदि दै उनका आदार करना सचिन्त प्रथिवी का आहार है इसी तरह सचित्त आपू- 
काय आदि कै आहार के विषय में भी जानना चादिये। सचिन्त द्रव्याहार के समान 
ही अचित्त द्रव्य ओर मिश्र द्रन्य के आहार की भी व्याख्या दै अतः उन्दः छिखने 
की आवदयकता नदीं है । मनुष्य सचित्त अग्निकाय का आहार नहीं करते किन्तु 
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अचित्त का दी आहार किया करते है ! गर्म भात या दारु आदि पदार्थो मेँ अचित्त 
अग्निकाय के जो पुद्गरू होते है बे ही प्रायः मचुष्यों के दवारा आहारः किये जति हैँ 
परन्तु अङ्गार आदि सचित्त अग्नि नहीं । यह द्रव्याहार का विचार हुभा अव क्षत्रा- 
ह्वार का विचार इस प्रकार सम्चना चाहिये । 


जिस क्षेत्र मे, आहार बनाया जाता है अथवा प्रहण किया जाता है 
अथवा उसकी व्याख्या की जाती है उसे कषे्राहार कहते है ! अथवा जो नगर 
जादि जिस क्षत्र से अन्न ओर खकड़ी आदि सामभरी को लेकर उन से अपना भरण 
पोषण करता है बह क्षे उस नगरः आदि का क्षेत्राहयार कहडाता है जैसे मथुरा 
नगर, अपने निकटवतीं प्रदेशों से धान्य ओौर छकड़ी आदि लेकर उनसे अपना 
भरण पोषण करता है इसङिए मथुरा नगर कै निकटवर्ती प्रदेश मथुरा नगर के 
्षे्ादार है । यह क्षेवाहार की व्याख्या हुई इसी तरह कालाहार की व्याख्या भी 
करनी चाहिये । † 


सावाहार कौ व्याख्या यह्‌ है भाणिवर्, षुधावेद्नोय के उद्य से जिस वस्तु 
का आहार प्रहण करता है बह “भावाहदार' है । मावाहार सभो प्रायः जिन्दा के 
द्वारा स्पशं किये जाते है इसख्यि उनके रस भी जिन्हा के द्वारा महण किये जाते है । 
जो आहार कर्कश ओर स्वच्छ होता है उसे भक्ष्य कहते है । जिस चावरू के भात 
म खून वाष्प निकङता हो वह उत्तम भक्ष्य माना जाता है परन्तु जो ठंडा हो गया 
है बह नदी । 


जल का प्रधान गुण श्चीतरूता है इसकिए जक ठंडा दी प्रायः अच्छा माना 
जाता है। इस भरकार वस्तुओं के हिसाब से भावाहार की व्याख्या की गई अब आहार 
ग्रहण करने चाले प्राणियों के हिसाब से भावाहार की व्याख्या की जाती है। 
भावाहार को ग्रहणं करने वारु प्राणी तीन प्रकार से भावाहारफो महण करते दै 
इसङिए भावाहार तीन प्रकार का है। आगम कहताहै कि ^तेएणं कम्मएणं आहारे 
अणंतरं जीवे तेणं परं मिस्सेणं जाव सरीरस्स निप्पती" अरथौत्‌ जव तक ओौदारिक 
शारीर की उत्पत्ति नदीं होती है तवतक्‌ जीव तैजस ओर कार्मण ओर मिश्र छरीर के 
हारा आहारं ग्रहण करता है । तथा यह मी कहा है कि “ओज अहारा सते जीवा 
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आदारगा अपञ्जत्ताः अथौत्‌ सभी अपयौप्र जीव ओज आहार को 
दी भ्रण करते है। श्षरीर की रचना परीदोने फ धाद प्राणी वाहर की 
त्वचा से आदार रहण करते है बह आदार रोमादार कदलाता है । मुख 
मे भस डालकर जो आहार प्रहण किया जाता है वह प्रक्षेपाहार तथा 
कबलादार कदराता है । वह॒ कबरादार आदारसंज्ञा की उत्पत्ति होने पर ग्रहण 
किया जाता है । आहारसंज्ञा की उत्पत्ति चार कारणो से होती दै, (१) जाठराग्नि 
कै दीप्र होने से (२) क्षुधा वेदनीय के उद्य दोने से (३) आदार के ज्ञान से (४) 
ओर आहार की चिन्ता करने से। ओीदारिक शरीर की उत्ति कै पूरव प्राणी 
तेजस कामेण ओर भिश्र शरीरो के दारा जिस आहार को रहण करते दं उसे ओज 
भादार कते दै । किसी का सिद्धान्त दै कि--आौदारिक शरीर की उत्पत्ति होने के 
याद भी इन्दिय, भाण, भापा, ओर मनकी उत्पत्ति जव तक नहीं होती तध तक 
भ्राणी ओज आदार को दी ग्रहण करते है । इन्द्रिय प्राण भाषा ओर मन की प्याप्ति 
होने के धाद्‌ प्राणी सर्शोन्द्रिय के द्वारा आहार प्रण करते है बह आहार रोमाहार 
कदखाता दै । आदार प्रहण करने वाले प्राणियों कौ भिन्नता के कारण आदार की 
भिन्नता ती है । जिन प्राणियों क्षी सम्पूण पय्यौपि पूणता को पराप्त नदीं इई है वे 
दी पराणी ओज आदार फो प्रहण करते है यद पहले कदा जा लुका है । पूर्वै शरीर 
को छोड़ कर पुनजंन्म धारण करने के स्यि प्राणी जिस शरदेश्च भ जाता है उसके 
पदगं को बह ग्म तेरु मेँ डाले हए पुष्ट या चेवर की तरह प्रहण करता दै । इस 
प्रकार वह पर्याप अवस्था को प्राप्त करने के पूवं तैजस ओर कामेण तथा मिश्च 
शरीर के वारा ओज आदार को भरण करता रता है । 

पय्यौप्र अवस्था क विपय मे आचार्यो का मतभेद है, किन्दींका मतै 
कि इन्द्रियो की परस्यापि ही प््याप्र अवस्था है मौर कोई समस्त शरीर कौ पय्यौप्रि 
को पर्याप्त अवस्था कहते है, अस्तु, उस पय्यौप्र अवस्था को प्राप्त कर जीव 
सररोन्द्िय क हारा रोमाहार को भ्रहण करता है । गमै भ स्थित वाठ, गर्मी, 
शीतक पवन, भौर जक के द्वारा प्रसन्नता अनुभव करता दै इसका कारण यदी दै 
कि बद्‌ स्पन््रिय के दाया रोमादार को परहण करता दै । वायु आदि.के सशेमान् 
से रोमादार होता है शसछिप बह सदा होता रहता है परन्तु मकषपादार सवा नदी 


होता बह सी स्मय होता है जव राणी अपने सुख मे कर्वरु का प्रक्षेपं करते है 1 
बह प्रक्षेपाहार . खव को प्रत्यक्ष, है परन्तु .रोमाहार सरवभरत्यक्ष नहीं है स्योकि-~ . 
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अल्पदुषटि जीवों को वह प्रत्यक्ष नहीं. होता है । रोमाहार सदा ` रहण भरिया जाता 
दै परन्तु कवखादार नियत समय पर ही, छिया जागा. है । . देवकर ओर .उत्तरछुरु 


मे उत्पन्न युगुर जीव अशम भक्त फो ग्रहण करते ह परन्तु जिन जीवों की जायु ` 
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संख्येय वषे की है उनके आहारं ग्रहण करने का कोई काल ' नियम नही दै 1. . ` , 


अन आहार शरहण करने वाले प्राणि्यो छो अक्ग अङग वता केर ्र॑ेषा-  " 
हारका दिष्दशेन कराया जाता है--जिनं प्राणियों की एक स्परेन्द्रियं के अतिरिक्तः ` 
दूसरी इन्द्रिय नदीं होती वे एकेन्द्रिय कलते है । प्रथिवीकाय ओर जंलकाय आदि `" 
के जीव प्कैन्द्रिथ जीव दै । वे पकेन्द्रिय जीव, देवता तथां नरक के पराणी कंबला- ` 


हार नदीं लेते है । 


देवताओं के मानसिक संकल्प से श्म ॒पुद्गर उनके आहार के रूप मेँ - | 
परिणत होते हैँ ओर नारकी जीवों के मानसिक संकल्प से अञ्युभ पुद्गरू उनके " 


आदार के रूप मेँ परिणत होते दै । एकेन्द्रिय, देवता ` ओर नारकी जीवों को छोड़ 


कर शेषं दीन्द्रिय, तिस्यैल्व ओर मनुष्य कवखाहार रहण करते है । इनकी शरीर ` 


की स्थिति कवलाहार ` ॐ बिना नदीं हो सकती है ओर इनमें जिब्ा इन्द्रिय मी 


विथमान है । अतः ये कवलादार कौ महण करते है । 


करै आचार्यं आदारो की व्याख्या ओर तरदं से करते है । वे . कते है . 
कि--जो स्थर आहार जिन्हा की . सदायता-से गक के नीचे उतारा जाता है उसे - | 


प्रक्षेपाहार कहते हे ओर. जो प्राण ददन ` ओर श्रवण के द्वारा ग्रहण किया जाकर 


धातु रूप मे परिणत किग्रा जाता हैः बह आदार ओज आदार.कहराता दै । तथा. 
जो सपरन्द्रिय सात्र से ` रहण होकर "धातु रूप म परिणत . होता है वह आहर ` . 


रोमादार्है। ˆ, ४ 


जिस अवस्था में स्थित जीव आहार .को रहण नदौ करता दे वहं अवस्था 
ताद जती दै-(९) उत्पत्ति के समय धक्रगति मे स्थित जीव आहार परहण -नरदी 
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करता है (२) खोक को पूणं करने के छिए केवर ससुद्घात करते हए कवरी 
भगवान आहार भ्रहण सही करते हँ । ( ३ ) रोरशी अवस्था को प्राप्त अयोगी 
पुरुप आहार अरहण नहीं करते हं । (४ ) सिद्धि को प्राप्त जीष आहार ग्रहण 
नहीं करते है । 

उक्त चार अवस्थाओं को छोड़कर शेष सभी अवस्थाओं भे जीव आहार 
म्रहण करता है यह जानना चाहिये । 


उत्पत्ति के समय वक्रगति को प्रप्र जीव आदार प्रहण नहीं करता है यह्‌ 
पदे कष्टा गया है इसलिए जो जीव वक्रगति न करता हआ समश्रेणि के द्वारा 
एकभव से दूसरे भव भे जाता है वह आहार भ्रहण करता हे यद जानना चाहिये 
धवं वक्रगति के द्वारा दूसरे भव को हण करने वारे जीवों मे से जो जीव एक 
वक्रगति क दारां विपमभ्रेणी मेः उन्न होता है वह प्रथम समय भें पूव शरोर के 
द्वारा ओर दूसरे खमय भ आभरत शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता दै इसि 
वह भी आहारक दै, अनादारक नहीं है । 
जो जीव दो वक्रगति कै द्वारा तीन समय म दूसरे भव को यदण करता 
ट वह बीच कै एक समय मे आहार अ्रहण नदी करता है परन्तु शेप दो सयो मे 
आदार म्रहण करता दी है । जो जोव तीन वक्रगति के द्वारा चौथे समय मेँ दूसरा 
भव भ्रहण करता है वह्‌ वीच कं दो समयो मं आदार महण नही करता है किन्तु 
आदि ओर अन्त के-समयो मे आहार महण करता ही है। चार समय में उत्पत्ति 
का विचार इस प्रकार समन्नना चाहिये -- त्रस नाड़ी के बाहर ऊपर से नीचे ओर 
नीचे से अपर जाकर दिशा से विदिशा भे ओर बिदिशा से दिशा म उत्यन्न होने 
थाङा जीव चार समय में दूसरे मव को श्रहण करता है । वह ॒एक समय मै त्रस 
ताड़ी के अन्दर प्रवेश करक दूसरे समय भें उपर या नीचे जाकर तीसरे समय में 
उससे चादर निकलता है पश्चात्‌ चौये समय मे उत्पत्ति देश भ॒ जाकर वहो दूसरा 
भच प्रण करता है । किसी जीव की उत्पत्ति पच ससय म भी होती है । चह उस 
दशा मे मानी गई दै जव जीव, अस नाड़ी के बाहर विदिशा से विदिशा में 
उत्पतन होता दै । इस श्रकार पांच समय में दूसरा भव रहण करने बाला जीव बीच 
के तीन समयो मे आहार अ्रहण नहीं करता दै परन्तु शेष दो समयो मे आहार 
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ग्रहण करता है । केवल ससुद्घात के समय केवरी मे कर्मेण शरीर विद्यमान होता 
है । इसलिए बह तीसरे चौथे ओर पांचवे समय मे आदार यहण नहीं करते हैँ परन्तु 
शेष समय मे ओदारिक तथा मिश्र शरीर क सद्भाव होते से वे आहार अ्रहण 
करते ही है । आयु क्षीण होने पर केवर जब सव योगों का निरोध कर छते है 
उस समय वे पांच हस्व वर्णो के उच्चारण कार तक आहार रहण सही करते है । 
सिद्ध जीव शेलेरी अवस्था से लेकर अनन्त कार तक आहार थहण नहीं करते है । 
संसारी जीव एक या दो समय तक आहार नहीं लेते है । पेसे जीव वे हीदहैजोदो 
वक्रराति ॐ द्वारा तीसरे समय मे ओर तीन वक्रगति के द्वारा चौथे समय मेँ 
दूसरा भव रहण करते है । चार वक्रगति के द्वारा पांच समय में दूसरा 
भव अह्ण करते बाले जीव बहत कम होते है इसरिए उनकी चच यहां नहीं की 
गर हे । तत्त्वां सूत्र मे भी यदी कहा है- “एकं ढौ वा अनाहारकाः" अथौत्‌ 
संसारी जीव एक या दो समय. तक आहार रहण नहीं करते हैँ शेष समयो 
मे करते है । 

सिद्ध जीव शैलेशी अवस्था से लेकर अनन्तकाल पर्यन्त आहार प्रहण नहीं 
करते हैँ परन्तु इससे पूवं बे प्रति समय आहार अहण करते है परन्तु ककारं का 
अहण कभी कभी करते है । सदा नहीं करते । ॑ 


किन्हीं का कहना है कि केवली आहार ग्रहण नहीं करते है क्योकि 
अत्पवीर्व्यवले प्राणी को ही आहार महण करने की आबर्यकता होती है केवली तो 
अनन्तवीर्यं होते है अतः उनको आहार म्रहण करने की आवर्यकता नहीं है । 
दूसरी बात यह है कि--बेदना आदि छः कारणों से आहार रहण किया जाना 
श्चा मे कहा है परन्तु केवरी मे वे छः कारण नहीं ्टोते। अतः बहुविध दोषपूर्ण 
आहार को केवरी क्यों प्रहण करे ! 


आहार प्रहण करने के छः कारण जो शास्र मे के गये है बे ये है-- 
पहा कारण वेदना का उद्य है वह्‌ वेद्ना-केवरी मँ जली हुड रस्सी के समान 
निःसार होती है इसकिए वह केवली को आहार रहण करते के किए वाभ्य नही 
कर सकती । । , 
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दूसरा कारण व्यावच है यहभी केवली भे सम्भव नहीं है स्यो करि केवली 
सुर, अदयुर, नरपति ओर नाग आदि सभी प्राणियों के पूञ्य होते है, वे किसी के 
व्यायच के किए आहार रहण करं यह्‌ भी सम्भव नदीं है । तीसरा कारण ईय्यौ- 
पथ का परिशोधन माना गया है । यहभी केवटी में सम्भव नहीं है क्योकि केवछी 
केवलक्ञानावरणीय कमं के क्षय हो जाने से ईय्यौपथ को अच्छी तरह से देख लेते 
हैँ अतः इसके छिएभी उन्दें आहार भ्रहण करने की आवश्यकता नीं है । चौथा 
कारण संयम का पालन है । इसके छिएभी केवली को आहार अण करने की 
आवश्यकता नही है क्योकि केवली यथाल्यातचारित्री ओर निष्ठिता्थं होते हँ अतः 
आहार ग्रहण के बिना उनके चारित्र म दोष आना सम्भव नदीं हे । 


पँचवौँ कारण प्राणों की रक्षा है । केषी अनन्तवीय्यं होते हैँ इसरिष 
कवङाहार के विना उनके प्राणों का नाश्च सम्भव नहीं है इस कारण वे प्राणरक्षाथं 
कवराहार को प्रण करते ह यहभी नही है छठा कारण धर्म की चिन्ता दै 
परन्तु बह धर्म चिन्ता केवटी की समाप्र हो चुकी है क्योकि बह निष्ठिताथं हो 
चुके है अतः धरै चिन्ता के लिए भी केवरी का कवलाहार श्रदण करना सम्भव 
नही द । नच | ू (व # श ०५ । 

"परन्तु थह मत ठीक नही है क्योकि वेदनीय कम के उद्य से अहार भ्रहण 
किया जाता है यह्‌ सर्बसम्मत सिद्धान्त है । वह वेदनीय कमे केवलक्नान की प्रापि 
के पहले जैसे विमान था उसी तरह केवल ज्ञान की प्रापि होने पर भी विद्यमान 
ह फिर उसके होते हृए भी केवरी आहार प्रहण न कर इसका कोई कारण नहीं है। 
कवलाहार प्रहण करने के जितने कारण हैँ वे सभी केव ज्ञान हो जाने के वाद्‌- 
भौ विद्यमान रहते है उनके विमान होने पर भी कवलाहार रहण न करने फा 
कोई कारण नहीं है । कवटादार भ्रहण करने के कारण ये हैः-- 


८ १ ) पय्यौक्ठपना ८ २ ) बेदनीयोदय ( ३ १) आहार को पचाने वाला 
तैजस शरीर ( ४ ) दीघायुष्कता । ये चारों दी कारण केवलज्ञान होने र पथात्‌ 
भी रहते है अतः केबछी कवटाहार भहण नहीं करते इसमे कोई प्रमाण नदीं है । 
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केवी का वेदनीय जकी हु रस्सी के समान होता है यह कहना भी `. 
असङ्गतः है क्योकि साख ॐवली भँ साता का अत्यन्त उद्य वंतङाता - है ओर यद्‌ ` 
युक्ति से भी सिद्ध होता है तथा-घाति कर्मो के क्षय हो जने. पर उत्पन्न होने | 
चले. केवलक्षान से वेदनीय कर्म का ङु भी नदीं `विगढ़ता है फिर वह जटी हई ` ` 
रस्सी के समान क्यो कर द्यो सकता है १ छाया ओर आतप तथा भाव-ओर 
अभाव की वरह केवल ज्ञान के साथ वेदनीय कमे का परस्परं चिरोध भी नहींहे 
इस. कारण केवलज्ञान के उत्पन्न होजाने पर वेदनीय के .हट जाने का कोई कारण ` ' 
नहीं है। साता ओर असाता की स्थिति . अन्तमुंहूत्तं की होती है इसलिए जैसे. 
केवरी भँ साता का उदय होता है इसी तरह असाता का उदय भी होता ` है अतः 
केषटी मे वेदनीय का उद्य न मानना मिथ्या है । केवरी अनन्तवीय्यं होते हैँ यद्‌ ` ` 
सस्य है फिरभी उनके सारीरिक वल का अपचय ओर क्षुधा वेदनीय की ` पीड़ा तो . 
होती. ही है ! आहाखहण करने से केवली की कोई श्च॑ति नहीं होती है अतः केवटी ` 
आहारं प्रहण नहीं करते, यहः मान्यता मिथ्या हे । ` । । 


यदि कटो कि--कवटी मे वेदनीय कम की उदीरणा. नही. दती हैः इस .. 
कारण उनमें प्रचुर पुद्गला का उद्य नहीं होता है ओर प्रचुर पुद्गल के उद्य. ` , 
न ्टोने से उनको क्चुधावेदनीय की पीड़ा नहींहोती है तो यह भी टीक नहींहै ` 
क्योकि अबिरत - सम्यम्हष्टि शण स्थान सेः केकर चौदह ` गुण स्थान तक बेदनीय न 
शुणश्रेणि वतमान रहती है ओर बेदनीय गुणश्रेणि के वर्तमान" रहने से भ्रचुर ` 
पुद्गल का उद्य भी वतमान रहता है इसक्एि उक्त गुण . स्थान के जीवौ भे . 
बेदनीयजनित पीडा भीः अवद्य हे । । । 


यदि कवी मे प्रचुर पुद्गलं का . उदय न माना जाय तो उनमें तीव्र. 
साता का उदय भी न मानना चादिये । स्योकि-जैसे भ्चुर पुद्गलं के, उद्य. से . ` | 
आसाता की उत्पत्ति होती है इसी तरह प्रचुर पुद्गलं के उदय से साता की भी उत्पत्ति. 
होती है । अतः केवली. भे साता की इत्यत्ति के ` किट यदि. प्रचुर पुद्गल का उदय 
मानते हो तो. तम्दारी इस. मान्यता से उनमें असाता की -सिद्धि भी हो.जाती है. ` 
अतः कवली.मे असाता का उद्य न मानना युक्तिविरुदढ.समञ्चना . चाहिये 1 कोई. 
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कदते है कि--आदारः रण करने की इच्छा को क्षुधा कदत हैँ वद इच्छा मोहनीय 
कर्मका विकार है, केवली मे मोहनीय कमं नदीं होता है इसख्यि केवली को 
आहार अरहण करते की इच्छा दोना सम्भव नहीं है । यह कथन भी ठीक नहीं 
दै क्योकि--श्षुधा मोहनीय कर्म का निकार नदीं है क्योकि मोहनीय कमे प्रतिपक्ष 
भावना से निवृत्त किये जा सकते दै परन्तु क्षुधा प्रतिपक्ष भावना से नित्त 
नहीं की.जा सकती है बद तो कवङहार रहण कसे से ही निवृत्त की जाती 
है । .शाखकार ने भ्रिपक्षभावना से कायो की निषत्त दोना कदा दे बद 
गाथा यहं है ~ . 

“इबसभेणं णे कोहं, माणं महवया जिणे । 

मायं चज्जवभाषेणं, छोभं संतुद्िए जिणे ॥" 


अ्थात्‌- क्रोध फो क्षमा से, मान को श्दुता से, माया को सरकता से, 
ओर छोभ को सन्तोष से जीतना चादिये । तथा सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्व की 
निद्त्ति भी भरतिपश्च भावना से की जाती है एवं हास्य आदि चित्ते के छः विकार 
भी अतिपक्ष भावना से निदत्त किये जा सकते है कर्योकि-- बे चित्त क विकार 
मात्र है परन्तु श्ुधा प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त नहीं की जा सकती है क्योकि 
वदं शीत, उष्ण ओर रोग आदि की तरद पुद्गकों का विकार द अतः प्रतिपक्ष 
मबिना से क्षुधा की निदत्त बताना मिथ्या हं । 


कोई कदतेदै कि--कवलादार के बिना भी फेवरी की आयु ओर कात - 
आदि क्षीण नदीं हो सकते दै तथा जगत्‌ का उपकार करने के छ्य उनमे अनन्त 
वी्यं बियमान है एवं षे कवलादार की दृ्णा से सेधा रदित भी दँ अतः 3 
कवखाहार को महण नहीं करते हैँ यही वात सत्य है । 

इन रोगों से पूना चदिये किं- केवली केवर क्ञान दने क धाद्‌ यदि 
आदार नषठी ठेते ्ै तो बे छदमस्थ दशा मे आदार क्यों ठते ह १ क्योकि--जंसे 
कव क्ञान होने ® याद आहार न ठेने से उनकी आयु ओर ज्ञान आदि क्षीण 
नदीं हो सकते इसी तरद छदयस्य दा में भी बे नष्ट न्ह हो सकते है फिर छद 
स्थावस्था मै पे कबलाहार महण करे ओर केवलज्ञान की दा मै न भरं शका 
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कोई कारण नही! है । वस्तुतः दीघ कार तक शरीर की स्थिति का कारण जैसे 
आयु है उसी तरद कवलादार भी है । तथा कवलादार के साथ अनन्तवीथ्येता का 
को$ विरोध भी नदीं है जिस्तसे अनन्तवीष्येधारी पुरुष कवलाहार न ले' । केव 
अनन्तवीर्यं होते हुए भी जसे चलते फिरते ओर उठते बैठते है उसी तरद व 
कवलाहार भी ग्रहण करते है । जो पुरुप अधिक वीय्य॑वान्‌ होता ह उसमें श्चुधा 
की न्यूनता दो यह्‌ नदीं देखा जाता दे अत्तः अनन्तवीय्य॑ता को आगे रखकर कवरी 
के कवखाहार का निषेध करना भूर दहै । केवछी मे वेदनीय के प्रभाव से ११ 
परीपटों की उत्पत्ति मानी जाती ह उनमें श्चुधा परीषद भी विमान है । वे १९ 
परीषह ये है--श्चुधाः -पिपासा, शीत, उष्ण, दंश मञ्चक, चय्यौ, शय्या, वध, रोग, 
तृणस ओर मक । इन ११ परीष्ट का कारण वेदनीय है उसके होते हए उक्त 
१९ परीप्दो केन दोनेका कोई कारण नही है। श्चुधा कष्ट के सहन करने का 
भो कोई योजन कवरी को नदी' हे ्सङिए वे निरथ॑क श्चुधा कष्ट को सदे इसका 
भी कोई कारण नदी । केवलज्ञान की उत्पत्ति के परे आहार से पोषणे पाने 
वाडा दी शरीर केवल ज्ञान होने के बाद भी रहता दै अतः केवर ज्ञान होने पर 
केवटी फे कवङाहार का निषेध करना अज्ञान दै । केवर ज्ञान होने के वाद कवरी 
के शरीर का परिवतंन यदि कोई कहे तो यह उसकी कल्पना मात्र है क्योकि 
टस मे को प्रमाण नदीं हे। 


_ संसारी जीव पदतले पदर तैजस शरीर के इरा आहार भ्रहण करता है वहं 
तेस शरीर तेजोमय ्ोता हे । यह तैजस शरीर ओर कार्मण शरीर जीव की 
संसार स्थिति पय॑न्त रहते हं इन्दं के द्वारा जीव पदे पहल आदारः रहण करता 
है। इनके पञ्चात्‌ शरीर निष्पत्ति के पूवं जीव ओौदारिक मिश्र या वेत्य मिश्र क 
ह्यारा आदार भदण करता ह ।. जवर ओदारिकं शरीर की ` निष्पत्ति ्ो जाती है 
तव बह ओदारिक अथवा षेक्रिय फे द्वारा आहार ग्रहण करता हे । 
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खयं मे श्राउसतेणं भगवया एवमक्खायं-इह खलु श्राहार- 
परिए्णाणामञ्मयणे, तस्स णं अयमदे-इह खलु पारणं वा ४ 
सव्वतो सव्वावंति च णं लोगंसि चत्तारि बीयकाया एवमाहिजति, 
तंजहा -च्रग्गबीया मूलबीया पोरबीया खंधबीया, तेसि च णं 


छाया-भ्रुतं मया आयुष्मता तेन भगवता एवमाख्यातम्‌ इह खट आहार 
परिजञानामाध्ययनं तस्य चायमर्थः, इह खल भ्राच्यां वा ४ सर्वतः 
सवेस्मिन्नपिं लोके चत्वारो ीजकायाः एवमाख्यायन्ते, तचथा 
अग्रवीजाः भूलवीजाः पर्ववीजाः स्कन्धवीजाः। तेषाञ्च यथावीजेन 


भभ्वयाध॑--८ आउसंतेणं भगवया एव मक्खायं सुयं मे ) आयुष्मान्‌ भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी 
ने रेसा कहाथा, सेने सुनां है। (इह खलु आहारपरिण्णाणामज्छयणे 
तस्स णं भयम ) इस सर्व॑ के शासन मं आहारपरिक्ाः नामक पक अध्ययन 
है उसका अर्थं यह है-८ ह खलु पारणं वा सन्बतो सव्वावंति च णं छोगंसि 
चत्तारि वीयकाया एव माहिज्जंति ) इस लोक मेँ एषं आदि दिक्षां तथा विदिशाभों 
मं एवं चारो तप सब रोक में चार भकार कै वीजकाय वारे जीव होते हैँ उनके नाम 
ये है-( अग्गवीया मृरूवीया पोरवीया खंधबीया ) अग्मवीज, मूरबीज पेबीज 


भावा्थं--श्री सुधमा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते दै कि--श्रीमदाबीर भगवान्‌ 
ने आहार परिज्ञानासक एकं अध्ययन वणेन किया है उसका अभि- 
प्राय यह है--इस जगत्‌ मे एक वीजकाय नामक जीव होते दै उनका 
्षरीर बीज है इसरियि वे बीजकाय काते दहै । तरे बीजकाय वाले जीव 
चार प्रकार क होते है जैसे कि--अव्रवीज, भूडचीज, पवेवीज ओौर 
कन्धवीज । जिने वीज अन्रभाग भें उत्पन्न होते है वे अगरवीज है 
जैसे--तिङ ताक, आस ओर शाछि आदि । जो मूल से उत्प होते है 
षे मूकबीज कहते है" जेसे-आदा ( आद्र क ) आदि । जो पवं से 
उत्पन्न होते है" मे प्वैवीज कहलाते दै" जैसे-इष्ठ आदि । जो स्कन्ध 
से उत्पतन होते है बे स्कन्धवीज कदखाते दहै जसे सल्छकी आदि । 


ये चा प्रकार के जीव वनस्पति काय के. जीव हैँ वे अपने-अपने 
बीजों से ही पन्न होते है दूखरे ॐ चीज से दूसरे उत्पन्न नदीं होत ह । 
जिस र्ठ की उत्यत्ति के योग्य जो प्रदेश होता है . उसी परदेश में ब्‌ दृष 
दत्यन्न होता है अन्यम नहीं होवा है । तथा जिनकी उत्पत्ति के छि जो 
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अरहाबीरएणं ्रहावगासें इदहेगतिया सत्ता पुटवीजोशिया पुट- 
वीसंभवा पुढवीबुकमा तजोशिया तस्संभवा तदुवक्मा कम्मो- 
वगा कम्मशियाणेणं तत्थबुकमा शाशाविहजोरियासु पुटवीसु 
रुक्खत्ताए विरद्ति ॥ ते जीवा तेति शाणाविहजोशियाण पुट- 


छाया--यथाऽवकादेन इहैकतये सत्वा; पथिवीयोनिकाः एथिवीसम्भवाः 
पृथिवीव्युत्‌ क्रमाः कर्मोपगाः कमनिदानेन तत्र व्युतक्रान्ताः नाना 
बिधयोनिकासु परथिवीषु दक्षतया पिवतंन्ते । ते जीवाः नानाबिधयो 
निकानां तासां एथिवीनां स्नेहमाहार्यन्ति ! ते जीषाः आहारयन्ति 


न्वया्थ--भर स्कंधवीज 1 ( तेसि च णं अहावीएणं अहावगातेणं इहेगतिया सत्ता पुढवीजो- 
णिया पुटर्व.संभवा पुटढवी्ुकमा ) उन वीजकाय वाटे जीवों मजो जिस बीज 
से भौर जिस प्रदेश भे उतपन्न होने की योग्यता रखते ह वे उख वीज ओर उस 
भरदा मं परथिवी पर उत्पन्न होते ह । ओर उसी पर स्थित रहते है ओर वे परथिवी 
पर दी इद्धि को रात करते ह ८ तज्जोगिया तस्संमवा तदुवक्मा ) प्रथिवी पर 
उत्पन्न होने वाङ ओर उसी पर स्थिति तथा इद्धि को राष्ठ करने वारे वे जीव 
( कम्मोवगा कम्मणियाणेणं त्त्थबुक्कमा णाणाविहजोणियासु पुढवीसु स्व्खत्ता 
त्ताए्‌ निरटति ) क्मवरीभूल होकर तथा कमं से आकर्षित होकर नाना प्रकार की 
योनिवारी पृथिवी मे इश्च रूप से उत्पन्न होते है । (ते जीवा तेति णाणावि 


भावार्थ-जो कार, भूमि, जक, अकारा प्रदेरा ओर वीज अपेत हैँ उनम से 
एक क न होने पर भी वे उत्पन्न नही होते ह। इस प्रकार वनस्पति 
काय के जीव की उत्पत्ति में भिन्त-मिन्न कार, भूमि, जरू ओर बीज 
आदितो कारण ही, साथ दही कर्मं भी कारण है क्योकि कर्म से प्रेरित 
होकर दी जीव नानाविध योनियों मे उत्पन्न होता है इसख्यि शाख्चकार 
कहते है कि--“कम्मोवगा” अथौत्‌ कर्म से प्रेरित होकर प्राणी वनस्पति 
काय मे उत्पन्न होते हँ । वे वनस्पति काय के जीव यथपि अपने-अपने 

- चीज ओर अपने-अपने सहकारी कारण कारु आदि से ही उत्पन्न होते 

` हैँ तथापि वे प्रथिवीयोनिक कराते है क्योकि--उनकी उत्पत्ति के 
कारण जैसे वीज आदि देँ उसी तरह प्रथिवी भी दहै, परथिवी के विना 
उनकी उत्पत्ति नदीं हो सकती है। पथिवी ही इनका आधार है अतः ये 
बश्च पृथिवीयोनिक दै । ये जीव पथिवी पर उत्पन्न होकर पथिवी पर 
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वीणं सिशेहमाहारंति, ते जीवा आहारेति पढवीसरीरं श्राउसरीर 
तेसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं ॥ णणाविहाणं तसथावराणं 
पाणाणं सरीरं अचित्तं कुवंति परिविदत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं 
तयाहारियं विपरिणयं सारूविय॒कडं संतं ॥ अरवरेऽवि य शं तेतिं 


छाया--पृथिवीशरीरमपुशरीरं तेजःशरीरं बायुशरीरं वनर्पतिशरीरम्‌ 1 
नानाविधानां असस्थावराणां प्राणानां शरीरमयित्तं इवैन्ति 
परिविध्वस्तं तच्छरोरं पूर्वाहासितं त्वचा्टारितिं विपरिणतं स्वरूपतः 
कृतं स्यात्‌ । अपराण्यपि च तेषां एथितीयोनिकानां इ्ताणां 


अन्वया्य- जोगियाणं पुदचीणं सिणेह माहारेति ) वे जीव नाना जाति चारी थिवी के स्ने 
का आहार करते ह । ( ते जीवा पुटवीसरीरं आउसरीरं तेडसरीरं वाउसरीरं वणस्स 
इसरीरं आहारेति ) वे जीव प्रथिवीकाय, जुकाय, अग्निकाय, वाकाय भौर वम 
स्पतिकाय का आहार करते है ८ णाणाविद्ाणं तसथावराणं पाणागं सरीरं अचि 
कुवंति » वे जीव, नाना प्रकार कै त्रस ओर स्थावर प्राणियों के शरीर कौ अचित्त 
कर देते है ८ परिविद्ध्थं तं सरीरं इव्वाहोरिथं तथाहारियं विपरिणयं सारूतरियकडं 
संतं) वे प्रथिवी क्षरीर को ऊ प्राद्ुक करते ह तथा परे आहार 
कि हुए ओौर उत्पत्ति के वाद्‌ त्वचा के द्वारा आहर किये इष 
परथिवीकाय आदि श्ररीरौ को वे अपने शरीर के रूपमे परिणत 


भावा्थ--ही स्थित रहते है ओर बृद्धि को प्राप्त होते है । बे अपने कम से भरित 
होकर उसी वनरपति काय से आकर फिर उसी भे उत्न्न हते है । 
बे जिस पृथिवी मे उत्यन्न होते है उसके स्नेह का आहार 
करते है तथा अर, तेज, वायु ओर वनस्पति का भी आहार 
करते है! जैसे माता केपेट म रहने वाखा बाङ्क माता के पेट 
ग स्थित पदार्थो का आहार करता हुआ भी माता को पीडितं नदी करता 
है इसी तरह वे बश्च प्रथिवी क स्नेद का आहार कसते हृण भी पूथिवी 
को पीडित नदीं करते हैँ । उत्पत्ति के घाद थिवी से भिन्न चर्ण, गन्ध, 
रख ओर स्पशं आदि से युक्त होने फे कारण ये प्रथिवी को चाहे कष्ट 
भी दते हों परन्तु उसपत्ति के समय कष्ट नही देते है । वे वनस्पति काय 
ङे जीव अनेक प्रकार के त्रस ओर स्थावर प्राणियों को अपने शरीर से 
दबा कर मार डाङते हँ थे जीव, पहले आदार किये हए पृथिवी आदि के 
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पुटविजोशियाणं रक्खणं सरीरा णणावस्ण णणागधा एाणारसा 


शाणाणफसा णणासंटाखसरिया शखाविहसरीरपुगगललविउविता 
ते जीवा कस्मोववन्नगा भवतित्तिमक्खायं ॥ ८ सूत्रं ४३)॥ 





छाया-- शरीराणि नानावर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानासप्चामि 
नानासंस्थानसंस्थितानि नानाविधर्रीरयुद्धरषिकासिानि। ते जीवाः 
कमोपिपन्नाः मवन्तीत्याख्यातम्‌ ॥ ४२ ॥ 


चच = 


अन्वयाथं--कर ठेते हे 1 ( पुठवीजोणियाणं तसि र्क्खाणं अवरेवि य सरीरा णाणादण्णां णाणा- 
गधा णाणारसरा णागाफासा णाणासंडाणसंखिया णागाविहपुग्गखविकरुव्विया ) 
उन एथिवीये.निक दृरक्षो के दूसरे शरीर भी नाना प्रकारं के वर्णं, गन्ध, रस, स्प 
जोर नानाविध अवयव रचनाभों से युक्तं तथा अनेक त्रिध पुद्गखों से वने हुए होते 
हं 1 ( ते जीवा कम्मोववन्ना भवतीतिमक्लायं ) ओर वे जीव क्म चसरीभूत होकर 
स्थावर योनि में उत्पन्न होते है यह तीर्थङ्करो ने कहा हे ॥ ४३ ॥ 


भावार्थ--शरीर को अपने रूप मे परिणत कर डारते है । इनके पत्र, पुष्प, फल, मूल 
रराखा ओर भराखा आदि नाना वणं वाले नाना रस वाले ओर नाना 
रचना बाले ओर भिन्न-भिन्न गुण वारे होते है । अयपि शाक्य लोग इन 
स्थावरो को जीव का करीर नहीं मानते हं तथापि जीव का क्षण जो 
उपयोग है उसकी सत्ता का वृक्षों मे भी अनुभव की जाती है अतः 
इनके जीवे होने की सिद्धि होती है । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि- 
जिधर आश्रय होता है उसी ओंर रता जाती है ¡ तथा विशिष्ट आहार 
मिलने पर वनस्पति की बृद्धि ओर आहार न मिरने पर उसकी कृराता 
देखी जाती है । चक्ष कीशाखा काट र्ते पर फिर वहो कोपर निकल 
आता है तथा सव त्वचा उखाड़ छेने पर वह सूख जाता है 1 इन सव 
कार्य्यो को देखकर वनस्पति जीव है यह स्पष्ट सिद्ध होता है अतः वनस्पति 
को जीव स मानना भू है । जीव अपने कयि हए कर्म से प्रेरित होकर 
वनस्पति काय में उत्यन्न होते हैँ किसी कारु या ईश्वर आदि से प्रेरित होकर 
नदीं यह तीथकर ओर गणधरों का सिद्धान्त है ॥ ४३ 1 


~-व्््०क२--- 
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ग्रहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता रुक्खजोशिया रुक्ख- 


संभवा सुक्खवुक्मा तञ्जोशिया तस्संभवा तदुबकमा कम्मोवगा 
कम्मनियाणेणं तत्थवुकमा पुटबीजोशिएहिं सक्खेहिं रुक्लत्ताए 
विद्रति, ते जीवा तेसि पुटवीजोशियाणं ुक्खाणं सिरेहमाहा- 
रेति, ते जीवा श्राहारंति पुटढवीसरीरं श्राउतेउवाउवणस्सइसरीरं 
णारणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं श्रचित्तं कुव्यति परि. 


छाया--अथाऽपरं पुराख्यातमिरेकतये सत्वाः वृ्योनिकाः वृ्तसम्भवाः 


ृकषव्युतक्रमा; तद्योनिकाः तत्सम्भवाः तद्व्युतक्रमाः कर्मोपगाः 
कर्मनिदानेन ततर व्युत्क्रमाः पृथिवीयोनिकेषु वृक्षेषु दक्षतया मिव- 
तन्ते । ते जीवास्तेषां पएथिवीयोनिकानां दृक्षाणां स्नेहमाहारयन्ति, 
ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरमप्तेजोवनस्यतिशरीरं, नाना 
विधानां त्रसस्थावराणां पराणानां शरीरमचित्त' इर्बन्ति । परि- 


अन्वथार्थ--( अहावरं पुरक्खायं ) इसके परचात्‌ श्री तीर्थदघरदेव ने घनस्पतिकाय का दूसरा 


भेद कहा हे ८ इहेगतिया सत्ता सवखजोणिथा ) को वनस्पति दक्ष म ही उस्पन्न 
होती है इसरिये उवे वृक्षयोनिक कहते ह ( रक्खसंभवा ) बह इष मे षी स्थित 
रहती हे ८ स्क्खघुकमा ) ओर दृष्च मं टी इद्धि को पाठ होती है ८ तज्जोणिया 
तस्संभवा तदुवछमा कम्मोववन्नगा कम्मणियाणेणं तत्थबुक्वमा घुढवीजोणिएुं सक्सेहि 
सक्लत्ताएु विदि ) पूर्वोक्त प्रकार से दृक्ष मे उत्पन्न ओर उसी मे स्थिति ओर 
बृद्धि को प्राप करने घा कम॑व्तीभूत वे बनस्पतिकाय के जीव अपने कमं से आकषित 
ह्येक परथिवीयोनिक चको मे दक्ष रूप से उपपन्न होते हे । ( ते जीवा तेति घुढवी- 
जोणियाणं सिणेह माहारेति) वे जीव उन प्रथिवीयोनिक दक्षो क स्नेह का आहार करते 
षै ८ ते जीवा पुढवीसरःरं आउतेउवाउधणस्सदसरीरं जहारेति ) वे जीव थिवी, 
जल, तेज, वायु भौर वनस्पति के शरीर का आहार करते ह! ( णाणाविहा्णं तस 
थावराणं पाणाणं सरीरं अचित्त इव्वंति ) वे नानाप्रकार के त्रस भर स्थावर 


भावाथ इस पाठ के पूर्वं पाठ भे प्रथिवी मे उन्न होने चाले दक्षौ का वर्णन 


किया है अव इस पाठ के द्वारा उन बृक्षो का 1 जाता हैजो 
उन पृथिवी योनिक धृष भे क्च रूप से उत्पन्न होते है । जो वर्ष, इष 
म ही उत्यन्न होते है खनद इृषयोनिक दश्च कहते हे । ये इ्चयोनिक 
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विद्त्थं तं सरीरं पव्बाहायियं तयाहासियं विप्परिणिामियं सारू- 


भ्र दर्ता धं 





--~--~ =-= 


विकडं संतं अवरेवि यणं तेसि रुक्खजोशियाणं सुक्लाणं 
सरीरा खारखवण्णा णाखागधा णखारसा रसाफासा रण- 
संटाणसंडिया णाणाविहसरीरपुग्गलविरउच्विया ते जीवा कम्मोव- 
वन्नगा भवंतीतिमक्खायं ॥ ८ सूङ्चं ६४ ) ॥ 


छाया- विध्वस्तं तच्छरीरं पूर्वाहारितं स्वचाहारितं बिपरिणामितं सरूषी- 


कृतं स्यात्‌ । अपराण्यपि तेषां वरक्षयोनिकानां इक्षौ शरीराणि 


नानावर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्परानि नानासंस्थान 


संस्थितानि नानाविधशरीरपुद्गर्विकारितानि । ते जीवाः कर्मो 
पपन्नकाः भवन्तीत्याख्यातम्‌ ॥ ४४ ॥ 


भन्वथा्ं-म्राणियों के शरीर फो अचित्त कर देते है । ( परिविदधत्थं तं सरीरं पुल्वाहारियं 


तयाहारियं विपरिणाभियं सर्वियकड संतं ) वे, भ्रासुक किये इ तथा परे आहार 
किये इए एवं खचा द्वारा आहार किये इषु एथिवी आदि शरीरो को पचाकर अपने 
रूप मे मिखा सेते हं ( तेसि स्क्डजोणियाणं स्क्छाणं अवरेवि य सरीरा णाणवण्णा 
णागागधा णाणारसा णाणाफासा णाणासंडाणसंविया णाणाविहपुमाख्विङ्- 
च्विया ) उन बरक्षयोनिक चरक्षां के नाना वर्णं, गन्ध, रस, स्पद्ं जर सवयत् रचना 
से युक्त दूसरे भी शरीर होते हें । जो नानाप्रकार के शरीरं वारे पुद्‌गलों से घने 
हए होते हं 1 ( ते जीवा कामोववन्नगा भवतित्ति मक्खायं ) घे जीव कमं व्रीभूत 
होकर पथिवीयोनिक क्लां मेँद्ृक्ष रूप से उत्पन्न होते दहं यह श्री तीर्थङ्कर देवने 
कष्टा हे ॥ ४४ ॥ । 


भावाथ-गृक्ष, बश्च मे. ही उत्पन्न होते हैँ ओर उसी मेँ स्थित रहते हृए धरद्धि को 


प्रा होते हैँ । ये जीव मी अपने कयि हए कर्म से प्रेरित होकर ही इस 
गति को प्राप होते है किसी कार या ईडवर आदि से प्रेरित होकर नहीं । 
इन वक्षो का वणेन भी प्रथिवीयोनिक वृशँ के समान ही किया गया है 
इसलिये वही वर्णेन यहां भी जानना चाये ॥ ४४ ॥ 


1 
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श्रहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सन्ता सक्छजोशिया सुक्ल- 
सभवा सक्खदुक्कमा तज्ोशिया . तस्संमवा तदुवक्कमा कम्मो- 
वगा कम्मशियाखेणं तत्थबुक्कमा रसक्खजोशिएसु रक्खत्ताए 
विरद्रति, ते जीवा तेसिं सुक्लजोशियाणं रुक्लाणं भिरेहमाहा- 
रेति, ते जीवा श्राहारेति पुटवीसरीरं श्राउतेउवाउवखुस्सदसरीरं 
तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति, परिविद्धत्थं तं 
सरीरं पुव्वाहारियं तयाहारियं विपरिशामियं सारूविकडं संतं 


छाया--अथाऽपरं पुराऽऽख्यातम्‌ इहेकतये सत्वाः वृत्तयोनिकाः वृकषसम्भवाः 
ृकब्युत्करमाः। तचोनिकाः तत्सम्भवाः तदुपक्रमाः कर्मोपगः 
कमेनिदानेन तत्र व्युत्क्रमः शृ्षयोनिकेषु दृक्षतया विवर्तन्ते । 
ते जीवाः तेषां वृश्षयोनिकानां श्ृक्षाणां स्नेहमाहारयन्ति ते जीवा 
आहारयन्ति पृथिवीश्षरीरमपतेजोवायुचनस्पतिश्रीरम्‌ । तरस 
स्थावराणां प्राणानां शरीरमचित्त' इवंन्ति । परिविध्वस्तं तच्छरीरं 
पूर्माहासितं खचाहासितिं विपरिणामितं सरूपीढृतं स्यात्‌ । अप- 


अन्वयार्थ-८ अहावरं घुरक्लायं ) श्री तीयह्धर देव ने वनस्पति काय के जीवों का अन्य मेद्‌ 
भी कहा हे ( ददेगतिया खत्ता सुक्खजोणिया रक्छसंभवा सक्खघचुकमा ) कोद जीव 
चक्ष म उद्पन्न होते है ओर उसी मे रहते है तथा इद्धि को पराच होते हैँ (तजोणिया 
तस्संभवा तद्धवकमा ) वे क्ष से उस्न अर बृ मँ ही स्थिति तथा श्ृद्धि को 
भ्रात होने बा जो है (कम्मोवगा कम्मगियाणेणं तस्थ बुकमा) (वे कमेवक्षीभूत होकर 
तथा कम के कारण उन वृक्षो मे आकर ) सक्छत्तापएु तरिउद्ेति ) दृक्ष रूप से उत्पन्न 
होते है । ( ते जीवा तेसि सूक्खजोणियाणं स्क्लाणं सिट माहारंति ) वे जीव 
उन वृक्ष से उत्पन्न शरक्चौ ॐ स्नेह का आहार करते हँ ( ते जीवा युढवीसरीरं आउ 
तेडवगस्सहसरीरं आदोरेति ) वे जीव एथिवी, जरु, तेज, वायु ओर वनस्पति के 
श्षरीर का आहार करते है ८ तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्त' ऊुच्वंति ) वे चरस 
ओर स्थावरं भाणिर्यो के शरोर को अचित्त कर डारुते हे । ( परिविदधत्थं पुब्वाहारियं 
तयाहारियं तं शरीरं विपरिणाभियं सरूविथकडं ) वे भराष्ठुक विये इए तथा पदे 
शवाय हुषु जर पीछे त्वचा के दवारा खाये दुष्‌ एथिवी आदि शरीरो को पचाकर पने 
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अवरेऽपि य णं तेसि सक्लजोशियाशं सक्खाणं सरीरा पाणा- 
वन्ना जाव ते जीवा कम्मोववन्नगा भवतीतिमक्लायं ॥ (सन्नं ४५) ॥ 





~ 


छाया-रण्यपि तेषा इक्षयोनिकानां वृक्षाणां शरीराणि ननावेणोनि, यावे 
जीवा; कर्मोपपन्नकाः सवन्तीत्याख्यातम्‌ । ७५ ॥ 


अन्वयार्धं---रूप मै मिला रेते है 1 (तसि स्रखजोणियाणं स्कदागं अवरेवि य सरीरा णाणाचण्णा) 
उन इश्च योनिक.दृ्चों के नानावर्ण, गन्ध, रस ओर स्पशं वारे दूसरे भी शरीर ्ोते 
है ८ ते जीवा कम्मोववन्नगा भवतीति मन्यं ) चे जीव कर्मवरीभूत होकर इष 
योनि चरे वृक्षो में उत्पजञ होते हैँ यह श्रीतीर्थद्र देव ने का है ॥ ४५ ॥ 


सावार्थ- स्पष्ट है ॥ ४५ ॥ 





श्रहावर पुरक्खायं इदहेगइया सत्ता सक्वजोशिया रक्ल- 
संभवा रुक्खडुक्कमा तज्नोशिथा तस्संभवा तदुवक्कमा कृम्मो- 


छाया--अधाऽयरं पुराख्यातम्‌ इदहैकतये साः दृ्षयोनिकाःटक्षसम्भवाः हृ 
व्युत्क्रमाः तदोनिकाः तन्सम्भगाः तदुपक्रमाः धक्षयोनिकेषु शृ्षेषु 


अन्वया्थ-( अहावरं पुरक्खायं >) श्री तीरथ्र देव ने वनस्पति जोक का जर भेद मी कहा हे। 
( इदेगद्वया सत्ता सक्खजोगिया स्क्खसंभवा .सदखबुकसा >) इस जगत्‌ मे कों 
जीच दत से उत्पन्न होते हं ओर दृक्ष मे ही स्थित रहते हे ओर वृष्च भं दी बृद्धि 
को भ्ठ दोतते ह 1 ( तज्जेणिया तस्संभवा तडवकमा कम्मोवगा कम्मणियागेणे 
तस्यबुक्रमा सक्खजोणिएसु सक्खेखु > वे इश्च से उत्पन्न तथा वृक्च मे ही स्थिति आर 
इद्धि क्तो श्रा येने वाङे जीव कस॑वन्षीभूत तथा कमे से प्रेरित होकर वृक्ष भं 


मावाधे--इस सूज्न के हारा यद उपदेश किया गया है कि--उश्च के अवयव जो 
मूल, कन्द, कन्ध, त्वक्‌, शाखा, प्रवा, पत्र, फल, पक ओर बीज है 
इन दशा वस्तुओं के जीव भिन्न-मिन्न है ओर इष कां सवौङ् व्यापक जो 
जीव है वह्‌ इन से भिन्न है ! तथा पुथिवी योनिक चर्म जैसे प्रथिवी से 
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वगा कम्मनियाशेणं तत्थडक्कमा रुक्सजोशिएयु सुक्खेखु सूल 
त्ताए कदन्ताए खंधत्ताए तयत्ताए सालनत्ताए पवालन्ताए प्त्तत्ताए 
पुप्फताए एल्ताए भीयत्ताए विरति, ते जीवा तेसिं सक्खजोशि- 
याणं सक्खाणं सिणहमाहारेति, ते जीवा आहारेति पुटवीसरीरं 
आरउतेउवाउवणस्सइ० शणाविहाणं तसथावराणं पणाणं सरीरं 
श्रचित्तं ऊुव्वति परिविद्त्थं तं सरीरगं जाव सारूविकडं संतं, 
्रवरेऽवि य णुं तेसि सक्लजोशियाणं मूलाणं कंदाणं खंधासुं 


छाया-भूलतया कन्दतया स्कन्धतया स्वक्‌ूतया साल्ततया भवारुतया 


पत्रतया पूष्पतया फरतया बीजतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां 
वृक्षयोनिकानां वृक्षाणां स्नेह्माहारयन्ति, ते ओवा; ` आदारयन्ति 
 पथिवीशरीरमपतेजोवायुबनस्पतिशषरीरं नानाविधानां त्रसस्था- 
पराणां प्राणानां शरीरमचित्त इ्न्ति । प्ररिविध्वस्तं तच्छरीरं 
यावत्‌ सरूपीछृतं स्यात्‌ । अपराण्यपि च तेषां वृक्षयोनिकानां 
मूलानां कन्दानां स्कन्धानां ` चां श्ारागां प्रवालानां याबद्‌ पीजा 


अन्वंयाथ--आति है भौर इृक्षयोनिक शृ प वे (मूरताए कंदतताप्‌ खंधत्ताएु तयत्ताए्‌ सारा 


पयाङत्ताए पत्तत्ताए पुप्फत्ताएु फरुत्ताए वीयत्ताए कडिति ) मूर, कन्द, 

त्वचा, श्वाखा, प्रवाङ, पत्ता, पूर, फक ओर वीजरूप से उव्यज होते हँ । ( ते जीवा 

(4 सेसि स्ववजोणियाणं सक्खार्णं सिणेदमाहाररेति >) वे जीव उन शृक्षयोनिक शक्षों के 
स्नेह का आहार करते ह! ते जीवा पुठवीक्षरीरं आउतेडवाउडवणस्सदसरीरं 

` आहारेति ) तथा वे जीव पएथिरवी, जरः, तेज, यायु ओर वनस्पति के ए्ारीर का भी 

आहार करते हं । ८ णाणाविदहाराणं तसथावराणे सरीरं अचित्त ऊुव्वंति ) वे जीव 

नाना प्रकार कै घ्र ओर स्थावर प्राणियों के श्रारीर फो अचित्त कर दैते द । (परि 


५५ विद्धस्थं तं सरीरं जाच सरुविकडं संतं ) वे उनके शरीरो को प्रासुफ करके अपमे 


रूप में परिणत कर रेते ई । ( अवरेविय णं तसि सक्खजोणिया्णं मृण कदाण 


भावा्थ--उत्पन्न होकर पथिवी, जख, तेज, वायु ओर वनस्पति के शरीरो का आहार 


करते है ! जैसे पथिवीयोनिक बृक्षोँ फे नाना प्रकार के रूप, रसः बण 

गन्ध ओर सश होते है इसी वरह इनके भी होते दै" । तथा ये जीव 

अपने विये हुए शछ्यमाञ्ुभ कर्मो ऊ प्रभावसे दी इन योनिर्यो मे 
२८ 


२१८ श्री स्त्रकृताङ्क पत्र 





तयाणं सालाणं पवालाणं जाव बीयाणं सरीरा शणावण्णा 
शाणगधा जाव शायाविहसरीरपुग्गलविरव्विया ते जवा कम्मो- 
ववन्नगा भवंतीतिमक्खोयं ॥ ( सूत्रं ४६ ) ॥ 


छाया- नौ शरीराणि नानावणौनि नानागन्धानि याबन्नानाबिधशरीर 
पुदरुषिकारितानि भवन्ति । ते जीवाः कर्मोपपन्नकाः भवन्ती 
स्वाख्यातम्‌ ॥ ४६॥ 


अन्वयाथं--खंधाणं याणं क्षाराणं पवालाणं जाव ' बीयाणं सरीरा णाणावण्णा णाणागंधा जाव 
णाणाविहसरीरविङकुष्विया ) उन वृक्ष से उस्पन्न मूर, इन्द, न्ध, स्वचा, श्ाला, 
अवार ओर वीजरूप जीवों के नानावर्णं ओर नानागन्ध आदि युक्त तथा नाना भ्रकार 
कै पुद्गरूं से वने इए शरीर होते दँ । (ते जीवा कम्मोववन्नगा भवंतित्तिमक्लायं ) वे 
जीव कमेवशीभूत होकर वहां उव्न्न शेते हैँ यह श्री तीरथङ्कर देव ने का हे ॥४६॥ 


भावार्थ--उत्पन्न होते दै", किसी काल या ईदवर आदि के प्रभाव से नहीं । शेष 
बातें पू्व॑नत्‌ जाननी चाददिये ॥ ४६॥ 


न. 


अहावरं पुरक्खायं इहेगत्तिया सत्ता सुक्खछजोशिया रक्ल- 
संभवा सुक्खबुक्कमा तज्नोशिया तस्संमवा तदुवक्कमा कम्मोव- 


छाया--अथाऽपरं पुराख्यातम्‌ मिहैकतये साः शृक्षयोनिकाः पृश्सम्भवाः 
वृक्व्युत्कमाः तद्योनिकाः तत्संभवाः तदुपक्रमाः कर्मोपन्नकाः कमं 


अन्वया्थं--( अहावरं पुरक्लायं ) नी तीथद्करदेय ने वनस्पतिकाय कै जीवो का जर भी भेद 
बतलाया हे ! ८ इहेगतिया सत्ता रवखजोणिया रक्खसंभवां रक्खबुकमा ) इस 
जगत मे कों जीव दृक्ष से उत्पन्न होते हँ ओर श्च मे श्यी रिथत रहते हे तथा 
बृ्मे ही इद्धि को प्रा होतते है । ( वञ्जोणिया तस्संभवा तउवक्मा करमोव- 


भावार्थ--पू् सूरो ऊ द्वारा दृक्ष से उत्पन्न होकर बृक्ष.में ही स्थिति ओर बृद्धि 
को प्राप्र करने चाले जिन वृक्षौ का वर्णन किया गया है उन वृष्षयोनिक 

टौ भ एक अध्यारुह्‌ नामक वनस्पतिविशेष उत्पन्न . होतीं है । वह 

' वनस्पति, बर्षु के उपर ही तथा उसके आश्रय से ही उत्पन्न होती है 
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वन्नगा कम्मनियारोणं तत्थबुकमा रुक्वजोशिएहिं रुक्सेहिं 
श्रञ्भारोहत्ताए विट्ति, ते जीवा तेसि सक्खजोशियां सुक्लाशं 
तिरेहमाहारेति, ते जीवा आहरेति युढबीसरीरं जाव सारू- 
विकडं सतं, अवरेवि य णं तेसं रुक्छजोशियाणं श्रऽ्भारुहाणं 
सरीरा ाणावन्ना जावमक्खायं ॥ ( सूत्रं ४७ ) ॥ 


छाया--मिदानेन तत्रवधु्कमाः वृ्षयोनिकेु वृषेण अध्यारुहतया विवर्तन्ते । 
ते जीवास्तेषां वृच्तयोनिकानां वृक्षाणां स्नेहमाहासयन्ति । ते 
जीवाः आहारयन्ति पए्रथिवीशरीरं यावत्‌ सरूपीढकृतं स्याद्‌ । 
अपरण्यपि तेषां पृक्षयोनिकानामध्यारुदाणां शरीराणि नाना 
वर्णानि थावदू भवन्तीर्याख्यातम्‌ ॥(४७॥ 


अम्बयार्थ--यन्नगा कम्मणियाणेणं तदयवुक्कमा रक्खजोणिएदिं स्व्वेदिं भञ्ारोशृता९ विड- 
ति » इस प्रकार वृक्ष से उन्पन्न ओर उसी मे स्थिति भौर वृद्धि को प्राप्त करने वाले 
वे जीव कर्म के आधीन जौर कर्म ॑से प्रेरित होकर वनश्पतिकाय म आकर रक्ष से 
उत्पन्न वक्षो मे अध्यारह नामक वनस्पति के रूप मेँ उत्पन्न होते है । (ते जीवा 
तेसि स्क्वजोणियाणं स्क्खाणं सिणेह माहारेति वे जीव उन ृक्षयोनिक दृर्षो के 
सने्ट फा आहार करते ह ८ ते जीवा आहरेति पुढवी सरीरं जाव सरूवी कदं संतं ) 
वे जीव परथिवी शारीर सै खेकर वनस्पति के श्ररीर पर्य्यन्त पूर्वोक्त सभी श्षरीरों का 
आहार करते हं ओर उन्दं अपने शूप मे मिखा ठेते है ( तेसि रक्वजोणियाणं 
अज्क्वाषदां अवरेवि य सरीरा णाणावण्णा जाव मक्खायं ) उन बरक्षयोनिक अध्या- 
रुह पर्षा के नाना प्रकार के वर्ण, गन्ध, रस, स्प तथा अनेक त्रिध रचना वाले 
दूसरे शरीर भी ष्ोते है । इन शरीरो को अपने पूर्त कर्मा के प्रभाव से जीव 
भरा करता है यष्ट भी तीर्थ्गर देव ने कहा है ॥४७]॥ 


माघार्थ-इसल्यि इसे अध्यारुह्‌ कहते है वहु वनस्पति जिस इच मे उत्पन्न 
होती है उसी के स्तेह का आहार करती है तथा प्रथिवी, जल, तेजः 
वायु ओर वनस्पति कं शरीरो को भी आहार करती है । वह उक्त 
शरीरी को आहार करे अपने रूप मेँ परिणत कर लेती है तथा नाना 
प्रकार के रूप, रस, गन्ध, सरश, ओर आकार बाली अनेक वि होती ६ 
स वनस्पति भ अपने किये हृए कमो से परेरिव होकर जीव उलन होते 
हैँ यह जानना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


-->94--> प 
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(> 1 


अहावरं पुरक्खायं इषहेगतिया सत्ता तअञभफारोहजोशिया 
श्रञ्थारोहसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थबुक्मा रुक्खडजोशिएस 
त्रञ्फारोहेु ्ञ्भारोहत्ताए विरद्धति, ते जीवा तेसि स्क्खजोशि- 
याणं अञ्फारोहाणं सिेहमाहरेति, ते जीवा पुढवीसरीरं जाव 


छाया--अथाऽपरं पुराऽख्यातम्‌ इरैकतये शष्छाः अध्यारुहयोनिकाः अध्यारुह 
संभवाः यावत्‌ कम॑निदानेन तेत्रोपक्रमाः वृश्षयोनिकंएु अध्यारुहेषु 
अध्यारूहतया विवतंन्ते । ते जीवास्तेषां वृक्षयोनिकानासध्यार्‌- 
हाणौ स्नेहमाहारयन्ति । ते जीवाः आहास्यन्ति एथिवीशरीरं 


अन्वयाथ--(८ अहावरं पुरक्खायं ) श्री सीर्थद्करदेव ने वनस्पतिकायके जर भी भेद के है 
( इहेगतिया सत्ता अञ्क्रारोहजोणिया अस्षारो्टसंमवा जाव `कस्मणियाणेणं त्थ 
उुकमा >) कोई भराणी पूर्वोक्त अभ्यारुह वृक्षो मे उत्पन्न होते है ओर उन्दी मे स्थिति 
ओर ब्द्धि को प्राक्च करते है 1 वे जीव कम॑ से प्ररित होकर वहां आकरं ( सुक्ल. 
जोणिुसु अञ्क्षारोदेसु जरश्चारोहतताए विउदति ) दृक्ष से उत्पन्न अध्यारुह बृक्षो मे 
अध्यारुह्‌ रूप से उन्न होते हैँ ! ( ते जीवा तेति सक्डजोणियाणं अज्ज्ञारुहाणे 
सिगेह माहा रेति ) वे जीव वृक्षयोनिक अध्यारुहों के स्नेह का आहार करते हैँ 
( ते जीवा पुडवीसरीरं जाव सारूपीकडं सतं ) वे जीव षथिवी,-जछ, तेज, वायु 
ओर वनस्पति शरीरं का भी आहार करते हँ ओर आहार करके उन्दे अपने शरीर मे 
परिणत कर रेते है ( तेसि अश्षारोहजोणियाणं अज्छारोहाणं अवरेविय णाणावण्णा 


भावाथ--त्रक्ष से उत्पन्न होने वले वृक्षौ मे जो अध्यारुहसंज्ञकं वृक्ष उत्पन्न 
होते है उनके प्रदे्ञों की बद्ध करने वारे दूसरे अध्यारुह्‌. बृक्ष उनमे भी 
उत्पन्न होते है । इस प्रकार अध्यारुह्‌ चृष्षो मे ही अध्यारुह रूप से 
उत्पन्न होने वारे वे वृक्ष अध्यारुहयोनिक अध्यारुह्‌ बश्च करति है । 
वे अध्यारुहयोनिक अध्यारंह बश्च जिस अध्यारह्‌ मेँ उत्पन्न होते है उसी 
के स्नेह का आहार करते हैँ तथा वे पृथिवी, जठ, तेज, वायु ओर वन- 
सति फे शरीर का भी आदार करते हैँ । इनके भी नाना प्रकार के वणं 
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सारूविकडं संतं, श्रवरेवि य णं तेसि श्रञ्फारोहजोशियाणं ्रञ्- 
रोहाणं सरीरा णाणावन्ना जावमक्खायं ॥ ( सूनं ४८ ) ॥ 


छाया--यावत्‌ सरूपीकृतम्‌ अपराण्यपि तेषामध्यारहयोनिकानामध्या- 
रुहाणां शरीराणि नानावर्णानि यावदास्यातानि ॥ ४८ ॥ 


अन्वयार्थ--सरीरा जावमक्खायं ) उन अध्यारुहयोनिक अध्यारुह्‌ धृक्षौ के अनेक वणं, गन्ध, 
रस ओर स्प वारे दूसरे भी वृत प्रकार ॐ शारीर कहे गये ह ॥ ४८ ॥ 


भावार्य--गन्ध, रस, सशं ओर आकार वारे अनेक विध शरीर होते है यह जानना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 


9 अ क ^= ` 


श्रहावरं पुरक्खायं इदेगतिया सत्ता अञ्भारोहजोरिया 
श्रञ्मारोहसंमवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थबुकमा अज्मारोह- 
जोशिएु श्रञ्ारोहत्ताए विदंति, ते जीवा तेसि अञ्फारोह- 
जोशियाणं श्रज्मारहाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा श्राहारति 


छाया--्रथाऽपरं पुराख्यावम्‌ शदैकतये सत्वा; अध्यारुहयोनिकाः अध्यारुहु- 
संभवा यावत्‌ कमनिदानेन ततर्यु्करमाः अध्यारुहयोनिकेषु 
अध्यारुहतया विवतन्ते । ते जीवास्तेपामध्यारुहयोनिकाना 
मध्यारुहाणां स्मेह माहारयन्ति ते जीवा; आहारयन्ति प्रथिवी 


अन्वथा्थ--८ भहावरं घुरका ) शरी तीथकर देवने वनस्पतिकाय के दूसरे ओर भेद भी कदे है 
८ इहेगतिया सत्ता अज्कषारोदजोणिया अज्कारोहसंभवा जाव कम्मणियाणेणं तव्थ 
युक्मा अभ्कारोदनोणिषएसु अञ्कषारोहत्ताए्‌ विउद्टंति 9 इस जगत्‌ मे कोहं जीव 
भध्यारह वृक्षा से उतपन्न होते हे भौर उन्दी म स्थिति तथा शद्ध को भ्रा करते 
ह 1 वे प्राणी क्म से भरित होकर वहां आते दँ जौर अध्यारहयोनिक अध्यारह दृषा 
म अध्थारह रूप भे उलन होते टै 1 ८ ते जीवा तेति अन्शारहजोगियार्णं अग्ष 
इदाणं सिदेण माहारेति ) बे जीव अध्यारह योनिक अध्यारुह्‌ वृक्षौ केस्नेदका 
आहार करते है ( ते जीवा पुढवीखरीरं जाव आहारंति सरूपीकडं संतं ) वे जीवं 
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पुटविसरीर' श्राउसरीर' जाव सारूविकडं संतं, अवरेऽवि य णं 
तेति अ्रज्छारोहजोशियाणं अञ्फारोहाणं सरीरा णणावन्ना जाव- .. 
मक्खायं ॥ ( सूत्रं ९ ) ॥ 


छाया-शरीरं यावत्‌ सरूपीडृतम्‌ । अपराण्यपि, तेषामध्यारहयोनिका 
मध्याश्हाणां शरीराणि नानावर्णानि यावदाख्यातानि ॥ ४९ ॥ 

अन्वयार्थ--पथिवी, जक, तेज, वायु भौर वनस्पति शरीरो का भी आहार करते हें ओर आहार 
करके उन्दँ अपने रूप में परिणत कर रेते हैँ ! ( तेसि अञ्रोहजोणियाणं अज्घा- 
रोहाणं अवेरेविय णाणावण्णा सरीरा ,जाच सक्लायं )` उन ` अध्याठहयोनिक 


अध्यारुह्‌ इषो के दूसरे भी नानावणं आदि से युक्त शरीर होते हँ यदह भी तीथकर 
देव ने कहा है ॥ ४९ ॥ 


भावा्थं--र्पष्ट हे ॥ ४९ ॥ 
2 
अ्रहावर पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता अ्रञ्फारोहजोशिया 
अरञ्फारोहसंभवा जाव कम्मनियारेणं तत्थबुक्छमा अञ्थारोह्‌- 
जोशिएसु अज्भारोहेषु मूलत्ताए जाव ॒बीयत्ताए विरद्ति ते 
जीवा तेति अञ्फारोहजोशियारं अञ्फारोहाणं सिशेहमाहारंति 


छाया--अथाऽपरं पुराख्यातमिहैकतये साः अध्यारुहयोनिका अध्यारुह- 
सम्भवाः यावत्‌ कमनिदानेन तत्र व्यत्क्रमाः अष्यारहयोनिकेषु 
अध्यारुदेषु मूलतया यावद्‌ बीजतया यिपतंन्ते ! ते जीवास्तेषा 
मध्यारुहयोनिकानामध्यारुहाणां स्नेहमाहारयन्ति यावदपराण्यपि 


अन्वया्थं--( अहावरं पुरक्खायं ) धी तीथङ्कर देव ने अध्यास्ह इक्षो ॐ भेद ओर भी बताये 
हँ! ८ इहेगतिया सत्ता अज्छञारोहजोणिया अज्छारोहसंभवा कम्मणियाणेणं तस्थ 
उक्कमा अज््ारोहजोणिएसु अज्जारोहेसु मूर्ता जाव चीयत्तार्‌ बिरति ) इस 
जगत्‌ से कोद जीव अध्यारुह इक्षो से उत्पन्न होकर उन्दी मे स्थिति ओर बृद्धि को 
भ्रा करते है ! वे अपने पूरवकृत कर्म से परित श्ोफर वषं भाते हँ ओर अध्याहह- 
योनिक अध्यारुह इक्षो के भूर तथा. कन्द्‌ आदि से ठेकर वीज तक्के स्योमें 
उस्पन्न ष्टोते हं ! ,( ते.जीवा अज्घ्ारोहजोणियाणं . तेसि अ्क्षारोष्टाणां सिणेष 
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= 
जाव श्रवरेऽवि य णुं तेसिं ्रञ्फारोहजोशियां मूलां जाव 
वीयां सरीरा णाणावन्ना जावमक्खायं ( सुत्रं ५० ) ॥ 


छाया--च तेषामध्यारुहयोनिफानां मूलानां यायद्‌ बीजानां शरीराणि 
नानावर्णानि यावदाख्यातानि ॥५०॥ 


भन्वयाथं--माहारेति > वे जीव उन भध्यारहयोनिकं अध्यास दृक्ष फे सेट का आष्टारं करते 

9 टै । (अन्छारोहजोणियाणे तेस मूराणं दीयाणं सरीरा अषरेवि म॒ णाणावण्णा जाव 
सक्लायं ) उने भध्यासहयोनिक मूर शौर वीज आदि के.नाना वर्ण, गस्ध भौर रस 
स्पदां यारे दूसरे शरीरं भो तीथं्करो ने कटे है ॥ ५० ॥ 


मावाथ--स्पष्ट है | ५० ॥ 








प्रहावर पुरक्लायं इहेगतिया सत्ता पुटविजोशिया पढवि- 
संभवा जाव णाणाविहजोशियासु पुटवीु तणत्ताए विरद्ति, 
ते जीवा तेसि शाणाविहजोशियाणं पुटवीणं सिरेदमाहारेति 
जाव ते जीवा कम्मोववन्ना भवंतीतिमक्लायं ॥ .( सप्तं ५१ ) ॥ 


छाया--अथाऽपर' पुराख्यातमिहैकतये सत्वाः पथिवीयोनिकाः पृथिवी 
संभवाः यावन्नानाबिधयोनिकासु पथिवीषु तणतया विवर्तन्ते । 
ते जीवास्तासां नानाविधयोनिकानां पृथिवीनां स्नेहमहारयन्ति 
यावत्ते जीवाः कर्मोपपनकाः मवन्तीत्याख्यातम्‌ ॥५१॥ 


अन्वयाथ--( अहावर पुरक्लायं देगतिया सत्ता पुटयीजोणिया पुढवीसंभवा जाव भणाणाविष् 
जोणियापु पडवीसु तणत्ताए्‌ विरति > श्री तीरथ्कर देव ने वनस्पति काय के जीवो 
का ओर भेद भी काह) कोई प्रागी प्रथिवी से उपपन्न ओर पएथिवी पर ही स्थिति 
ओर शृद्धि फो भ्ठ करते इए नाना श्रकार की जातिवारी पृथिवी के उपर वृण रूप 
से उत्पन्न होते है ( से जीवा तेसि णाणाविहजोणियाणं पुडवीणं सिणेह मादरेति ) 
वे जीच नाना प्रकार फी जाति चारी थिवी कै स्नेह फा आ्टार करते हँ ( जाव ते 
जीवा कम्मोधयन्रगा भवंतीहिमक्लायं >) वे जीव कमं से प्रेरित होकर कृणयोनि भें 
उद्पतत होते है यह धीतीर्थङ्र देव ने कहा है ॥५१॥ 


2 म 
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1 


एवं पुटविजोशिएख तेष तणन्ताए विरद्रंति जावमक्लायं 
॥ (सत्रं ५२) ॥ 
छया--एवं पृथिवीयोनिकेषु तृणेषु दणतया विवतैन्ते यावदाख्यातम्‌ ।५२॥ 


भन्वयार्थ--( एवं पुटचीजोणिएसु तणेसु तणत्ताए विउदटंति जाव मक्खायं >) इसी तरह कोद 
प्राणी पृथिवीयोनिक दूणा मे वृणरूप से उसन्न होते हँ यह सव पूवत 
. जानना चाहिये ॥५२॥ 


एवं तखजोशिषएसु तणे् तणत्ताए विरति, तणजोशियं 
तणसरीर' च आहारेति जावमक्लायं ॥ एवं तरंजोशिणसु तेसु 
मूलत्ताए जाव बीयत्ताए विखट्रूति ते जीवा जाव एवमक्खायं ॥ 
एवं ओओसहीरवि चत्तारि आलावगा ॥ एवं हरियाण॒वि चत्तारि 
्रालावगा ॥ ( सूत्र ५३ )॥ 


छाया-एवं ठणयोनिकेषु तृणैषु तणतया बिवतन्ते वणयोनिकं तणश्षरीर्वा- 
दारयन्ति यावदा स्यातम्‌ ¦ एवं तृण्योनिकेयु तृणेषु भूतया 
यावद्‌ बीजतया विवतंन्ते तेजाः यावद्‌ आख्यातम्‌ । एवम्‌ 
ओपधीप्बपि चत्वारः आलापकाः एवे. दसिष्वपि चत्वारः 
आलापकाः ॥३॥ ४५. 


, छन्तरयाथ--( एवं तणजोणिषुसु त्णेखु तणत्तापु बिउहति त्तणजोणियं तणसरीरं च आहांत 
जाव मक्लायं >) इसी तरह कोद जीव ठृणो' मै दृणखूप से उन्यन्न होते है अर 
वे वृणयोनिक वृणो के शरीर का आहार करते है यह सव वाँ पूर्ववत्‌ जाननी 
चाये ! ८ एवं तणजोणिषएसु॒तणेसु मूनत्ताए जाव वीयनत्ताए चिरदति >) इसी 
तरह कोद जीव, कृणयोनिक तृणं म मूर तथा;कीज रूप से उत्पन्न होते हँ (ते 
जीवा जावे सकलाय ) देनका वर्णन भी पूर्वत्‌ ही करना चाहिये ! ( एवं 
ओसहीणवरिं चत्तारि आरछवगा एवं हरियाणवि चत्तारि आखवया ) इसी तरह 
ओषधि ओर हरिति कायो के भी पूर॑वत्‌ चार प्रकार से वर्णन करना चाहिये 1 \*२॥ 


मावाथे--सखष्ट है । ५१) ५२1 ५३। 


-_ ~ व 
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्रहावर  पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता पुढविजोणिया पुद- 
विसतभवा जव कम्मनियाणेणं तत्थदुक्कमा शाणाविहजोशि- 
यासु पुटवीयु आ्रायत्ताए वायत्ताए कायत्ताए द्रूहणत्ताए कटुकन्ताए 
उव्वेहशियत्ताए निव्वेहशियत्ताए सत्तार छत्तगत्ताए वासाणिय- 
ताए दरत्ताए विरद्रति, ते जीवा तेत्तिं णणाविहजोशियाणं 
पुटवीणं सिणोहमहारंति, तेविं जीवा श्राहारंति पुढविसरीर' जाव 


छाया--अथाऽपरं पुराख्यातम्‌ इहेकतये सन्वाः एथिवीयोनिकाः परथनी 
सम्भवाः यावत्‌ कमनिदानेन तत्रव्युत्क्रमाः नानाविधयो 
निकास पथिवीषु आय्यंतया चायतया कायतया कूहणतया बन्दुक- 
तया . उपनिहिकतया निरेहणिकतया सच्छत्रतथा 
छत्रकतया चासानिकतया क्ररतया बिवतन्ते। ते जीवास्तासां 
नानाविधयोनिकानां पथिवीनां स्नेहमाहारयन्ति तेऽपि जीवाः 


अन्वया्थ--( अहावरं पुरक्लायं ) ` ्रीसीरथङ्गरदेव ने वनस्पतिकाय का भेदं ओर भी कषा है । 
( इष्ेगतिया सत्ता पुढवीजोणिया पुढवीसंभेवा जाव कम्मणियाणेणं तस्थ बुक्कमा >) 
दरस जगत्‌ में कोई जीव परथिवी से उद्पन्न ओर परथिवी मेँ स्थित तथा एथिवी में 
वृद्धि को प्राप्त करते हँ । वे कर्मं से प्रेरित दोकर वां उत्पन्न होते हँ । ( णाणाविष् 
जोगियासु पुटवीसु आयत्ताए वायत्ताएु कायत्ताएु कूदणत्ताए कंडुकन्ताएु उग्वेणिय- 
न्ताए सच्छन्ताएु छन्तगत्ताए्‌ वासाणियत्ताए्‌ द्रताए विउटृति ) पे नाना प्रकार की 
योनि वारी पृथिवी मे आर्य नामक वनस्पति ओौर काय, वाय, ष्ण, कन्दूक 
उपेष्टणी निर्व्णी सच्छघ्र छन्नक वाणी ओर कऋरूरनामक वनस्पति के रूप में उस्पन्न 
होते है । (ते जीवा तेति णाणाविहजोणियाणं पुढवीणं सिणेदमोषारंति) वे जीव अनेक 
योनि चारे एथिघी कायो का आहार करते है ८ ते जीवा अष्ारति पुढवी सरीरं जाव 
संतं) तथा वे जीव पृथिवी काय आदिः टी काय के जीवों का आहार करके उन्दं 
भपने स्पे भिखा रेते दै। ८ तेक्ि पुढवीजोणियाणं जआायत्ताणं लाव 


भावार्थ यदं मूर पाठ मे आय्य, वाय, काय तथा इदण आदि वनसतिर्यो की 
उत्पत्ति बताई गर है । इनका आकार केसा होता दै ओर रोक मे इन्दं 
क्या कहते है यह यहां नदीं कषा है फिर भी रोकं व्यवहार से इनफे 
, नाम ओर आकार जानने का प्रयत करना चाहिये ! यथपि सभी 
२९ 
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संते, अवरेऽवि य णं॑तेसि पुटविजोणियाणं द्मायत्ताणं जाव 
कूराणं सरीरा णणावण्णा जावमक्खायं एगो चेव श्राज्ञावगो सेसा 
तिणिणि णत्थि ॥ - | 


छाया-- आहस्यन्ति पृथिवी शरीरं याघत्‌ । अपराण्यपि च तेषां परथिवी 
योनिकानामार्य्याणां यावत्‌ कराणां शरीराणि नानावर्णानि 
याबदाख्यातानि एकश्चैवारापकः रेषाक्तयो न सन्ति । 


भन्वया्ध-- राणं अवरेवि य णाणावण्णा सरीरा जाव मक्लायं एगो चेव आचावगो सेसा तिण्णि 
णत्थि ) उन शरथिवी से उत्पन्न आर्यं से रेकर कूर प्य॑न्त वनस्पतिर्यो के नानावर्ण- 
वे दूसरे शरीर भी होते है इनमे एक टी आखाप है शेष तीन नहीं ह 


भावार्थ स्थावर प्राणी चेतन है तथापि वनस्पतियों का वेतन्य स्पष्ट अनुभव 
किया जाता है इसलिये पहले उन्दी का वर्णन दिया दै । 


प्रहावर पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता उदगजोशिया उद्ग- 
संमवा जव कम्मनियाणेणं तत्थबुकमा शणाविहजोशिषएयु 
उदएसु रुक्खत्ताए विरद्रंति, ते जीवा तेसिं शणाविहजोणिया 


छाया--अथाऽपरं पुराख्यातम्‌ हइदैकतये सत्वाः उदकयोनिकाः उदकसम्भवाः 
यावत्‌ कर्मनिदानेन त्त्रव्ुत्करमाः नानाबिधयोनिकेषु उदकेषु 
ृक्षतया विवतेन्ते । ते जीवास्तेषां नानायोनिकानाश्चदकानां स्नेद- 


अन्वयाथं--८ अष्टावरं एरक्खायं >) श्री तीर देव ने वनस्पतिकाय का भेद भौर मी कषा दै1 
(हेगतिथा सत्ता उदरगजीणिया उदगसंभवा जाव कम्मणिथाणे्णं तस्थ बुक्कमा 
णाणाविदजेणिपएसु उदरगेसु सक्लन्ताए विरति >) इस जगत मँ कोद प्राणी जक में 
उत्पन्न होते हे ओरं उसी मै स्थिति जर वृद्धि को भ्रा्ठ करते है । वे जीव शपने 
पूश्च कम घे भरित होकर वां उत्पन्न होते है । वे अनेकं भ्रकार की जाति वि 
जल ते आकर पृक्षरूप से उत्पन्न होते है । ८ ते जीता णणाविहनोणियाणं उदेगाणं 


भावार्थ--अपमे पूर्वत कर्मो से प्रेरित होकर कोई प्राणी जरूमे वक्षरूपसे 
उत्पन्न होते है ये उद्कयोनिक शृक्च करते है. वे जर मेँ उत्यन्न होकर जक 
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उदगाणं सिणेहमाहारं ति, ते जीवा आहारं तति पुटविसररीर' जाव 
संतं, श्रवरेऽपि य णं तसि उदगजोशियाणं रुक्खाणं सरीरा 
शाणावण्णा जावमक्लायं । जहा पुटविजोियाणं रक्लाणं 
चत्तारि गमा अञ्फारुहारवि तहेव, तणा ओसहीणं हर्याणं 
चत्तारि श्राल्लावगा भाणियव्वा एञ्चेके ॥ 


छाया--माहारयन्ति, ते जीवाः आहारयन्ति पथिवीशरीरं यावत्‌ । 
अपराण्यपि तेषाधुदकयोनिकानां इक्षाणां शरीराणि नानावणौनि 
यावदाख्यातामि । यथा पएृथिवीयोनिकानां चत्वारो गमाः 
अध्यारहाणामपि तथेव तृणानामोषधीनां इसितिानां चलवार 
आलापकाः भणितन्या एकैकम्‌ । 


अन्वया्थ--सिगेहमाहधिति ) वे जीव नाना प्रकार की जाति वारे जरु के स्नेह का आदार करते 
ष । ( ते जीवा पुढवीसरीरं जाव आहारति >) वे जीव थिवी आदि शरीरो का भी 
आहार करते ह 1 ८ तेसि उद्गजोणियाणं स्क्लागं अवरेवि य णं णाणावण्णा जाव 
भक्खायं ) उन जरयोनिक इक्षो के नानाविध वर्णो से युक्त दूसरे शरीर भी ्टोते 
ह ! ( जदा शुढवीजोणियागं चत्तारि गमा अज्घतारुहाणनि तदैव तणाग ओसहीणं 
हरियाण चत्तारि अरावगा भणियन्वा एके > जैसे थिवी योनिक दृष्ठ, के खार भेद 
ह उसी सरह अध्या दृक्च तृण ओर हरित के विषय मेँ चार भलाप कहे गये है| 


भाषाथ मे ही स्थित रहते हुए उसी मे बृद्धि को प्रप्र होते दै । बे जल के स्तेह 
का तथा पृथिवी आदि कायो का आहार कसते दै शेष पृथिवीयोनिक 
वभो क समान समदना चाहिये । जैसे पृथिचीयोनिक दक्षौ मे 
चार अलाप कै गये है उसी तरह उदकयोनिक इक्षो मे भी चार क 
कने चाहिये परन्तु जल योनिक व्र से जो वृश्च उत्पन्न होते हैँ उनम 
एक ही विकल्प होता है शेष सीन विकल्प नदी होते है । 
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भरो घृत्रृता्क चतर 





[त 


्रहावर पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता उदगजोशिया उदग- 


संभवा जाव कम्मशियाणेणं तत्थबुकमा शाणाविहजोशिषएस 
उदएख उदगत्ताए अ्रवगत्ताए पणगत्ताए सेवालत्ताए कलबुगत्ताए 
हडन्ताए कसेरुगत्ताए कच्छभाशियत्ताए रप्पलत्ताए पडमत्ताए 
करुमुयत्ताए नलिणत्ताए सुभगत्ताए सोगंधियत्ताए पांडरियम- 
हापोंडरियत्ताए सयपत्तत्ताए सहस्सपत्तत्ताए एवं कट्हारकोंकण- 


छाया--अथाऽपरं परास्यातमिहैकतये स्वाः उदकयोनिकाः उदकसम्भवाः 


यावत्‌ कमेनिदानेन तन्नव्युत्कमाः नाना्रिधयोनिकेषु उदकेषु 
उदकतया अव्कत्तया पनकतया शेवारुतया कटम्बुकतया हडतया 
कसेसुकतया कच्छमाणियतया उत्परुतया पद्मतया ङुुदतया 
नलिनतया सुभगतया सगन्धिकतया पुण्डरीकमहापुण्डरीकतया 
दतपत्रतया सदखपत्रतया एवं केषहारकोकनदतया अरकिन्दतया 


भन्वथार्थ--(अहावरं पुरक्खायं) श्रीतीथ्करदेव ने वनस्पतिकाय.के ओर भी येद कहे है (इहेगतिथा 


सत्ता उदगजोणिया उदगसमवा जाव कम्मणियाणेणं तव्यबुक्मा णाणाविहजोणिषएसु 
उदएसु) इस जगत मे कोद जीव जल से उत्पन्न होते हँ ओर जर मेँ ही स्थिति तथा 
वृद्धि फो प्राप्ठकरते हे, वे अपने पूर्वकृत क्म से प्रेरित होकर वनस्पतिकाय मेँ भति हैँ 
ओर व वे अनेक प्रकार की जाति वे जल में ८ उदगत्ताएु अवगत्ताए पणगत्ताए 
सेवारत्ताए कहुगत्ताए हडन्ताए कमसेरूगत्ताए कच्छभाणियत्ताए उष्परततताए्‌ 
पउमनत्ताए इयुयत्ताए नलिणत्ताए सुभगत्ताएु ) उदक, अवक, पनक, दोबार 
कलबम्बुक, इड, कसेरुक, कच्छभाणितक, उत्पल, पद, ङमुद्‌, निन, सुभग, 
( सोगंधियत्ताए पोंडरीयमदा्पौडरीयन्ताए सयपततत्ताए्‌ सहस्सपत्तत्ताए णवं कटार 
कौकणयत्ताएु अरर्विदत्ताए तामरसत्ताए भिसमिसमुडारुपुक्लत्ताए्‌ युक्खषटष्छि- 
भगत्ताए विउटति ”) सौगन्धिक, पुण्डरीक, महा पुण्डरीक, शतपत्र, सष्टख्पत्र, 


भावाथे-ईस पाठ मे जर मे उत्पन्न होने वाली बनस्पतियों का वर्णन किया है । 


उनमें कमर, तामरस, शतपत्र, सहस्रपत्र, आदि परायः कमल के ही जाति 
निशेष हैँ परन्तु अवक, पनक, भौर रोवाक आदि अन्य जाति की वन 
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यत्ताए श्ररविदत्ताए तामरसत्ताए भिसमिसमुणालपुक्खल- 
ताए पुक्छलच्छिभगत्ताए विउद्रतति, ते जीवा तेसि शाणाविह- 
जोशियाणं उदगा सिरेहमाहार ति, ते जीवा आहारं ति पुढवी- 
सरीर जाव संतं, श्रवरेऽवि य णुं तेसि उदगजोशियाणं उदभाण॒ 
जाव पुक्खलच्छिमगाणं सरीरा णणावणएणा जावमक्खायं, एगो 
चेव श्रालबगो ॥ (सजनं ५४) ॥ 


छाया--तामरषतया विसविसमरणारतया पुष्करतया पष्करा्ततया विवतन्ते 
ते जीवास्तेषां नानाविधयोनिकानासरुदकानां सेहमाहास्यन्ति । 
ते जीवाः आारयन्ति पएथिवीशरीरं यावत्‌ अपराण्यपि च तेषा 
युदकयोमिकानाुदकानां यवत्‌ पष्कराक्षकाणां सरीराणि नाना- 
वर्णानि यावदाख्यातानि । एकथेव आलापकः ॥५४॥ 


अस्यार्थ -एवं करहार कोकनद, अरविन्द, तामरस, विस, डाः, पुष्कर भोर पुष्कराक्षरूप से 
उत्पन्न षटोते है ! ( ते जीवा तेसि णाणाविहजोणियाणे उदगाणे सिणेहमाहारेति ते 
जीवा पुढवीसरीरं जाव आरति ) वे जीव उन नाना भकार की जाति वारे जलो 
के सेह का आहार करते हं ) तथा वे एथिवी आदि शरीरों वा भी आहार करते 
ह 1 ( तसि उदजोणियागं उद्गाणं जाव पुक्खरुच्छिभिगाणं जवरेवि य णाणावण्णा 
सरीरा एगो चेव आखावगो ) जर से उत्पन्न उदक से रेकर जो शुरकराक्षभग 
पर्यन्त वनस्पति काय फ जीव के गये हैँ उनके नाना वणं वारु दूसरे शरीर भी 
हेते है किन्तु हनम भाप एक हौ हे ॥५४॥ 


भवार्थ--सतियां है । इनका आकार शौर उ्यावहारिक नाम खोक व्यवहार से 
जाम लेना चाहिये ॥५४॥ 
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भ्र षत्रकृतागः रत 





श्रहावर' पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता तेसि चेव पुटवीजोशि- 


एहिं रुक्वेहिं रुक्वजोशिएदि रुक्खे रुक्खजोशिरएहिं मूलेहिं 
जाव बीएहि रुक्खछजोशिएहिं अ्रञ्ारोहेहि अनज्फरोहजोशिए्हि 
ग्रजभारुहेहि अञ्फारोहजोशिषएहिं मूत्ेहिं जाव वीहि पुडवि- 
जोशिषहिं तणेहिं तणजोशिएहिं तणेहिं तणजोशिरएिं मूले 
जाब बीएहिं एवं ओओसहीहिवि तिनि आल्लावगा, एवं हरिरएदहिवि 
तिन्नि आलावगा, पुढविजोशिएहिवि आ्ाएहिं कारिं जव दुरे 
उदगजोणिएहि सुक्खेहि रुक्लजोशिएहि रस्खेहि सुक्ठजोशि- 


छाया --अथाऽपरं प्राख्यातमिहैकतये सत्वाः तेष्वेव पुथिवीयोनिकेषु 


वृक्षेषु वृक्षयोनिकेू वृक्षेषु वुक्षयोनिकेष॒ मूलेषु यावद्‌ बीजेषृ, वृश्षयोनि- 
केष्वध्यारुहेषु अध्यारुहयोनिकेष्वध्यारुहेषु, अध्यारुहयोनिकेष मूलेषु 
यावद्‌ बीजेषु, पुथिवीयोनिकेषु तृणेषु तृणयोनिकेषु तृणेषु तरणयो 
निकेषु मृषञषु यावद्‌ बीजेषु, एवमोषधीष्वपि त्रयः आकापकाः, 
एवं हरतिष्वपि त्रयः आङापकाः पथिचीयोनिकेषु आरय्येषु यावत्‌ 
रु, उद्कयोनिकेषु वेष, वुक्षयोनिकेषु वृक्षेषु, वृष्षयोनिकेष 


अल्वयाथं--( अष्टावर पुरक्खायं >) श्री तीरथ्कर देच ने वनस्पति काय के मेद्‌ भौर भी क्हेष्ैं। 


८ इदहेगततिया सप्ता तेसि चेव पुडवीजोणिरएहिं रुक्खे ) इस जगत्‌ म कोई जीव 
उन पृथिवीयोनिक देक्षो मे ( सुक्खजोणिपएदि सच्खेहि ) दृक्षयोनिक दृक्षोमें 
( सक्खजोणिपएटिं मूर जाव वीहि ) इक्षयोनिक भूल से खेकर वीज पर्यन्त 
भवयवों मे ( स्क्खजोणिणए्दिं अज््ारोहेहिं ) शक्षयोनिक अध्यार् इषो 
( अज्ज्ारोहजोणिरएहि अञ्कषारोहेदिं ) अध्यारु्टयोनिक अध्यारहो मे { अञ्कनारोष् 
जोणिएहि मूरुहि जाव वीरएहि ) अध्यारूडयोनिक मुरु से रेकर चीज तक अवयवो 
मे ( पुडवीजोणिषएषि तण >) एथिवीयोनिक तृर्णो मे ( तणजोणिएहि तणेहिं > 
तृणयोनिक वृणो मे ( तणजोणिपष्ं मूरुहिं जाव चीएष्ठि ) वृणयेनिक मूर से 
खेकर वीज पर्यन्त अवयवो मे शवं ओंसदिर्िवि तिन्नि आङ्ग एवं हरएहि 
वि तिन्नि आरावगा ) इसी तर ओपधी तथा हरितो के विषय सें मी सीन बो 
कषटने ष्वादिएु ( पुढवी जोणिएहिं आपएहिं काएहिं जाव दरेहि ) एथवीयोनिक आय्य, 
काय तथा कूर वृं सें ( उदगजोणिपुिं स्क्खेषि सुक्खजोणिपहिं सक्लेहि स्क्ख- 


16 
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एहि सूलेहि जावे बीएहि एवं श्रञ्छारुहेहिवि तिरिणि तरेष्िपि 
तिणिण श्रालावगा, ओसदीर्हिपि तिण्णि, हरिपहिपि तिरिणि, 
उदगजोशिएिं उदंएहि अ्रवरएहि जाव पुक्खलच्छिभएहि तस- 
पाणत्ताए विरद्रति ॥ ते जीवा तसि" पुढबीजशियाणं उदग- 
जाशियाणं रुक्लजारियाणं श्रञ्ारोहजेरियाणं तणजाणियाण्‌ं 
श्रोसदीजाशियाणं हरियजेशियाणं रुक्खाणं अञ्भारुहाणं 
तेणाणं श्रोसदीणं हरियाणं मूलणं आव बीयाणं आआयाणं 
कायाणं जाव कुरवा ( करूरा ) णं उदगाणं श्रवगाणं आव 
पुक्खलच्छिमगाणं सिशेहमाहारंति, ते जीवा आहार ति पढवीस- 





छाया पृ्षेषु, वु्योनिकेषु मूलेषु यावद्‌ वीजे एवमध्योरुहैष्वपि प्रयः 
आङापकाः तृणेष्वपि त्रयः । हसतिष्वपि त्रयः उदकयोनिकेषु उद्‌- 
केपृ अवक्ेषु यावद्‌ पुष्कराक्षमगेषु त्रसप्र।णशतया विवतन्ते । ते जीवा 
स्तेषां एथिचीयोनिकाना युदकयोनिकानां वृक्षयोनिकाना मध्यारुह- 
योनिकानां ठणयोनिकानामोपधियोनिकानां हरितियोनिकानां 
बृक्षाणामध्यारुहाणां वृणानामोपधीर्नां हरितानां मूलानां यावद्‌ 
वीजानापर्‌ आर्य्याणां कायानां यावद्‌ कूराणाुदकानामवकानां 
यावद्‌ पूष्कराक्षभगानां सनेहमाहारयन्ति । ते जीवाः आहारयन्ति 


सभ्वया्ं--जोगिरएहि मुहं जाव वीप ) उदपःयोनिक दक्षां मे, देक्षथोनिक शषा मे, धृ्ष- 
योनिकं भूर भौर बीजों मे ( पूवं अस्कषारोहे्िवि तिष्णि तणे्हिवि तिषण्णि 
जाटावागा भोसर्हिवि तिण्णि हरिशर्दिवि तिष्णि ) इसी तरह भभ्यारुहों मं, वणं 
मे भौर भौपयि तथा रितो मे भी तीन तीन वोर कहने चादिषु ८ उद्गजोणिषएिं 
उदरं अवप जाव पुक्डकूच्डिभपि तसपाणनत्ताएु विषति ; उद्कयोनिक 
उदक अवक लौर पुष्कराक्षो मेँ त्रस प्राणी के रूप मेँ उष्पन्च होते ह । (ते जीवा 
तेसि पुडवीजोणियागं उदगजोणियागं सक्खजोणियाणं अस्क्षारो्ोणियाणं तण 
जोगियाणं ओसदीजोणियाणं हरियजोणियाणं स्क्लागं अज्जञारोहार्णं तणाणं 
भोखदीणं हरियाण मूका्णं जाव वीयाणं आयाणं कायाणं जाव दराणं उद्गाणं धव 
गां जाव पुक्बरुच्किभगाणं सिणेह माहारेति ) वे जीव उन पथवीयोनिकं बर्न 
के उद्कयोनिक इक्षो ॐ, बरक्षथोनिक दक्षां के, भध्यारहयोनिक इक्षो के, पुवं 
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रीर आव संतं, श्रवरेऽवि य ण तेसिं रुक्खजाशियाण श्रञ्फा- 
रोहजेशियाण' तणजाणियाण' ओसहिजशियाण हरियजाशि- 
याणु' मूल्तजाणियाण' कंदजणियाण आव बीयजशियाण 
्रायजाशियाण कायजारियाण' आव . द्रूरजाशियाण उदग- 
जाशियाण' श्रवगजाशियाण आव पुक्खलच्छिमगजाणियाणं 
तसपाणाण सरीरा णाणावणएणा जआवमक्खायं ॥ (स्त ५५) ॥ 


छाया~- पृथिवीशरीरं यावत्‌ । अपराण्यपि तेषां दृ्योनिकानामध्यारुद- 
योनिकानां ठृणयोनिकानामोषधियोनिकानां हसितियोनिकानां 
मूलयोनिकानां न्दयोनिकानां याबद्‌ वीजयोनिकानामाययो 
निकानामवकयोनिकानां यावद्‌ पुष्कराक्षमगयोनिकानां त्रसमाणानां 
शरीराणि ननावर्णानि याबदाख्यातानि ॥५५। 


अन्वयार्थ--तृणयोनिक भौषयियोनिक हरितयोनिक पृक्षो ॐ तथा वक्ष, अध्यार्ट, तण, सोपधि 
हरित, मूक, बीज, ˆआायश्क्ष कायष्टक्ष रष्क एवं उदक, चक, तथा पुष्कराक्ष 
दक्षो ॐ सेह का आहार करते हैँ । ( से जीवा पुटवी सरीरं जाव अहारंति ) वे 
जीव पृथिवी आदि शारीर का भी आहार करते ह| ( तेसि स्क्खजोणियाण 
अश्क्षारोहजोणियागं त्णजोणियाण' नसहिजोणियाणं हरियिजोणियाणं मूरुजोणियाणं 
कंदजोगियाणं जाय वीयजोणियाणं भायजोणियाणं कायजोणियाणं जाव द्रजेणि- 
याणं उद्गजोगियाणं अवगजोणियागं जाव ॒पुक्टरुच्छिभगजोणियाणं तसपाणाणं 
अवरेवि सरीरा णागावण्णा जाव सक्लायं ) उन इक्षो से उत्पन्न तथा अध्यारूहा 
से उत्पन्न ओौर वृणो से उत्पन्न, एवं ओपधि्यो से उन्न, रितो से उतपन्न, भूख से 
उस्पन्न, कड से उयन्न, बीजों से उन्न, आर्यं इक्षो से उत्पन्न, कायदृक्षां से उत्पन्न 
चरर दक्ष से उत्पन्न, उदक से उत्पन्न, अवक्‌ से उत्यन्न जर पुष्कराक्ष से उत्पन्न शरस 
भ्राणियों के नाना वणं वाङ दूसरे शरीर भी के गये हं ॥\५५॥ 


मावाथ- स्पष्ट है ।॥ ५५ ॥ 


~-----<>-=>९.* ९. ~~~ * 
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श्रहवर पुरक्खायं णाणाविदहाण' मण॒स्साण' तंजहा- 
कम्मभूमगाण श्रकम्मभूमगाणस' श्रंतरदीवगाण' श्रार्याण 
मिलक्खुयांण , तेसि च ण अ्रहाबीएण' श्रहावगासेण' इत्थीए 
पुरिसस्स य कम्मकडाए जोशिषु एत्य श॒ मेहुशवत्तियाए [व] 


-छाया-अथाऽपरं पुराख्यातं नानाबिधानां मरष्याणां तचथा--कर्मभूमि- 
मानामकर्मभूमिगानामन्तद्ीपगानाम्‌ = आर्य्याणां महेच्छानां 
तेषाश्व यथाबीजेन यथावकाशेन सयाः पुरुषस्य च कर्मृतयोनौ 


णन्वयाध-( जह गाणाविष्ठागं मणुर्ाणं अवरं पुरक्खायं ) इसके पदचात्‌ श्री सीरधङ्कर देव भे 
नाना प्रकार के भुयो का स्वरूप वताय है । ( तंजद्ा--कम्मभूमगाणं अकम्म- 
भूमगाणं अतरदौवगाणं भारियाणं मिरक्खयाणं ) जैवे कि--फोद मसुष्य कर्मभूमि 
मे भीर कोर अकर्मभूमि मे तथा कोद जन्तद्ौप में उर्पन्न है एवं कोद जायय है 
भौर कोर श्ेच्छ थानी अनाय्यं हं ८ तेसि च ण॑ अषटावीजेणं भष्टावकासेणं ) इन 
जीवों की अपने प्रीज तथा अपने जवकाक्च के अनुसार उत्पत्ति होती है ८ दध्थीप्‌ 
षुरिसस्स य कम्मकडाए जोणिप्‌ पूर्थणं मेहुणवत्तियाए्‌ णामं संजोगे समुवञ्जद्‌ ) 


भावार्थ--चनसपतिकाय के जीवों का वणेन करफे अब त्रसकाय कै जीवों का वर्णन 

किया जाता द । त्रसकाय के जीव, नारक, तिय्यक्‌, मलु्य ओर देवता 
इन भेदं कै कारण चार्‌ प्रकार के होते है। नभे नारक जीव प्रत्यक्ष 
नीं देखे जाते है फिर भी वे अलुमान से जाने जाते है । वे अपने पाप 
क्म का फल भोगे वाले कोई जीव विशेष ह । उन जीवो का आहार 
एकान्त अ्युभ पुद्गरों का वना हुआ होता है वे ओज आहार को प्रहण 
करते है कबलाहार को नदीं । वर्व॑मान समय मे दैवता भी प्रायः अजु- 
मान से ष्टी जाने जाते दै । वे भी कवलाहार नदीं लेते किन्तु वे एकान्त 
सभ पुदगलों का वना हा मोज आहार ही लेते । 

ओज आहार्‌ दो प्रकार का दै, एक आमोगकृत ओर दूसरा अना- 
भोगङ्कत । अनाभोगङ्कत आहार तो भ्रति समय होता रदता है परन्तु 
आभोगङृत आदार जघन्य चतुधेभक्त ओर उच्छृष्ट ३३ हजार वषत 
होता दै । 

नारक ओर दैवता से भिघ्न त्रस जीव ति््य॑क्‌ ओर मनुष्य है । 
तिव्य्॑‌ जीवों से सतुप्य शरेष्ठ दोता है अतः पले उसी का वेणैन विया 

३० 
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मं संजोगे ससुप्पज्जइ, ते इह ओवि सिहं सचिण्णंति, तस्थ 
ण॒ जीवा इत्यित्ताए पुरिसत्चाए शपुंसगत्ताएु विरति, ते जीवा 
माश्नोउयं पिरयुक्कं तं तदुभयं संसदं कलुसं किञ्विसं तं पटमत्ताए 


छया--अत्र मैथुनपरत्ययिको नाम संयोगः सश्चते । ते इयोरपि स्नेहं 
संचिन्वन्ति तत्र जीवाः खरीतया पुंस्तया नपुंसकतया वियरतन्ते । 
ते जीवाः सातुरातवं पितुः शुक्रं तदुभयं संसुष्टं कटपं किंरिवषं 


जन्वया्ं-- दहस उत्पत्ति के कारणरूप स्त्री ओर पुरूष का पू्॑कमेनिमित योनि मे मेथुनदेदुक 
संयोग उत्पन्न होता है 1 ( ते दुहभोवि सिगेदं संचिण्णंति ) उस संयोग क हने 
पर उत्पन्न होने वारे जीव, ८ तेजस आर कामण शरीर के हारा >) दोनों के स्नेह का 
आहार करते हे । ८ तत्थ जीवा इव्थित्ताए पुरिसत्ताए नपुसखगत्ताए विउष्टेति >) वहां 
चे जीव स्त्री, पुरुप, ओर नपुंसखशूरूप मे उस्पन्न होते ह । ( ते जीवा मानोडयं पिड 
सुक्कं तं तद्भयं संसटं कटं क्िन्विसं तं पटमत्ताए्‌ आष्टारमाहारेति ) वे जीव 


सानाथं-जाता है ¦ मतुष्य जाति के जीव कर्मभूमि, अकमैभूमि ओर अन्तर्दीपभे ` 
निवास करते है ! इनमें कोई वीतराग कै धमे मेँ शद्धा रखने बाले 
आय्य होते है ओर को पाप कर्मं म आसक्त अनार्यं होते है । इनकी 
उत्पत्ति के विषय मँ संतेप से यह जानना चाहिये कि-खी पुरुष या 
नपसक की उत्पत्ति क घीज भिन्न मिन्न होते है एक नदीं! खी का शोणित 
आओौर पुरुष का वीर्यं दोनों दी दोष रदित हो, ओर शोणित की अपेक्षा 
्टुक्र की मात्रा अधिकं होतो पुरुष की उदत्ति होती है परन्तु यदि 
शोणित अधिकं ओर शुक्र कम हो तो श्जी की उत्पत्ति होती है । यदिओ्जी ` 
का शोणित ओर पुरुष का शुक्र दोनों दी समान मत्रामे हौ, तो न्पु- 
सक की उत्पत्ति होती है इसी तरह माता की दश्ठिण इषि 'से पुरुष की 
1 शधि सेश्ली की तथा दोनों ्ी इक्षि से नपुसक की उत्पत्ति 

` द्ोती है । । 


जव किसी जीव की अपने कमौुसार सदुप्ययोनि भें उत्पत्ति होने 
वारी होती दै तो उसके कर्मं के अयुर्प स्री ओर पुरुष का सुरत सुख 
कीड्च्छासे संयोग होतादहैः। वड संयोग उस जीव की उत्पत्ति का 
कारण उसी तरह होता है जैसे दो अरणि काष्ठं का संयोग अग्नी क 
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आहारमाहारे ति, ततो पच्छा जं से माया शाणाविहाश्नो रस 

विहीश्रो आहारमाहरेति ततो एगदेसेणः श्रोयमाहारे ति, ्राणु- 
पर्वे बुधा पलिपागमणुपवन्ना ततो कायातो श्रभिनिवहमासा 
इत्थि वेगया जयंति पुरिस वेगया -जणयंति एपुसगं वेगया 


छाया-- प्रथमतया आहारमादासयन्ति । तत्पस्चात्‌ सा माता नानाविधा 
रसान्धिताय्‌ आहारान्‌ आहारयति तत एकदेशेन ओज आहारयन्ति | 
आयुपूर्व्येण बद्धाः परिपाकमनुप्रप्ताः ततः कायतः अभिनिवर्तसानाः 
सीभावभेके जनयन्ति । पुरुपभावमेके जनयन्ति नयुंसभावं 


भन्वयायं--माता का प्र भौर पिता कौ शुक्र जो परस्पर मिरे हुए महिन ओौर धृणितं है 
। ` १६८ पष उन्दी फा आहार फरते हैँ । ८ घतो पच्छा माया जं से भाणाविहायौ 
रसविहीभो भाष्टार माहारेति ततो एगदैसेणं ओयमाष्टारेति ) इसके परचात्‌ बे जीवं, - 
साता जिन भनेकविध सरस धस्तु फा आदार रती है उनके एक वैश का भोजं 
साष्टार फते है 1 ( आशुषुस्ेण इहा पिपागमणुववण्णा सतो कायातो अभि. 
निवहमागा इस्थिं षेगया जगयहि पुरिस वेगया जणयंति णयुंसगं वेगया जणथंति 9 


भावा्थं--उत्पत्ति फा कारण होता है । इस प्रकार खी ओर पुरुष कै परस्र संयोगं 
होने पर उवयन्न होने वाठा जीव कम से प्रेरित होकर तेजस ओौर कामण 
शरीर के हारा शक्र भौर शोणित फा आश्रय लेकर वहो उन्पन टता है । 

, , षह जीव पले पछ उस शुक्र शौर शोणित कै स्नेह का आदार करता 
है। जव सी ५५ वपं की जौर पुरुष ७० वपं का हो जाता है तब उनमें 
सन्तान उत्पन्न कसते की योग्यता नष्टं रहती इसखिये उनके संयोग को 
विध्वस्तयोनि कहते है । ससे भिन्न जो अविध्वस्त योनि है यानी ५५ 
घषंसे कमरउभ्नकीश्जीका ७० वषैसे छम उम्र के पुरुष के साथजो 

` संयोग है वही सन्तान की उत्पत्ति का कारण हे । एं शचक् ओर शोणित 
भी बारह सुतं तक दही सन्तानोसपत्ति की शक्ति रखते दै सके पश्चात्‌ 

वे -शक्तिदीन ओर बिध्वस्तयोनि करते दै । इस प्रकार खी की कश्ि मेँ 
प्रविष्ट वह जीव, उस चली के दासं आहार किये हए पदार्थो के सेद का 
आहार करता है इस प्रकार षह प्राणी माता के आहारं को ओज, 
मिश्र तथा छोम के हारा क्रमश्चः आदार करता हृजा-वृद्धि को प्राप्त होता 
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श्री रकता धत 








[1 त) 


जणयंति, ते जीवा उहरा समाणा माउक्लीर' सम्पि श्राहारेति 
्राणुपएुव्वेणं बुड् ्रयणं ऊम्मासं तसथावरे य पारे, ते जीवा 
श्राहारं ति पुढविसरीर' जाव सारूविकडं संतं, अवर ऽवि य शं 
तेसि णणाविहाणं मणुस्सगाणं कम्मभूमगाणं अकस्ममूमगाणं 


छाया-मेके जनयन्ति ते जीवाः वाराः मातुः क्षीरं सर्पिरा्टारयम्ति 


आचुपूर्व्येण बद्धाः ओदनं इरमाषं त्रसस्थावरोक्व प्राणान्‌ 
ते आहारयन्ति । प्रथिवीशरीरं यावत्‌ सरूयीृतं इर्बन्ति । 
अपराण्यपि च तेषां नानारिधानां मनुष्याणां कम॑भूमिगाना मक- 


न्वयधि--कमराः श्रद्ध शो तथा परिपाक को प्राक्च वे जीव माता के श्षरीर से निकरते हुए के 


सत्री रूप सें कोद पुरुष रूप सें ओौर कोद नपुंसकरूप सें उत्पन्न ते हं ! ( ते जीवा 
उदहरासमाणा माञक्ीरं सप्पि आहरेति) वे जीव, वारुक होकर माता के दूध भौर 
धृत का आहार करते हं । ( जआगुषुव्वेणं शहा ते जीवा ओयणं छम्मासं तसथावरेय 


, पाणे जहारेति ) क्रमश्तः दद्धि को आत होकर वे जीव भात, छुस्माप, तथा शरस 


भौर स्थावर प्राणियों का आहार करते ह । ८ ते जीवा आहरेति पुढवीसरीरं जाव 
सरूविकटडं संतं ) वे जीव प्रथिवी आदि कायो का आहार करके उने अपने रूपमे 


` ~ परिणत कर रेते है ! ( कम्पभूसगाणं -अकम्ममूमगाणं अंतररीपगाणे आरियाणं 


भावाथे-है । पश्चात्‌ प्राणी साता के उद्र से बाहर निकर कर पृथिवी पर अवतार 


हण करता है । प्राणी वशे अपने-अपने कर्मो कै अलुसार सी, पुरषं 


ओर नपुसंक रूप मे उत्यन्न होते है किसो "जन्य कारण से नहीं यह्‌ 


जानना चाहिये । कोर कते. है कि “जो जीव पू्वभवमे श्री होता है 
वह परभवमे भीखी ही होता है तथा जो पू्॑भवमें पुरुष या नपुसकं 
होते है बे पुरुष भौर नपु'सक ही दोते है! इनफे वेद का परिवर्तन 
कभी नहीं होता है । वस्तुत : यह्‌ मत अन्ञानमलक है क्योकि कर्म 
की विचित्रता के कारण वेद का परिवतंन होना स्वाभाविक है अत 
जीव अपने कमे के प्रभाव से कभी स्त्री ओर. कभी पुरुषं तथा कभी 
नपुःसक वेद्‌ को प्राप करता है यही सस्य समञ्ना चाहिये । 

गभे से निकर्कर बक पूर्वं जन्म के अभ्यास $ अनुसार आहार 
लेने की श्च्छा करता है ओर वह माता के स्तनको पीकर जवं 
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श्रतरदीवगाशं आअआरियाणं मिलक्खुणं सरीरा णाशावणएणा 
भवंतीततिमक्लायं ॥ सूत्रं ५६ ॥ 


छाया--मूमिगानामन्तद्वीपेगानामा्याणां म्लेच्छानां शरीराणि नानाषर्णनि 
मवन्तीत्याख्यातम्‌ ॥ ५६ ॥ 


धन्धयाथ~-मिरक्लणं सरीरा णाणावण्णा भवतीति सक्खायं ) कम॑भूमि में लौर अक्मंभूमि में 
एवं अन्तरीप में रहने वारे आय्य तथा स्छेच्छ मनुष्यों के शारीर नाना वर्णवारे 
होते हँ यह श्री तीरथङ्र देष ने कषा है ॥ ५६ ॥ 


भावा्थ--पृद्धि को प्राप्त होता है तवं नवनीत, द्धि, भात आदि -पदार्थ को खाता 
है । इसके परचात््‌ वह॒ अपने आदार के योग्य त्रस ओौर स्थावर 
प्राणियों का आहार करता है । आहार किये हुए पदार्थो को पचाकर बह 
अपने रूपमे मखा लेता है प्राणि्यीके शरीर मे जो रस, र्त 
मांस, मेद, हद्डी, मञ्जा, ओर क्र पाये जाते हँ ये सप्त धातु कदकाते 
, दै इन सप्त धातुओं की उत्त्ति प्राणियों के द्वारा किये हए आहारो से 
ही होती है ॥ ५६ ॥ 





श्रहावर  पुरक्ायं शणाविहाणं जलचराणं पचिदियतिरि- 
क्खजोशियां, तंजहा-मच्छणं जाव सुंसुमाराणं, तेक्षि च 


छाया--अथाऽपरं पुराख्यातं नानाविधानां जलचराणां पञ्चेन्दरियतिय्यंगुयो- 
मिकानां, तद्यथा मर्स्याणां याघत्‌ सुंसुमाराणां; तेषाश्च यथावीजेने 


अन्वयार्थ--( अट, णाणाविहाणं पंविदियतिरिकिखजोणियाणं जखचराण पुरकखायं ) दसके बाद 
श्रीतीर्थङ्कर देव ने अनेक भकार के जो पात्व इन्द्रिथवारे जलचर तिर्यञ्च होते हं 
उनका वर्णन पङ इस प्रकार क्षिया हे ८ तंज्ा--मच्छाणं जाव सुसुमाराणं ) 
मच्छी से ठेकर सुंखुमार पर्यन्त जव पाँच इन्द्रियवाले जकचर तिय्यंचच 


भावा्थ-- भव ति्य॑श्य जीवों का स्वरूप बताया जाता ह । उनमें इस सत्र के 
द्वारा जङचर प्राणी घताये जाते दै । म्य; कच्छप, मकर भौर प्राह 
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, श्वी कृताग तरै ` 





णं श्रहाबीएं ्रहावगासें इत्यीए पुरिसस्सं य कम्मकडा तहेव 
जाव ततो एगदेसेणं श्रोयमाहारेति, ्णुपव्वेणं बुडा " पलिपा- . 
गमणुपवन्ना ततो कायाश्नो श्रभिनिवट्माणा च्रंडं वेगया जण ` 
यंति पोयं वेगया जयंति, ते जीवा उहरा समाणा ्राउंसिणेह- 


छाया--यथाऽवकाशेन सिया ; पुरुषस्य च. कमंङृतस्तथेव यायत्‌ तत; , 


एकदेशेन ओजमाहारयन्ति । आयुष्य शरद्धा: परिपाकमय 
प्राप्ताः ततः कायादभिनिवतेमाना : अण्डमेफे जनयन्ति पोतमेके 
जनयन्ति तरिमन्‌ अण्डे उद्धिबमाने स्ियमेके जनयन्ति पुरूषमेके 
जनयन्ति, नपुंसकमेके जनयन्ति । ते जीवाः दंहराः सन्तः अपां 


भन्वयाशरं - ८ तेसिच णं अहाबीएणं अहावगासेणं इस्थीए्‌ पुरिसस्सय कम्मकडा तदेव जाव ) . । 


वे जीव अपने अपने वोज ओौर अवकादा के अनुसार खी ओर पुरुष के संयोग होने 
पर भपने फ्मालुसार पूर्ववत्‌ गर्भ मे उष्यन्न देते 1 ८ ततो शगदेसेणं भोयमा । 
हरेति ) बे जीव ग मे आक्र ओज आहार छा ग्रहण करते हँ 1 ८ भाणु पुश्वेणं 
उुहा पडिपागमणुपवन्ना ततो काया अभिनिबष््माणा भंड देगया जणयंति पोयं ` 
वेगया जणयंति >) इस प्रकार करमदयः धृद्धि को प्राप होकर वे गभं की परिपाक 
अवस्थां मँ गभं से बादर होकर शो अण्डरूप से अर कोद पोतरूप से .उव्यन्न होते, 
हं । ( से अंडे उव्भिजमागे इथ वेगया जणयंति पुरिसं वेगया जगर्ति न पुंसं 
वेगथा जणयंति ) जब वह अण्डा फट जाता है तो फोर खी, कोई पुरुषः भौर कोद 
नपसक र्य मेँ उस्पन्न ्टोते हं । ( ते जीवा उष्रा सममा माउसिगेहमाहारेति >) वे 


भावाथं--आदि जलचर पञ्चेन्द्रिय जीव है ¡ ये जीव अपने पूर्वत क्म कां फठ ` 


भोगने के छ्य जछत्रर ति्ख्य॑म्च योनि मे जन्म ध!रण करते है । जैसे ` । 
मचुष्य, अपने. वीज ओर अवकाश के अनुसार जन्मः धारण करते है ` 


` इसी तरह जलचर प्राणी भी अपने अपने . उपयुक्त बीज ओर अवकाक 


` के अनुसार ही जन्म धारण .करते दैः। वे प्राणी. गर्भ मे भाकर अपनी , 


माता-के आहारश का आहार करते है । बे गर्भ से निकर कर पटले 


, "जल सनद का आहार करते है ओर पीदं बडे होने पर `वनसपतिकाय 
` का तथां अन्यः त्रस ओर स्थावर प्राणियों का आहार करते ` दै । ये जङ ` 
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माहारंति श्राएपुम्वेणं बुडा वणस्सतिकायं तसथावरं य॒ पणे, 
ते जीवा आहारं ति पुटविसरीर' जाव सत, ्रवरोऽवि य शं 
तेति णाणाविहाणं जलचरपंचिदियतिरिक्लजोशियाणं मच्छाणं 
खुंसुमाराणं सरीरा णणावणएणा जावमक्खायं ॥ 


छाया--स्नेदमादौरयन्ति आयुपू्या वृद्धाः वनस्पतिकायं तरसस्थाष्रंशच 
प्राणान्‌ से जीवा ¦ आहारयन्ति पथिधीकषरीर' यावद्‌ । अपराण्य 
पि च तेषां नानाविधानां जलचरयन्चेन्द्रियतिय्य्योनिकानां 
सरस्यानां सुसुमाराणां ्रीराणि सानावर्णानि यावद्‌ास्यातानि । 


भन्वयार्थ--जीव वारावश्था में जरु के स्नेह का आहार करते ह (भागुपुष्वेणे बहा वणस्सतिकायं 
तसथावरे य पाणे ) क्रमशः षृद्ि को प्रा होकर बे जीव वनस्पति काय का तथा 
शरस भौर स्थावर आणियो का भाहार करते देँ ८ ते जीवा जाहारेति धुदवीसरीरं जाव 
संतं ) चै जीव षथिवी आदि कायो का भी जाहार करते है भौ उन्हें पाकर भपने 
रूपमे भिरा रेते है ( तसि णाणाविहाणं जअरुषरपंचिदिथतिरखिखजोणियाभं 
मच्छाणं सुंसुमाराणं भवरेवि य सरीरा णाणावण्णा जावमक्लायं ) उन नाना भकार 
वारे जरुचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च मछरी आदि सुंसुमार पर्यन्त जीवों क दुसरे भी 
नाना भकार कै श्षरीर होते हैँ यद श्री तीर्थकर देव ने कहा है । 


भावार्थ--चर जीष पर्चेन्दरिय भ्ाणियो का भी आहार करते है । वाल्मीकीय रामा 
यण ` भ ङिखा है कि--“अस्ति मस्यस्तिमिनौम शतयोजनविस्तरः 
` - तिमिगिरुगिलोऽप्यस्ि तद्िगछोऽप्यस्ति राघव !" । अथौत्‌ हे रामचन्द्रं ¦ 
सौ योजन तक का छम्बा एक तिमि" नामक मस्य होता है ओर उसको 
निग जाने -बाढा एक ओर भरस्य दोता है उसको 'भिमिगिछ' करत 
है । उस तिभिगिक को भी निगङ जाने वाका एक वूसरा मतस्य दोता दै 
-जिसे "तिभिगिरगिक कहते है । उसको भी निगङ जाने वाङा एक सव से 
बड़ा मलस्य भी होता है। जसे मङष्य योनि मे खी पुरुष ओर नपु सफ ये 
तीन भेद्‌ हेते सी तरद जख्चरो मै भी दोते दै । जूचर जीब 
` कीषड़ का भी आहार ` करते है ओौर्‌ उसे पचाकर अपने शरीर मे 
परिणत. करते है । ये जीव अपने ,पूवंकृत कमे का फर भोगने क थ्यि 
जकषर योनि मँ उत्पन्न दते है यदह जानना चाहिये । 
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प्रहावर' पुरक्ायं शाणाविहारं चउप्पयथलयरपंचिदिय- 
तिर्क्लिजोशियाणं, तंजहा-एगखुराणं दुखराणं गंडीपदारं 
सणप्फयाणं, तेसि च णं अरहाबीएणं अरहावगासेणं इत्थिएपुरि- 
सस्स य कस्म जाव मेहृणवत्ति९ णामं संजोगे सयुप्पञ्जई, ते 
दुहश्रो सिणेहं संचिणएणंति, तत्थ णं जीवा इदिथत्ताए पुरिसित्ताए 
जाव विखद्भति, ते जीवा माश्रोउयं पिडसुक्' एवं जहा मगगुस्साणं 


छया--अथाऽपरं पुराख्यात' नानाविधानां चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्धिय- 
तिय्यग्योनिकानां त्था--एकसुराणां दिखुराणां गण्डीपदानां 
सनखपदानां, त पाञ्च यथाबीजेन यथावकाशेन सिया पुरुपस्प च 
कमेषतः यावन्ैथुनमरत्ययिकः संयोगः सषुत्पधत तं दथोरपि 
सने संचिन्वन्ति, तत्र जीवाः स्रीतया पुरुषतया याबत्‌ विवत न्त 
७ © 1 
तं जीवाः मातुरात वं पितुः शुक्र मेवं यथा मनुष्याणां क्षियमप्येके 


सन्वयाधं-( सद णाणाविष्टाणं चडप्पयथरूयरपंतविदियतिरिक्लिजोणियाणं अवरं पुरक्खायं ) 
सके वाद्‌ भी तीर्थकर देव ने भनेक जाति वारे स्थल्दर चौपाये जानवर के 
सम्बन्ध में पहर कहा है ! ( तंनहा--पएगचुराणं दुखुराणं गंडीषदाणं सणसप्फयाण ) 
स्थरूष्र चौपाये जानवर को एक खुर वाठे को॑दो खुर वारे कोद गण्ड प्रद 
(हाथी जादि ) जर कोई नखयुक्त पैर वाङ होते है ( तेति च णं जहार्वःएणं 
जहावगातेणं इस्थिपुरिसस्स य कम्म जाब सेहुणवत्तिए णामं संजोगे ससुष्पञ्जह्‌ > 
जे जीव अपने अपने वीज भौर अवकारा के अनुसार उत्पन्न होते है तथा इनमे भी 
सी पुरुष का परस्पर सुरत संयोग कमाँयुसार होता है । उस संयोग के होने पर वे 
जीव च्वतुष्पदं जाति के गभं मेँ जाते है ( ते हओ सिणेष्ं संचिण्णंति >) वे माता 
भीरं पिता दोनों ऊ स्नेह का पदरे आहार करते है ८ तत्यणं जीवा शवित्ताए्‌ 
- पुरिसत्ताए जाव विष्टेति ).-उस गभं मे बे जीव शी, पुरुष अथवा नपुंसक रूप से 
उपन्न होते है ( ते जीवा मागोउयं पिउसुक्कं एवं जहा मंणुस्साणं ) च जीव गर्भं 


माबायं--पुथिवी के उपर विचरने बाले पाँच ही इन्द्रियो से युक्त चौपाये जान- 
चरो का वणेन इस पाठ मे किया है। ये चौपाये . जानवर कोड एक 
खुर चाले हत दै, जैसे बोडे भौर गदे आदि जानवर । तथां को दो 
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इत्थिपि वेगया जणयंति परिस पि नपु सगंपि, ते जाव उहरा 
समाणा मारक्खीरं सप्ि आहरेति अाणुएव्वेणं इडा . वस्स- 
इकायं तसथावरे य पाणे, ते जीवा श्राहारंति पुढविसरीरं जाव 
संतं; ्रवरेऽवि य णं तेति णाणाविहाणं चरप्पयथलयरपंचदिय- 


छाया--जनयन्ति पुरुपमपि नपुंसकमपि । तं जीवाः दहराः सन्तः मातुः 
क्षीरं सर्पिराहरयन्ति । आनुपूर्व्या बुद्धा; बनस्पतिकायं तरसस्था- 
वरां प्राच्‌ । ते जीवा आहास्यन्ति पृथिवीशरीरं याचत्‌ । 
अपराण्यपि च तषां नानाविधानां चतुप्पदस्थरु्चरपञ्चेन्दियतिय्यं- 


अन्वयाथै-मे माता की ऋतु फा भौर पिता के शक्र का आहार करते है । पप वाते ममुष्य के 
` पाठ के समान समक्वनी चाये ( दत्थिपि वेगया जगंति घुरिसंपि , नु सगंपि ) 
हनम कोई खीरूप से कोद पुरुपरूप से ओर को नयु'सकरूप से उत्पन्न ते 

ह ! ८ ते जीवा उष्ट्रा समाधा माउक्लीरं सप्पि भारति ) वे जीव घारावस्था मे 

माता फा दूध ओर शरत का आहार करते हँ ( आणुषुवेणं उुहा वणस्सदफामं 

तसथावरे य पाणे > क्रमः वदे ्ोकर वे बनस्पतिकाय को तथा दूसरे त्रस ओर 

स्थावर भ्राणियो का आहार करते हँ ! ( ते जीवा आहरति षुढवीसरीरं जाव संतं ) 

वे भ्राणी प्रथिवी आदि कायौ का भी आहार करते दै भौर आहार क्रिये हए पदाथा 

"फो पचाकर अपने शरीर कै रूप म परिणत करं कते ह ( तेस णाणाविहाणे 


भावार्थ- सुर बले होते है जैसे गाय मैस आदि । कोई गण्डीपद्‌ यानी फक्क 
` ऊ समान यैर बाले दोते है जैसे हाथी ओर गडा आदि । कोई नखयुक् 
वरैर वाले षते है जैसे बाध ओौर सिंह आदि । ये जीव अपने अपने वीज 
ओर अवकाश.के अनुसार दी जन्म धारण करते है अन्यथा नहीं । 
गर्मघारण से लेकर गर्भं से बाहर आने तक का इनका इत्तान्त मदष्य 
क्क पाठ भं उक्त वर्णन के समान दी जानना चाद्ये । सव प्यात्ति से 
पूर्णं होकर जब ये प्राणी माता के गमं से वाह्र आते ह सव माता क 
दुध को पीकर ये अपना जीवन धारण करते हैँ । जब ये'बदृकर बड़े हो 
जति ह तब वनस्पति ओौर चस तथा स्थावर ्राणिरयो का आहार्‌ करते 
है । शेष पूं पाठ के खमान्‌ टी समदना चादिये । ये.भाणी अपने क्रये 
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तिर्क्खिजोरिथाणं एगखुराणं जाव सणप्फयाणं सरीरा शण- 
वणएणा जावमक्खायं ॥ 


छाया-ग्योनिकानाम्‌ एकलुराणां यावत्र सनखपदानां शरीराणि नाना- 
वर्णानि याघ॑दाख्यातानि । | 


अन्वया्थं--चरप्पयथख्यरपं विदियतिरिक्लिजोणियाणं एगखुराणं ` जाव सणस्फयाणं अवरेवि य 
सरीरा णाणाचण्णा जाव सक्खायं ) उन नाना जाति बे स्थरचर चौपाये जानवरों 
के नानावणं वाके दूसरे शारीर भी होते हे य श्री तीर्थङ्कर देव ने फह। है । 


मावार्थ--दरुए कर्मो का फर भोगने के लिये इन योनियों में जन्म धारण करते दै 
यह्‌ श्री तीथकर ने कहा है । 


अहावर पुरस्खायं एणाविहाणं उरपरिसप्पथलयरपंचिदिय- 
तिर्क्िजोशियाणं, तंजहा-अहीणं श्रयगराणं आसाल्ियाणं 
महोरगा, तेसि च णं ्रहाबीएणं ्रहावगासें इस्थीए पुरिसस्स 


छाया--अथाऽपरं पुराख्यातं ननाविधाना्ुरःपरिसपस्थरचरपन्चेन्द्रिय 
तिय्यंगुयोनिकानां, तयथा-अदीनामजगराणामाश्चालिकानां महो- 
रगाणाम्‌ । तेषश्च यथावीजेन यथाऽचकाशेन च च्याः पुरुषस्य 


जन्वया्थं--( अदः णाणाविहाणं उरपरिसप्पथल्यरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं अवरं पुरक्खायं ) 
सके पद चात्‌ श्रीतीरथ्कर देव ने नाना प्रकार की जाति वारे तिर्य्य॑द्च भराणी जो 

` “ परथिवी पर छाती को घसरीटते इए चरने चा ओर पांच इन्द्रियों से युक्त है उनका 
इत्तान्त बताया है ( तंजहा--अहीणं अयगराणं आसाङ्याणं मष्टोरगाणं ) भि 

यानी सप, अजगर आशाल्क ओौर महोरग ये एथिवी पर छाती को घसीटते इए 

` चते हँ जतः ये उरःपरिसपं, स्थर्चर पञ्चेन्द्रिय तिर्य॑न्च हैँ । ( ससि च णं 
अष्ावीएणं अहावगासेणं ) ये प्राणी भो अपने अपने उपरति योग्य वीज ओर 

वकाश के द्वारा टी उतपन्न होते हैँ ! ( इस्थीए पुरिसस्स जाव एस्थणं मेहुणे एवं 


भावाथे-सपे ओर अजगर आदि प्राणी पृथवी.के ऊपर छाती को घसीरते हए 
चरते है इसिए ये उरःपरिसर्षं कराते है। ये प्राणी भी अपनी उत्पत्ति 
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जाव एत्थ णं मेहणे एवं तं चेव, नार्तं खंडं वेगइया जयंति 
पोयं वेगदया जयंति, से च्रंडे उन्भिजमाणे इत्थि वेगइया 
जयति पुरिसंपि शपुंसगपि, ते जीवा हरा समाणा वाउकाय- 
माहारंति अशएपव्वेणं बडा वणस्सइकायं तसथावरपाणे, ते 
जीवा श्राहारंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरेऽवि य शं तेसि 


छाया--यावद्‌ अत्र मेधुनमेवं तचेवक्ञपम्‌ । अण्डमेके जनयन्ति पोतमेफे 
जनयन्ति । तस्मिन्नण्डे उद्धियमाने ल्ियमेकं जनयन्ति परुषमपि 
नपुंसकमपि । ते जीवा हराः सन्तः वायुक्षायमाहारयन्ति, आदु 
पर्या बद्धाः वनस्पतिकायं त्रसस्थावसाणान्‌ । ते जीवा आहारयन्ति 
पृथवीशचरीरं यावद्‌ । अपराण्यपि च तेषां नानाविधानाुरःपरिर्प- 


अन्वयाथ--तंचेव नोणत्तं ) हन प्राणियों मे भी स्त्री ओरं धुप का परस्पर मैन नामक संयोग 
ह्येता हे ओर उस संयोग कै ने पर कमं प्रेरित भ्रागी इनको योनि भे उरन्न होते 
ह 1 शेष वात पूर्ववत्‌ कही गई हे । ( भंडं वेगया जगयंति पोयं वेगया जणयंति ) 
दमम कोई अण्ड फो उत्पन्न करते है ओर कोद बच्चा उन्पन्न करते हँ ( से अंडे 
उन्भिज्जमाणे स्थि वेगया जणयंति पोयं वेगया जणयंति पुरिसंपि णयुंखगंपि ) उस 
अण्डे कै फट जनि.पर कोह सत्री भौर कोई एरुष तथा कोद नघुंसकं को उ्पन्न 
करते द । ( ते जीवा उदरा समाणा वाउकायमाहारंति >) वे जीव वारबस्था मेँ वायु 
काय फा आहार करते है ८ आणुषुबेणं वहा वणस्सदकायं तसथावरपागे ) कमराः 
धद्‌ कर जब वे बदे हो जाते ह तब वनखति ओर त्रस तया स्थावर प्राणियों का 
आहार करते ह 1 ( ते जीवा आहरति षुढवीसरीरं जाव संतं ) वे जीव परथिवी 
आद्रि काथो का भी आहार करते हँ ओर उन्हे पचाकर अपने शरीर केख्पमें परि- 


भोवार्थ--ॐ योग्य चीज ओर अवकाश को पाकर दी उत्पन्न होते है अन्यथा नही 
होते है । इनम कोई अण्डा उत्पन्न करते दै ओर कोई वच्वा पैदा करते 

. है) ये प्राणी माता के गभं से निकर कर वायुकाय व करते है 

जैसे मनुष्य आदि के वच्चे माता का दध पीकर पुष्ट दत. द इसी तरह 
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णाणाविहाणं उरपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खं० अहीर जाव 
महोरगाणं सरीरा णणावण्णा खाणगघा जावमक्खायं ॥ 


छाया--स्थलचरपञ्चेन्दरियतिय्यंगृयोनिकानामहीनां यान्महोरगणां शरी- 
राणि ननवर्णानि नानागन्धानि यावदाख्यातानि । 


अन्वयार्थ--णत कर छेते हँ । ८ तेसि णाणाविद्ाणं उरपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्डजोणियाणं 
अदी जाव सहोराणं अवरेवि य सरीरा णाणादण्णा णाणा्गघा जावमम्लायं ) 
शूथिवी के ऊपर छाती को घसीरते इए चरने वारे जो स्थर्चर पञ्चेन्द्रिय ति््य॑श्च 
सपं से केकर महोरग पर्य्यन्त कहै गये ह उनके अनेक वगं ओर गन्ध वाङे दूसरे 
शरीर भी होतेह यह श्री तीर्थकर देव ने कषा है 1 


भावार्थ--ये प्राणी अपनी जाति के स्वभावालुसार वायु को पीकर पुष्टिका खभ 
कृरते हं । 


श्रहावरं पुरक्खायं शणाविहाणं भुयपरिसप्पथलयरपचि 
दियतिरिकष्वजोरियाणं, तंजहा-गोहाणं नउलाणं सिहाणं सर. 
डाणं सल्लणं सरवाणं खराणं धरकोइलियाणं विस्संभराणं मुस- 


छाया--अथाऽपरं पराख्यातं नानाषिधानां भुजपरिसपंस्थसचरपन्चे- 
न्दियतिय्येगूयोनिक्ानां, तयथा मोधानां, नङलानां, सिंहानां, 
सरटानां सच्लकानां सरघानां खराणां गुहकोकिङार्नां विश्वम्भरार्णां 


अन्वयाधं-( अह णागाचिहाणं श्चुयपरिसप्पधरूयरपंचिदियतिरिक्डिजोणियागं अवरं पुरक्खायं ) 
इस पश्चाच्‌ अनेक जाति वारे, युजा की सहायता से पृथिवी पर चरने वरे जो 
पञ्चेन्दिय ति््यंन्च हैँ उनके विपय में भी तीथकर देव, ने पष्ङे का है! 
( तंजदा-- >) सुज! कं बर से एथिवी पर चरने वारे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च कुछ 
ये है--८ गोहागं नउरागं सिहाणं सरडाणं सल्ागं सरवाणं खराणं घरको 
इलियागं विस्संभराग ससणाभं संगुखाणं पयङाहयाण विराखियाण' जोहाणं 


भावाथ--जो प्राणी भुजा के चर से पुथिवी पर चकते हैँ वे “भुजपरिसर्पः करति 
ह । इनमे कई प्राणियों के नाम यहां शाखकार ने वताये हँ । ये प्राणी 
पन्चेन्ध्ियं ` ति्येञ्च हें ¡ इनमे को अण्डा देते हं भौर कोई बच्चा 
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गाणं मंगुसाणं पदलाशयाणं बिराज्ियाणं जोहाणं चरप्पाहयारं, 
तेसि च णं अ्रहाबीएणं अहावगासेणं इत्थीए पुरिसस्स य जहा 
उरपरिसप्पाणं तहा माशियव्वं जाव सारूविकडं संतं, अरवरेऽवि 
य शं तेसिं णाणाविहाणं सुयपरिसप्पपंचिदियथलयरतिरिक्खाणं 
तं °गोहाणं जावमस्खायं ॥ 


छाया--मूषकानां म॑गुसानां पदरुरितानां विडाङानां योधानां चपुष्पदानां, 
तेषाञ्च यथावीजेन यथावकाशेन स्रियाः पुरूषस्य च यथा उरः 
परिसर्याणां तथा भणितव्यं याबत्‌ सरूपीढृतं स्यात्‌ । अपराण्यपि च 
तेषां नानाविधानां शुजपरिषपंपञ्चेद्धियस्थलचरतिरस्वां गोधानां 
यावदाल्यातानि । 


अन्वथा्थ--चडप्पाद्याण' ) गोष्ट, नङुरु, सिह, सरट, सब्कक, सरध, खर, शृदकोकिर, 
विदवम्भर, मूषक, मंगुस पदकाङित विडाल, जेःध, ओर चतुप्यद । ( तसि च ण' 
अहावीएण' आषाव्रगासेण' इव्थीए पुरिसस्स य जहा उरपरिसप्पाण' तहा भणियव्वं) 
ये जीव भी भपने अपने वीज ओर अवकाश के दवारा दी उतपन्न ्ोते है भौर छाती 
से सरक कर चलने वारे जीव कै समान ही ये जीव भी खी ओर पुरुप ऊ संयोग 
से उव्पन्न होते है ये सब चाति पूर्ववत्‌ ही जाननी चाद्ये । ( जाव सारूविकडं 
स'तं >) ये जीव भो अपने खाये हृष आहार को पचा कर॒ अपने शरीर सं परिणत 
करं ठेते ह । ( तेस्वि णाणाविहाण" ञुयपरिसप्पपंविदियथलयरतिरिक्खाण तं 
गोण जाव मक्लायं ) उन अनेक जाति वाल, सुजा के द्वारा एथिवी पर चरने 
वारे पञ्चेन्द्रिय तिस्य॑न्चा फे दूसरे भी नानावणः वले शरीर होते ह यह भी 
तीर्थह्वर देव ने कट, हे 1 


भावार्थ पैदा करते है इनमे नदर चूहा, गोद आदि जानवर भ्सिद्ध ह । ये जीव 
अपने कमं से प्रेरित होकर इन योनिर्यो मे जन्म धारण करते है ये 
प्राणी नाना प्रकार के बण गन्ध वारे ओर अनेक प्रकार क शरीर वाङ 
होते । शेष वातं पूर्ववत्‌ जाननी चाहिये । 


२४६ भ्र स्ङृताङ् धत 


अहावरं पुरक्खायं शाणाविहाणं खचरपचिदियतिरिक्- 
जोशियाण्‌, तजहा--चस्मपक्खीणं लोमपक्खीणं समुर्गपक्खीणं 
विततपक्खीणं तेसि च णं अहाबीएणं अहावहासेणं इत्थीए 
जहा उरपरिसम्पाणं, नाणत्तं ते आव उहरा समाणा माउगात्त- 


ऊछाया-अथाऽपरं पुराख्यातं नानाविधानां खचरषञ्चेद्दियतिय्यग्योनि- 
कानां, त्यथा--चमेपक्िणां रोमपक्षिणां सथद्रपक्षिणां वितत- 
पक्षिणं, तेषाञ्च यथाबीजेन यथाऽवकारेन स्याः यथा उरः 
परिस्पाणामाज्पतम्‌ ! ते जीवा; दहरा; सन्तःमातृगात्रस्नेहमाहा- 


अन्वया्धं--८ अह णागाबिहाणं खचरपंचिदियतिरिक्छजोणियाणं अवरं पुरक्खायं ) इसके 
पश्चात्‌ श्री तीर्थकर देव ने अनेक प्रकार की जाति वाङे आकाराचारी पन्चेन्दरिय 
तिय्यन्वो के विप्य में कहा हे ( तंजदहा--चम्मपस्खीणं रोमपक्खीणं समुग्यपक्दीणं 
विततप्वीणं > जैसे कि--च्मप्षो रोमपल्ली ससुदरपक्ी ओर विततपक्षी ( इनक 
उत्पत्ति ओर आहार के विषय मे भगवान ने यह कडा है ) ( सेदिचणं अष्टावीएणं 
अह्ावगासेणं इत्थीए्‌ जहा उरपरिसिप्पाणं >) ये प्राणी अपनी उत्पत्ति के योग्य वीज 


(क्म 


जर अवशा क द्वारा उत्पन्न होते ह ओर सी पुरूपकु सयोगसे दही इनकी रो 


भावाध--इस पाठ मे आकारचारी पष्ठियों के सस्वन्ध से उपदेश किया है । 
चमेकीट ओर बल्गुखी आदि पक्षौ, चर्म॑पक्षी करते है ओर राजंस, 
सारस, तथा काक ओर वक आदिं रोस पक्षी कटे जाते हँ एवं अढाई 
द्वीप से वाहर के पक्षी समुद्र पक्षी ओर वितत पक्षी कराते है । ये पक्षी 
अपनी उत्पत्ति योम्य वीज ओौर अवकाशा के ह्यारा ही उत्पन्न होते है 
अन्यथा नहीं । पक्षी जाति की खी अपत्ते अण्डे को अपते पक्षों से ठक- 
कर वैठती है ओर ेसा कृर के वह अपने शरीर की गर्मी कोउस 
अण्ड में प्रवेश करती है, उस गर्मी का आहार करके वह्‌ अर्डा वद्धि 
को प्राप्ठ होता है ओर वह क्छ अवस्था को छोड़कर चोच आदि 
अवयवो मे प्रिणत हो जाता है । जव सव अङ्ग पूरे हो जाते ड तव 
वह अण्डा फट कर दो भागों मे हो जात्ता है 1 इसके पश्चात्‌ उसमे से 
निकला - हा वच्चा साता के द्वारा दिये इए आहार को खाकर वृद्धि 
को पराप्त करता है शेष वातं पूर्ववत्‌ जान छेनी चाये † यहां तक 
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सिशेदमाहारंति ्राणएप्व्वेणं इडा वणस्सतिकायं तसथावरे य 
पाणे, ते जीवा श्राहारंति पुढविसरीरं आव संतं, अवरेऽवि य ं 
तसिं शणाविहाणं खचरपचिदियतिरिक्छजोशियाणं चम्म- 
पकष्ीणं जावमक्खायं ८ सूत्रं ५७ ) ॥ 


छाया--रयन्ति, आतुपू्या घृद्धा; बनस्पतिकायं त्रसस्थावरौऽ्च प्राणान्‌ । 
ते जीवा आहारयन्ति पथवीशषरीरं यायत्‌ अपराण्यपि च तेषां नाना- 
विधानां खचरपच्चेन्दरियतिरर्वां चर्मपक्षिणां यावदाख्यातानि।)५७] 


अन्वयार्थ--उप्पतति ती है शेप वात सपं जाति के पाठ के समान ठी जाननी चाहिये । ( इष्टरा 
समाणा माउशायसिगेह माहारय॑ति >) ये प्राणी गभं से निकल्कर घाकावस्था में 
माता के शारीर कं स्नेह का आहार करते ह । ८ आणुपुम्वेण इहा धणस्सदकायं तस 
थावरे य पराणे) ओर ये मदाः चड़ होकर चनस्पतिकाय तथा त्रस ओर स्थावर भराणियों 
करा आहार करते है । ८ ते जीवा आहारेति पुढवीसरीरं जाव ) ये प्राणी थिवी 
आदि कायो का भी आहार करते है शौर उन्दे पचाकर अयने रूप सं मिटा ठेते है 1 
( त्ति णाणाविष्ठाणं खचरपंचिदियतिरिक्खजोगिथाणं चमरपक्खीणं जाव अवरेवि 
अक्खायं ) इन भनेक भकार की जाति वारे चर्॑पक्षी भादि जाकाशचारी पन्चेन्दिय 
तियो के दूसरे भी नाना भकार के शरीर होते दै यह शरीतीरथकरवेव ने कहा है॥५७॥ 


मावार्थ--पञ्चेन्दरिय मुष्य ओर तिरगयवो फे आहार की व्याख्या की ग दै । 
बिरोष बात यह है कि-इनका आहार दो प्रकार का होता है एक 
भामोग से ओौर दूसरा अनाभोग से । अनामोग से होने { बाला आहार 
तो प्रतिक्षण दवा रहता दै परन्तु आभोग से होने वाखा आदार श्ठुषा- 
वेदनीय ऊ उद्य होने पर दी होता दै अन्य समय भें नदी ॥५५॥ 


--- टद 


२४८ श्री त्रकृताङ्क घ्र 


अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता शणाविहजोशिया 
णाणाविहसंभवा शाणाविहडुक्मा तज्ोशिया तस्सभवा तदुवकछमभा 
कम्मोवगा कम्मशियाणेणं तत्थबुच्छमा ाणाविहाणं तसथावराणं 
पोगगलाणं सरीरेखु वा सचित्तेषु वा अ्रचित्ते सु वा अगुसूयन्ताए 


छाया--अथाऽपरं पुराख्यातमिरैके सखाः नानाविधयोनिकाः नाना- 
बिधसंभवाः नानाविधव्युतृक्रमाः । तचोनिकाः तत्सेभवाः तदुपक्रसाः 
कर्मोपगाः कम॑निदानेन तत्र व्युतक्रमाः नानाविधानां त्रसस्थावराणां 
पुद्गलानां शरीरेषु सचि्तेषु अचिततेषु बा अनुस्यूततया बिवतेन्त 


अन्वयार्थ॑-( जहावरं पुरक्ायं ) इसके पश्चाद्‌ श्रीतीथेङ्कर देव ने अन्य जीवों के विषय मँ 
वणेन किया है 1 ८ इह एगतिया सत्ता णाणाविहजोणिया >) इस जगत्‌ मँ कोई 

भ्राणी अनेक प्रकार की योनियं भे उत्पन्न होते है ८ णाणाविहसंभवा >) ओर वे 

अनेक प्रकार की योनि म स्थित रहते ह ! ( णाणाविहुक्मा ) तथा वे अनेक 

~ प्रकारकी योनिर्यो में ब्रृद्धि को प्रा करते ह! ( तजोणिया तस्संभवा तदुवकमा 

ˆ कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्थब्ुक्तमा ) नाना प्रकार फी योनिँ मे उत्पन्न भौर 
उन्हीं म स्थिति तथा बृद्धि को प्राप्ठ करने वारे वे जीव जपने पू्वङृत क्म का भनु- 

गामी होकर उन कर्मो के प्रभाव से टी नानाविध योनियं में उत्पन्न हए हँ । (णाणा- 

विहाणं तसथावराणं पोग्गराणं सचिक्तसु अचित्तेसु घा सरीरेसु अणुसूयत्ताए विउदृति) 


भावाथं--पंचेन्द्रिय प्राणियों को बताकर अव चिकलेन्दरियो का वर्णेन किया जाता 
है । जो प्राणी चरस ओर स्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त शरीर 
मे उत्पन्न होते हैँ भोर उन शरीरो के आश्रय से ही स्थिति एवं बृद्धि को 
भप्त करते दै उनका वणेन इस पाठ मे करिया गया दहै। मरुष्य के 
सरीर मे ज ( युका > ओर ङिक्ष॒ आदि तथा खाट मै खटमरु आदि 
उत्पन्न होते है एव मरुष्य के अचित्त शरीर भे तथा विकलेन्दरिय प्राणियों 
कै शरीर मँ कृमि आदि उत्पन्न होते है । ये प्राणी दूसरे प्राणियों के 
समान अन्यन्न जाने आने मेँ स्वतन्त्र नदीं है किन्तु वे जिस शरीर में 
उत्यन्न दोते दै उसी के आश्य से रहते है । सचित्त तेजः काय ओर वायु 
से भी विकलेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है । वषौ ऋतु मे गर्मी के 
कारण थिवी से न्थ जादि संस्रेदज भाणियों छी उत्पत्ति होती है इसी 
तरह जक से भी अनेकों विकलेन्दरिय प्राणी उत्पन्न ोते है । वनस्पति 


विउद्ति, ते जीवा तेसिं णाणाविदहाणं तसथावराणं पाणां 
िेहमाहारेति, ते जीवा बआ्रहारंति पुढविसरीरं जाव . संतं, 
अवरेऽवि य णं तसिं तसथावरजोशियाणं अरणुसूयगाणं सरीरा 





छाया- ते जीवास्तेषां मानाविधानां तरसस्थावराणां प्राणानां स्नेदमाहार- 
यन्ति । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावद्‌ अपराण्यपि चं 
तेषां . तरसस्थावरयोनिकानामनुस्युतकानां शरीराणि नानावर्णानि 


अन्वयार्थ-वे भ्रागी नाना भ्रकार कै त्रस शौर स्थावर पुद्गकके सचित्त ओौर चिच शारीर मे 
उनके आधित कर उत्पन्न होते दै । (ते जीवा तेसि णाणाविहाणं तसथावराणं सिणेह 
मादारेति) चे जीव अनेक प्रकार वारे त्रस भौर स्थावरो क स्ने््का आहार करते ै। (ते 
जीवा पुढवीसरीरं जाव आहरति ) वे प्राणी पथिवीकाथ आदि श्रीरों का भी आहार 
करते ह । ( तेसि तसथावरजोणियाणं अणुसूयगाणं सरीरा जवरेवि य णाणावण्णा 
जाव मक्लायं ) उन त्रस भौर स्थावर योनि से उत्पन्न ओर उन्दी के आश्रय से 
रहने वकि प्राणियों कै नाना वर्णवारे दूसरे शारीर भी होते ह यह श्री तीर््र देव 


भावार्थ--काय से पनक ॐौर भमर आदि विकलेन्द्रिय जीव उत्पन्न होते द । ये 
प्राणी जिस शरीर से उत्पन्न होते है उसी का आहार करके जीते है । 
जैसे सचित्त ओर अचित्त शरीर से विकलेन्दरियों की उत्पत्ति होती दै उसी 
तरह पंचेन्दरिय प्राणियों के मूत्र ओर मर से भी दूसरे विकलेन्दरयो की 
उत्पत्ति दोती है । बे प्राणी शरीर से बाहर निकले हए ओर नदीं निकले 
हए दोनों दी प्रकार के मल मूत्रा से उसन्न होते है । इन भ्राणि्यो की 
आछ्ृति कुत्सित दोती है ओर ये अपने उत्पत्ति स्थान सूत्र ओर पुरीष 
का ही आहार करते है । जैसे पंचेन्दरिय प्राणियों के मूत्र ओर पुरीष से 
विकडेन्द्रिय प्राणी उतपन्न होते है उसी तरद वे तिर्यञ्च प्राणियों के शरीर 
षै चस कीर रूप से उत्पन्न होते दै । जीवित गाय ओौर भस क शरीर 
से बहूव से चर्मकीट उत्पन्न होते है ओर वे गाय तथा भस के चमदे 
को खाकर षहा गड्ढा कर वेते दै उस गडूढ` भे से जव रक्त निकठने 
ङगता है तब बे उस गड्ढे भँ स्थिर होकर उसके रक्त. का आदार 
करते ह ! गाय ओर स कै अचित्त शरीर में भी विकडन्दरिय पराणी 
उन्न होते है । सविच्च ओर अचित्त दोनों प्रकार कौ वनसतियो मे घुण 
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णाणावणएणा जावमक्खायं ॥ एवं दरूवसंभवत्ताएु ॥ एवं खरदु- 
गत्ताए ॥ (सूत्र.५८)॥ 


छाया--याबदाख्यातांनि । एवं दृरूपसम्भवतया एवं चमकीटतया ।॥५८॥ 


अन्वयार्थं- ने कहा हे! ८ वं दुरूपसंभवत्ताए एवं खुरदुगत्ताए ) इसी तरह पुरीप भौर 
मूत्र आदि से विकरेन्दिय भ्राणी उत्पन्न होते ह ओर गाय भस भादि के शरीर में 
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प्वर्म॑कीट उस्यन्न होते है ॥५८॥ 


भानार्थ--लौर कीट आदि विकडङन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते है ओौर बे अपने भाश्रित 
- । इस ब॒नसखति का दी आदार करक जीते दै ॥ ५८ ॥ 


[2 


अहावरं पुरक्खायं इहेगत्तिया सत्त एाणाविहजोणिया 
जाव कम्मणियाणेणं तत्थबुद्छमा णाणाविहाणं तसथावराणं 


छाया-अथाऽपरं पुराख्यातमिहैकतये सत्वाः नानाविधयोनिकाः याबत्‌ 
कृमेनिदानेन तत्र व्यु्रमाः नानाबिधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां 


नस्वयाथं-( सह अवरं धुरक्लायं ) इसके पदचात्‌ शी तीथकर देव ने भाणियों का वणन दूसरा 
क्रिया है ( इहेगतिया सत्ता णाणाविह्जोणिया जाव कम्मगिपागेणं तत्थबुक्कमा >) 
इस जगत्‌ मे को जीव नानाविध थोनियो म उत्पन्न ्ोकर कर्मकी प्रेरणा से 
जायुयोनिक भपकाय मेँ भाते है । ( णाणाविदाणं तसथावराणं पाणाणं सचित्तेसु 


भावाथ-इस जगत्‌ मे अपने पू्वक्ृत क्म के आधीन होकर कई श्राणी वायुयोनिक 
अपृकाय मे उन्न होते हैँ । वे मेदक आदि स तथा क्वण जौर हरित 
आदि स्थावर प्राणियों के सचित्त ओर अचित्त नानाविध शरीयोमे 
वायुयोनिक अपृकाय के रूप में जन्म धारण करते है । बह अपकाय 
चायुजनित है इसङ्यि उसका उपादान फारण बायु दही है तथा उसको 
संग्रह ओर धारण करने वाला भी वायु ही है । मेषमण्डङ कै अन्तर्गत 
-जो.जछ होता दै उसे परसपर मिकाकर चारो ओर से बायु ही धारण 


दसरा श्रतरकन्धं ठतीय अध्ययनं २५१ 








पणाणं सरीरेषखु सचित्तेखु वा श्रचित्तेषु वा तं सरीरगं वायसं- 
सिद्ध वा वायसंगहियं वा वायपरिगहियं उड़वाएसु उड्भागी 
भवतति अहेवाएसु शअहेभागी भवति त्िरियवाएट तिरियभागी 
भवति, तंजहा--्रोसा हिमए महया करए हरतशए खुदोदए, 
ते जीवा तेिं णाणाविहाणं तसथावराणं पाणं सिणेहमाहारंति 


छाया-- शरीरेषु सचित्तेषु बा अचिततेषु वा तच्छरीरं वायुसंसिद्धं वा वाुसंगृहीतं वा 
बाुपरिशदीतं बा उष्वंवातिष्‌ उरध्व॑भागी भवति अधोवतिपु अधोभागी 
भवति, सिय्यंग्वातेषु॒तिय्यंग्मागी भवति तथथा--अवश्यायः 
हिमकः मि्िका करकः हरतसुकाः शुद्धोदक, ते जीवास्तेषां नाना- 
विधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां स्नेदमाहास्यन्ति, ते जीवा 


अन्वयायं--भचिेखु वा सरीरेसु तं सरीरगं वायसंसिद्ध' वायसंगहियं वायपरिग्हियं ) वे अप्‌- 
काय भँ आकर नाना प्रकार के त्रस जर स्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त 
शरीर मेँ अपूकाय रूप से उत्पन्न होते दँ । वह॒ अप्काय वायु से बना हुभा ओर 
वायु के द्वारा संमह क्रिया इञा भौर वायु के द्वारा धारण किया इजा ता है 
( उदूबाणएु उदहुभागी भहेवाणएसु अहेभागी तिरियवापसु तिरियभागी भवति ) 
अतः वह उपर का वायु होने प्र उपरं जरे नीचे का वायु होने पर नीचे तथा 
तिरदछमा वायु ने पर तिरछा जाने बारा होता है । ( तंजहा-- ) उस अपुकाय के 
नाम ये है-- ( ओसा दिमए्‌ महिया करए हरतणुए्‌ सुद्धोदए ) अवश्याय, हिम, 
मिका, करका, रतनु भौर शुद्ध जर । ८ ते जीवा णाणाविहार्ण तखथावराणं 
पागाणं सिणेह साहारेति ) वे जीव नाना प्रकार के त्रस ओर स्थावर भराणियों के 


भावाथं--किये रहता है । चायु जब पर का होता दै तन वह्‌ अपुकाय उपर जाता 
है ओर नीचे के वायु होने पर नीचे तथा तिरा वायु होने पर तिरछा 

जाता दै । आशय यह है कि--अपृकाय वायुयोनिक दै इसङ्ए वायु जेसा 

होता है अमकाय भी वैसा ही होता है । उसके छ भद्‌ नीचे स्वि 

अनुखार है--खरदी ऊ दिनों मे जो दुषार गिरता है उसे अवद्याय' 

कहते है बह जलका ही मेद्‌ है। तथा दिम ओर सरदी के समय जो 

हिमविन्दु गिरता है वह जलं का ही मेद्‌ है । ८ कभी सरदी के दिनों 

. . भ धूम्र के समान सुषम जलबिन्दु इतने गिरते है किप एथिवी को 
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ते जीवां आहारं ति पुटविक्षरीरं जाव संतं, अवरेऽवि य णं तेति 
तसथावरजोशियारं `ओसाणं जाव सुद्धोदगाणं सरीरा णशणा- 
वएणा जावसक्खायं ॥ 


छाया--आहारयन्ति पथिथीशरीरं यावत्‌ स्यात्‌ । अपराण्यपि च तेषां घ्रस- 
स्थाबरयोनिकानामवश्यायानां यावंच्छुदधोदकानां शरीराणि ` नाना- 
वर्णानि यावदाख्यातानि । 


अन्वयार्थ--स्नेह का आहार करते है 1 ८ पुडवी सरीरं जाव संतं ) वे ए्रथिव्री कोय जादि का 
भी आहार करते है ! अवरैविय तेसिं तसयावरजोणियाणं ओसागं जाव सुद्धोदगाणं 
सरीरा णाणावण्णा जाक मक्खायं ) उन प्रस स्थावरयोनि से उर्पन्न अवरयाय तथा 
शुद्धोदक पर्य्यन्तं जीव के नानावणं वाङ दूसरे शरीर भी कहे गये है! 


मावार्थ--अन्धकार से परिपूर्णं कर देते है खन्द मिदिका कदते हँ यह जर का ही 
भेद्‌ है एवं पत्थर के समान जमा हृ जो पानी आकाश से गिरता है 
उसे करका कहते है यह भी जक का मेद्‌ है तथा शुद्ध जल भी अपुकाय 
काही भेद है 1 ये पूर्वोक्त अपकाय के जीव, अपनी उत्पत्ति के स्थान पर 
नानाविध चस ओर स्थावर भाणियों के स्नेह का आहार करते है ये 
आहार करते बाले हैँ अनाहार नहीं है । 


प्रावरं पुरक्लायं इदेगतिया सत्ता उदगजोशिया उदग- 
संभवा जाव कम्मशियाशेणं तत्थवुक्कमा तसथावरजोिषएख 


छाया--अथाऽपरं पुराख्यातम्‌ इहैकतये सत्वाः उदकयोनिकाः उदकसम्भवाः 
यावत्‌ कमेनिदानेन तत्र व्युत्कमाः त्रसस्थावरयोनिकेषु उदकेषु 


अन्वयाथं-( अहजवरं पुरक्खाय ) इसके पथात्‌ श्री तीर्थङ्कर देव ते अपकाथ से उत्प होने 
चाङे अपृक्ा्यो का स्वरूप करे का हे ! ८ इहे. एगतिया सन्ता उदगजोणिया 
उद्गखमवा कम्मणियाेणं तस्थबुक्रमा तसथाचरजोणिषुसु उदणएसु उदगत्ताएु विड 


भावाथे~-वायु से पत्पन्न अपृकाय - के वणेन के पश्चाच्‌ अपृकाय से दी उत्पन्न अप- 
काय का णेन आरम्भ करिया जाता है । इस, जगत्‌ मे कितने एक जीव 


दसरा शरुतस्कन्थ तृतीय अध्ययने २५३ 
~~~ 
उदएसु उदृगत्ताए विरद्धति, ते जीवा तेति तसथावरजोरियाण' 
उदगाण सिणेहमाहारेति, ते जीवा आ्राहारेति पुटविसरीरं जाव 
सत, श्रवरेऽवि य ण॒ तेसि तसथावरजोशियाणं उदगाणं सरीरा 

शाणावएणा जावमक्खायं ॥ 


छाया--उद्कतया पिवतन्ते । ते जीवास्तेषां भ्रसस्थावस्योनिफानाषुदकानां 
स्वेहमाहारयन्ति ते जीवा आहारयन्ति एथिवीशरीरं यावद अयप- 
राण्यपि च तेषां त्रसस्थावरयोनिकानायदकानां शरीराणि नाना- 
वर्णानि याबदाख्यातानि | 


धन्वया्थं-ति ) इस जगत्‌ मे कितने एक भ्राणी जर से उस्न होते हँ भौर जक मे टी स्थित 
रहते हें घे अपने पूर्त कमं ॐ प्रभाव से जरु म आति दै, वे घ्र ओर स्थावर 
योनिक जरु मँ जररूप से उरपन्र होते हं ( ते जीवा 'तेसि तखथावरजोणियाणं 
उदयाणं सिणेहमाहारेति >) वे प्राणी उन त्रस ओौर स्थावरयोनिक जर कै सेह का 
आहार करते हँ ८ पुडवीसरीरं जाव संतं ) वे पृथिवी आदि कार्यो का भी जाहार 
फरते है मौर उन्हे पचाकर अपने शारीर मे परिणत कर रेते ह । ( तेसि तसथावर 
जोणियाणं उदुगाणं अवरेवि य णाणावप्णा सरीरा जावमक्खायं ) उन चरसे ओर 
स्थावरयोनिक उदको के वृसरे भी नानावणवाे शरीर करे गये है । 


भावा्थ--अपने पूर्वकेत फमै के प्रभाव से अपृकायमें ही दूसरे अपृकाय रूम से 
उत्पन्न होते ह । वे प्राणी जिन त्रस ओर स्थावरयोनिक उदको से उत्पन्न 
होते है उन्दी के सेह का आहार करते हैँ तथा वे प्रथिवीकाय आदि का 
भी आहार करते है । इनके नाना वणं वाले दूसरे शरीर भी कहै गये है! 


, श्रहावरं पुरक्खायं इदेगतिया सन्ता उदगजोशियाणं जाव 
कम्मनियाणेणं तत्थदुच्छमा उदगजोशिएसु उदएख उदगत्ताए 
छाया--अथाऽपरं पुराख्यातम्‌ इहैकतये सताः उदकयोनिकानां यावत्‌ 

क्मनिदानेन तत्र्यु्कमाः उदकयोनिकेषूदकेषु उद्कतया 


अन्वयाय॑- (€ अह अवरं पुरक्खायं >) इसके पश्ाव्‌ श्री तीथकर देव ने अपूयोनिक , भपूकायका 
स्वरूप पह वर्णन किया था 1 ( इहेगतिया सत्ता उदगजोणियाग जाव कम्म 
- णियागेणं त्य उमा उदगजोणिषसु उदएसु उद्गत्ताए चिउद्ेति >) सख जगत्‌ 
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विरति, ते जीवा तेसि उदगजोशियाणं उदगाणं सिरेहमा- 


हारेति, ते जीवा श्राहारेति पुढवीसरीरं जाव संत, अवरेऽवि य 
णं तेति उदगजोशियाणं उदगाणं सरीरा णणावन्ना जावे- 
मक्खायाञ्रहावर पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता उदगजोशियासं जाव 
कम्मनियाखेणं त्थदुकमा उदगजोशिणएसु उदएद तसपाणत्ताए 
विदंति, ते जीवा तेसि उदगजोशियाणं उदगाणं सिरेह- 
माहारं ति, ते जीवा आहारं ति पुटविसरीर जाव सतं, अवरेऽवि 


छाया-षिवतंन्ते ! ते जीवास्तेषाभरुदकयोनिकानाघुदकानां सनेहमाहार 


यन्ति ! ते जीवा आहारयन्ति एृथिवीकषरीरं यावत्‌ ! अपराग्यपिं 
च तेषायदकयोनिकानाञदकानां शरीराणि नानावर्णानि यादा 
ख्यातानि । अथाऽपरं पुराख्यातमिहैकतये सत्वाः उदकयोनिकानां 
यावत्‌ कमनिदानेन तत्र व्छु्माः उदकयोनिकेषूदकेषु त्रसप्राण 
तया विवतेन्ते! ते जीवास्तेषाघुदकवयोनिकानाभ्ुदकानां स्नेह 
माहारयन्ति ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत्‌ अपराण्यपि 


अन्वयार्थं - कितने एक जीव उद्कयोनिक उदक मे जपने पूवं छत कमं के आधीन होकर 


आते हँ । बे उदकं योनिक उदक रूप से उत्पन्न ते है ! ८ ते जीवा तेहि उदग 
जोणियागं उदगागं सिणेह माहारेति ) वे जीव उन उदक्योनिक् उद्छौ कै स्तेह 
का आहार करते ह ( ते जीवा आहरेति पुढवीसरीरं जाव संतं >) वे जीव एथिवी 
कोय आदि का भी आहार करते हँ सौर उन्दै जपने रूप मे परिणत कर छेते है । 
( तेति उद््यजोणियाणं उद्गागं अवरेविं य सरीरा णागावण्णा जावं मखाय ) उन 
उदक योनि वाङ उद्छँ के दूसरे भी नाना चरणं वाते शरीर कहे" गये हैं 1 (भह 
अवरं पुरक्खायं >) इसके पश्चात्‌ श्रीती्॑ङ्कर देव ने उदक्योनिक त्रस काय का वर्णन 
पडे किया था । ८ इह एगत्तिया सत्ता उद्गजोणियाणं जाव कम्मगियणेणं तत्थ 
डुक्मा उदगजोणिषुु उदएखु तसपाणत्ताएु विड्ंति >) इस जगद्‌ मे कितने एक 
जीव अपने पूवं कृत क्म से अरित ह्यो उद्कयोनिकू उदक भें आते है आर वे 
उदक योनिक उदक मे त्रस प्राणी के रूप मेँ उत्पद्न होते है } (ते जीवा तेस उदग 


` जोणियाणं उद्गाणें सिगेह माहारेति > वे जीव उन उदयोनि वारे उदको के स्नेह 


का आहार करते हें ! .( ते जीवा एुठ्ीसरीरं जाव आहरेति ) ३ जीव पृथिदीकाय 
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य णं तेसि उदगजोणियाणं तसपाखाणं सरीरा . णाणावएणा 
जावमक्खायं ॥ (सूत्रं ५९) ॥ 


छाया--च तेषाश्दकयोनिकानां अरसपाणानां शरीराणि सानावर्णानि 
याबरदाख्यानानि ॥*५९॥ 


घन्वया्थ॑--आदि श्री फा भी जहार करते है । ( तेसि उदगजोणियाणं तसपाणाणे भवररेवि ष 
सरीरा णाणावण्णा जाव मकखायं >) उन उद्कयोनिक शरस जीवों के दूसरे भी नाना- 
घर्मं वार शरीर कदे गये है ४५९॥ 
भावा्थ--घुगम है 1 ५९॥] 


नः 
श्रहावर' पुरक्लायं इहेगतिया सत्ता णाणाविहजोशिया 
जाव ` कम्मनियाणोणं॑तत्थदुकमा णाणाविहाणं .तसथावगशं 
पाणां सरीरेखु सचित्तेखु ॒वा अचित्ते वा अगणिकायत्ताए्‌ 
विदत, ते चीवा तेपि णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं 


छाया--अथाऽपरं पूराख्यातमिदैकतये सत्वाः नानाव्रिभयोनिकाः 
यावत्‌ भर्मनिदानेन तत्र व्यु्तमाः नानाविधानां त्रसस्थाव्राणां 
भाणानां शरीरेषु सचित्तषु वा अचितेषु वा अग्निक्रायततय। विवतेन्ते । 
ते जीवास्तेषां नानाविधानां तरसथावराणां पराणानां स्मेद माहार- 


भन्वयार्थ--८ भह अवरं पुरक्खा्य ) इसके पद्चात्‌ श्री तर्क देव ने दूसरी घात बताद्रं थी 
(द एगतिया सत्ता णाणाविहनोणिया जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्षमा णाणां 
तसथावराणं पाणाणं सरीरेसु सचित्ते सु अचित्त सु वा अगणिकायन्ताए चिउष्ति) 
इख जगत्‌ म कितने एक ओव पूं जन्म में नाना विधथोनियों मे उस्पन्न होकर 
चष विये हए कम ॐ बरिमूल होकर नाना प्रकार के रस श्र स्थावर भ्राणियो के 
सचित्त तथा अचित्त शरीरे मे भग्निकाय के रूप मेँ उसन्न दते है \ (ते जैव 
तेश्च णाणाविहाणं तसथावराणं पाणागं सिदद माहारंति 9 वै जीव, न नाना 


सवा्थ--कोई प्राणी पेसे होते है जो पू छत कमे के प्रभाव से नानाप्रकार के 
जरस ओर स्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त शरीरो मे जग्निकाय के 
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सिरेहमाहारं ति, ते जीवा आहरेति पुढविसरीर जाव संतं, 
त्रवरेऽविं य णं तेसिं तसथावरजोशियाणं अगणीणं सरीरा 
राणावणए्णा जावमक्खायं, सेसा तिनि श्रालावगा जहा उदगाण्‌ ॥ 
त्रहावर पुरक्लायं इहेगतिया सत्त शाणाविहजोणियाणं 
जाव कम्मनियारेणं तत्थबुकमा शाणाविहाणं तसथावराण॒ं 
पाणाणं सरीरेखु सचित्तेखु वा अचित्ते वा वारक्ायत्ताए 


छाया--यन्ति । ते जीवा आहारयन्ति पथिवीशरीरं यावत्‌ । अपराण्यपि च 
तेषां त्रसस्थावरयोनिकानां मग्तीनां शरीराणि नानावर्णानि यावदा 
स्यातानि । देषास्रयः आखापकाः यथोदफानाम्‌ } अथापरं 
पुराख्यातमिेकतये सत्वाः नानाविधयोनिकानां यावत्‌ कम- 
निदानेन तत्रव्युत्क्रमाः नानाविधानां तरसस्थावराणां शरीरेषु 


जन्वयार्थं--भकार वारे ्रस ओर स्थावर प्राणियों कै स्नेह का आहार करते है 1 ( ते जीवा 
आहारेति पुढवीखरीरं जाव ) वे जीव पृथिवी काय आदि का मी साहार करते ई 1 
( तेखि तसथाचरजोणियाण' अगणीणं सरीरा णाणावण्णा जाव सक्खायं ) उन श्रस 
जर स्थावर योनिक अग्निकायो क दप्षरे नानावणंवाे श्चरीर भी कहे गये हँ 1 
८ सेसा तिन्नि गावगा जदा उद्गाणं ) शेप तीन आकाप उदक के समान समश्चने 
चाहिये ! ( जह अवरं पुरक्खायं ) इसके पश्चात्‌ श्री तीथंङ्कर देन ने दूसरी बात 
चत्ताई हे ( इह एगत्तिया सत्ता णाणाविहजोणियाणं जाव कम्मनियाणेण" तत्थवुद्कमा 
णाणाविहाण' त्तसथावराण पाणण सरीरेषु सख्चित्तेसु अचित्तेसु चा वारकायत्ताए 


मावार्थ--रूप मे उत्पन्न होते ह । स ओर स्थावर प्राणियों ॐ सचित्त ओर 
अचित्त शरीरो मे जो अग्नि होती है उसमे प्रत्यक्ष प्रमाण है स्योकि- 
पञ्च न्दरिय प्राणी हाथी ओर भैस आदि जव परस्पर युद्ध करते हँ तव 
उनके विषाणं के संघपं से अग्नि की उत्पत्ति देखी जाती है तथा अचित्त 
दद्डियों के संघपे से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है इसी वरह दीन्दिय 
आदि शरीरो मे मी अग्निका सद्धाव समञ्चना चाहिये । सचित्त तथा 
अचित्त बनस्पक्तिकाय एवं पत्थर आदि से भी अग्निकी उत्पत्ति देखी जाती 
है । बे अन्निकाय के जीव उन शरीरो मे उत्पन्न होकर उनके स्मेह का 





=-= ~~~ 
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विति, जहा अरगणीणं तहा भारियव्वा, चत्तारि गमा ॥ 
(सूत्रं ६०) ॥ 


छाया-सचितेषु अचितेषु घा बायुकायतया विवर्तन्ते यथाऽनीनां वथा 
भेणितन्याधात्वारो गमाः ॥ ६० ॥ 


भन्वया्थ--विउंति ) इख जगत्‌ म फितने एक प्राणी पूं जन्म मे नाना प्रकार की योनियं 
मे उत्पन्न होकर वहां किये हुए अपने कमं के भ्रभाव से शरस भौर स्थावर भाणिधों 
के सचित्त तथा अचित्त शारीर में वायुकाय के रूप मेँ उत्पन्न होते है ( जा अग- 
णीण' तदा चत्तारि गमा भणियन्वा ) यटा भी चार आङाप अगिन कै समान फन 
चाहिये ॥ ६० ॥ 


भावार्थं - आदार करते है । शेष तीन आछाप पूर्ववत्‌ जानना चादिये । भव वायु- 
काय के विषय म बताया जाता है। कितने एक जीवं अपने पूर्वकृतं 
कमं के प्रभाव से नानाविध योनिवाङे नस ओर स्थावर प्राणियों के 
सचिन तथा अचित्ते शरीरो मे वायु के रूप मे उत्पन्न होते दै शेष पूरव 
वत्‌ जानना चाष्िये ॥ ६० ॥ 


मवद 7 मी 


श्रहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता णणविहजोशिया 
जाव कभ्मनियाणेखं तस्थबुमा शाणाविहाणं तसथावराणं 


+ 


छाया--अथाऽपरं पुराल्यातम्‌ इहेफतये सत्वाः नेानाविधयोनिकाः यावत्‌ 
` क्मनिदानेन तत्र च्युत्क्रमाः नानाविधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां 


भन्वयार्थ-- (आह अवरं पुरक्लायं > इसके पश्चाद्‌ श्री तीर्थकर देव ने भौर वात कही धी । (इद 
एुगतिया सत्ता णाणाविदजोणिया जाव कम्मणियाणेणे सत्थबुक्मा णाणानिहाणं 


भावार्थ--अपने पूरव्चत फर्म कै उद्य से कितने एक जीन, चस ओर स्थावर 
भाणिवों फ सचित्त भौर अचित्त शरीरो मै. एथिवी सूप मे ओर दाथी के 
३३ 
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पाणाणं सरीरेखु सचित्तेखु वा अ्रचित्तेसु वा -पुटवित्ताए सक्ष रत्ताए 
वाजुयत्ताए इमाश्नो गाहाघ्रो अ्रुमतव्वाश्रो - पुटवी या सक्करा 
वाल्लुया य उवल्ले सिला या ल्लोणुसे । अरय तउय तंब ॒सीसग 
रुप्प सुवण्णे य बदरे य ॥ १ ॥ हरियाले हिंगुलए मखोसिला 
सासगंजणपवाले । श्रन्मपडलब्भवालुय बायरकाए मरिविहाणा 


छाया--सचित्त षु अचित्तप्‌ घा शरीरेषु पथिचीतया शकरतयां बाुकतया 
इमाः गाथाः अनुगन्तन्याः--“पृथिवी च शकरा वाका च उपलः 
शिला च लवणम्‌ । अयस्चपुताम्र्ीशकरुप्पसुवणानि च वजाणि च। 
हरितालं हिङ्गरुकं मनःशिला शशकाजनपरचालाः अभ्रपटलाभवाटका 
वाद्रकाये मणिषिधानाः । गोमेचकञ्च रजतमङ्कं स्फाटिकञ्च 


भन्वयाथं--तसथावराणं पाणाणं सचित्तसुवा अचित्तेसुवा सरीरेखु पुठवीत्ताएु सक्करलाए 
वाट्धयत्ताए्‌ >) इस जगत मे फितमे एक जीव नाना प्रकार की योनियो मै उत्पन्न 
होकर उनमें अपने किये इए कम के भभाव से एथिवीकाय मे आकर अनेक प्रकार 
क श्रस जौर स्थावर प्राणियों ॐ सचित्त भौर अचित्त शरीरो मे एथिवी शकरा तथा 
वाका के सूय मेँ उन्न दते है । ८ इमाम गाहाओं भणुग॑तव्वाभो ) इस दिषय 
मे इन गाथार्भ क अनुसार इनका भेद जानना चाहिये (टवी य सक्करा वाटधयाय 
उघरे सिरा य रेणुते ! अय ततय तच सीसंग रप्य सुवण्णे य ॒चद्रे य ) परथिवी 
शकरा, वाद्धका, प्स्थर, शिखा, नमक, रोदा, रगा, तवा, सीसा, सप्पा, सोना, चन्न 
( दरिथारे दिगुरुए सणोसिका सासख्गंजणपवारे अव्भपडकन्मवादय वायरकाए 
मणिविदाणा ) इहर्तार, हिगू, मेनशिरु, श्रासक, अन्जन, भवाछ, अश्रपर्छ, 
अश्रवाद्धंका, ये सव एथिवी काय के भे हैँ । भब ॒सणिर्यो के भेद्‌ बताये जति ई 


भावाथं--दांतौ मे ुक्ारूप मे, स्थावर प्राणी वों आदि में मुक्ताफल रूप मे एवं 
अवित्त पत्थर आदि मे नसक रूप मे तथा नाना प्रकार की परथिवी 
शकंर चाट्का मिश्री जौर लवण आदि के रूप मँ उत्पन्न होते है 1 वं 


ज 


दूसरा शरुतस्कर्थ तृतीय अध्येनं ५ 





॥ २ ॥ गोमेञ्जए्‌ य रुयए ॒श्रंके फ्तिहे य॒ ज्लोहियक्से य । 
मरगयमसारगत्ले सुयमोयगडंद्णीले य ॥ ३ ॥ चंदण॒गेरूय 
हंसगब्भपुलएसोगधिए य बोव्वे । चंदप्पमधेरलिए जल- 
कते सूरकते य ॥ ४ ॥ एयाश्रो एए भाशियव्वाश्नो गाहा्रो 
जाव सुरकतत्ताए विउद्रति, ते जीवा तेसि शाणाविहाणं तस- 
थावराण पाणाणं सिशेहमाहारेति, ते जीवा श्राहारंति पुटविस- 
रीरं जावं संतं, श्रवरेऽवि य णं तेसि तसथावरजोशियाणं 





छाया--ललोहिताख्यञ्च । मरकतमसारगल्लं शुजमोचकमिन्द्रनीलञ्च । 
चन्दनगेरुकंसगर्भुलाकं सौगन्धिकञ्च बोद्धव्यम्‌ | चन्द्रमम- 
वेदुय्यं जरकान्तं सुयंकान्तञ्च । एता एतेषु सणितव्याः गाधाः 
यातू सूयकान्ततया विवतन्ते । ते जीवास्तेषां नानाबिधानां ्रस- 
स्थावराणां भ्राणानां स्नेहमाहारयन्ति, ते जीवाः आहारथन्ति 
पथिवीशरीरं यायत्‌ । अपराण्यपि च तासां त्रसस्थावरयोनिकानां 


अन्वयार्थ--(गौम्मेजषएय संयए अंके फङिडिय रोहियकक्खेय भरगयमसारगच्छे सुयमोयग 
हदनीखेय >) गोमेयक रन, रजत रन, अङ्क, स्फटिक, छोहित, मरकत, संसारक, 
सुजपरिमोचक, = दन्दनीर, ( चंदणगुरुकहंस्सगन्भयुरय सोगधिएयबोद्धये) 
चन्दन, रेक, हंसगरमै, एुरुक सौगन्धिक, ( चंदप्पभवेरिएजकतेयसूरकतेथ) 
चंद्रभम, वैदुखय, जरकान्त जीर सूच्य॑कान्त ये मणिर्या के भेद्‌ है । (याभो गाष्टाभो 
ए्सु भगियब्वाभो जार सूरकेताएु विदत ) इन उपयुक्त याधारजं मे फी इहं 
ज्ञो वस्तु हे उन पृथिवी से केकर सूथ्येकान्त तक कौ योनियों मे वे जीव उव्यन्न हते 
हे 1 ( ते जीवा तेति णाणाविहाणं तखथाबराणं पाणाणं सिणेह मा्ारेति ) वे जीव 
उन नाना प्रकार वाटे रस ओर स्थावर भराणियो ऊ स्मेह का आदार करते हं । वे 
जीवा आष्टरेति पुटवीसरीरं जाव >) वे जीव प्रथिवी आदि शरीरो का भी माहार 

, फरते है 1 ८ तेसि तसथावरजोणियाणं शुढवीणं जाव सूरकंताणं भवरेवि य णाग 


माषा्थ--पे मोमेयक आदि रत्नों कै रूम भ उतयन्न शेते दै यद्‌ जानना 
ष्वादिये ।& १॥ =“ 





२६० भी दरक धे 
पुटवीणं जाव सुरकताणं सरीरा णाणावणएणा जावमक्खायं, सेसा 
तिरि आलावगा जहा उदगाणं ॥ ८ सूतं ६१ ) ॥ 


छाया--एथिवीनां याबत्‌ सूच्य॑कान्तानां शरीराणि नानावर्णानि यावदा 
ख्यातानि शेषान्नय आलापकाः यथोदकनाम्‌ ॥६१॥ 


अन्वयार्थ--वण्णा सरीरा जावमक्खायं सेसं तेन्नि आावगा जहा उद्गागं ) उन शरस आर 
स्थावरो से उत्पन्न परथिवी से ठेकर सूर्यकान्त पर्यन्त भराणिर्यो कै दूसरे भौ नाना 
वर्णं बारे शरीर के गये हं रेष तीन आराप जल्के समान ही जानने चािये॥ ६१॥ 


=-= 


अरहावरं पुरक्लायं सव्वे पाणा सव्वे भूता सथ्वे जीवा सवे 
सत्ता शाणाविहजोशिया णाणाविहसंसवा शाराविहदुक्कमा 


छया--अथाऽपरं पुराख्यातं, सवं पाणाः से भूताः सर्वे जीवाः सें सत्वाः 
नानाविधयोनिकाः नानाविधव्यु्रमाः शरीरयोनिकाः शरीरसंभवाः 


अन्दयार्थं--८ ज भवरं पुरक्लायं ) इसके पश्चात्‌ शी तीर्थकर देव ने भौर धात कष्टी थी। 
(सब्बे पाणा खन्धे भूया स्वे जीवा सब्बे सत्ता णाणाविहजोगिया णगाणाविहसंभवा 
णाणाविहबुक्षमा ) सव प्राणी, सब भूत, सब जीच॑, भौर सखव सख, नाना प्रकार छी 


भावाथं--श्षाख्चकार इस अध्ययन का उपसंहार करते हृए सामान्य रूप से समस्त 
प्राणियों की अवस्था को बता कर साधु को संयम पान मे सदा प्रयत्न 
शीर घने रहने का उपदेश्च करते है । इस जगत्‌ मे समस्त प्राणी अपने- 
पने कमौनुसार भिन्न-मिन्न योनियों मे जन्म धारण करते है । कोई 
देवता कोई नारक कोई मलुष्य ओर कोई ति््यंश्च योनि में कस॑से 
ररित होकर उत्पन्न होते दँ किसी कारु आदि की प्रेरणा से नदीं । कोई 
कहते हैँ किं “जो जीव इस भव मे जैसा होता है बह पर भवम भी 
वेसा दी दोता है” परन्तु यह बात इस पाठ से बिरुद होने से असङ्गत 


दूसरा शरुतस्कस्ध तृतीय अध्ययन २६१ 





सरीरजोशिया सरीरसंभवा सरीरबुक्केमा सरीराहारा कम्मोवगा 
कम्मनियाणा कम्मगतीया कम्मटिडइया कम्मणा चेव ' विप्परिया- 
सथुवेति ॥ से एवमायाणह से एवमायारित्ता ्राहारणत्ते 


छाया--शरीख्ुत्कमाः शरीराहारा; कर्मोपगाः कर्मनिदानाः क्मगतिकाः 


कर्मस्थितिकाः क्मणाचैव पिपर्थ्यासिञुपयन्ति तदधं 


अन्वयाथं--योनियो मँ उत्पन्न ते है ओर वे वही स्थिति ओर षृद्धि को धा फरते है । (सरीर 


जोणिया सरीरसंभवा सरीरघुक्कमा सरीराहारा) वे शरीर से ष्टी उत्पन्न होते हं 
ओरक्रीरमेष्टी रहते है तथा शरीरमेष इद्धि को भाक्त करते है पव वे हरीर 
का टी आहार करते दै ! ८ कम्मोवगा कम्मनियाणा कम्मयतीया कम्महठितीया ) वे 
अपने कर्मं के अनुगामी ह ओर कर्म टी उनकी उरपत्ति आदि फा कारण है तथा 
उनफी गति ओर स्थिति कमं के भनुसार ही होती है । ( कम्मणा वेव विप्परियास 
सवेति > वे कसं के प्रभाव से टौ सदा मिन्न-भिन्न अवस्थां फो भरा करते हुए 
दुःख फे भागी ्टेते ६! ८ एव मायागह पवमायाणित्ता जाष्ारणुत् 


भावार्थ--हे । त भे खट कहा है कि--जीव अपने कमौदुसार मिन्न-सिन्न 


योनियों म जन्म॒ धारण करता है अतः जो जैसा है वह सदा वैसा दी 
रहता है यह बात मिथ्या दै ! ठेखा मानने पर तो जो देवता है बह सदा 
देवता ही रहेगा ओर जो नारी है बह सदा नारकी ही बना रदेगा फिर 
तो कर्मवाद का सिद्धान्त सर्वथा नष्ट ह्यो जायगा ओर संसार की 
विभिन्नता किसी प्रकार मी सिद्ध नहीं होगी अतः प्राणी अपने कमौडुसार 
मिन्न-भिन्न गति को प्राप्त करते है यद्‌ शाक्त सिद्धान्त दी भूच सत्य 
जानना चाहिये । यपि सम्पू प्राणी सुख के अभिराषी ओर दुःख के 
षी होते है तथापि अपते पूवं कृत कम के प्रभाव से उन्दे दुःख सदन 
करना ही पड़ता है बे बिना मोगे युक्त नदीं होते है । जो प्राणी जहां 
उतयन्न होते है वे वह आहार. करे है । बे आहार के विष्य म सावय 
निरव का छ विचार नहीं रखते है अतः सावय आदार का सेवन 
करके ते कमो का संचय करते हैँ भौर कर्मो का संचय करके वे उनका 
कट भोगने के छिए अनन्त काठ तक संसार चक्रं मे धमण करते है 
दसचिए विवेकी पुरषो को खदा शद्ध जादार रहण करते फा नियम पूणं 


् 


२६२ . श्रो षत्रङताङ्ग श्र 





सहिए समिए सया जए त्तिबेमि ॥ (सूतं ६२) ॥ 

बियसुयक्खंधस्स  आहारपरिरए्णा साम तरईयमरफयसं 

समन्तं ॥ 

छाया--जानीत एवं ज्ञात्वा आहारगुप्तः सहितः समितः सदा यत इति 
त्रवीमि ॥ ६२ ॥ 

अन्वयार्थ-सदिए समिए सया जएत्ति वेमि ) हे रिर्य ! पसा ष्टी जनो भौर जान 


खर आडारगुक्च, ज्ञानादि सहित समितियुक्त मौर संयम पारून मे सदा 
प्रयत्षीर वनो ॥ ६२॥ 


भावार्थ--रूप से पठन करना चाहिये । साथ ही इन्द्रिय ओर मन कोषे 
करके सांसारिकं विषयों का चिन्तन छोडकर ज्ञान ओर संयम के 
आराधन मै प्रयत्ससी बनता चाहिये ! जो सतुष्य फेखा करता है बही 
संसार सागर को पार करके अक्षय सुख को प्राप्त करता है स््योकि 
अक्षय सुख को प्राप्त करने के छ्यि शुद्ध संयम पाङन के सिवाय जात्‌ 
मे कोई दूसरा मार्गं नहीं है 1 ६२ ॥ 


॥} तीसरा अध्याय समाप ॥ 


८५ 
हि / ॥ 


+ 
(् 
४ 


॥ ओम्‌ ॥ 
श्री सूत्रकृता सूत्र फे दितीय श्वतस्छन्थ छ 


चौथा श्रध्ययन 








शयीय अध्ययन के अन्त मे आहार की रुप्रि रखने फी दिक्षा दी गह ह 
भीर आदार की शुत से कल्याण की प्रापि ओर अगुति से अनर्थं की श्राति कही 
है इसछिए विवेकी पुरुष को आहार की रुधि रखनी चाद्ये यदह निचित हुआ 
परन्तु आहार की शप्त प्रत्याख्यान के चिना होती दी नदीं अतः आदार गप्तिके 
लिय प्रत्याख्यान का होना आधदयक दै यदह वता करे प्रत्याख्यान का उपदेश करने 
के छिये स चतुथं अध्ययन का आरम्भ किया जाता दै । 


३६४ भी सूत्रकृताङ्ग सत्र 





` सुयं मे श्राउसतेणं भगवया एवम॑क्खायं-इह खलु पच- 
क्लार्किरियाणासञ्छयसे, तस्स णं त्रयम परएणत्ते-खाया 
छ्रपच्चक्खाणीयावि भवति श्राया ्रकिरियाङ्कुसत्ते यावि भवति 
श्राया मिच्छसंठिए यावि भवति आया एगंतदडे यावि भवति 


छाया--भ्रतं सया आयुष्मता तेन गवचतेवमाख्यातम्‌ इह खट प्रत्याख्यान 
क्रियानासाध्ययनं तस्यायमथंः ज्ञप्तः - आत्मा अप्रत्यास्यान्यपि 
भवति, आत्मा अक्रियाङ्शलशाऽपि भवति, आत्मा भिध्परासंस्थित- 
चापि भवति भात्मा एकान्तवाङर्चाऽपि मदति, आत्मा एकान्त 


भन्वयाधं--( जाउ्तेणं भगवया एवमक्खायं सुयमे >) आयुष्मान्‌ भगवार्‌ सहावीर स्वामी 
ने सा का था ओर मेने सुना था ( इह खट्धपष्धददाणकिरियागाभज्छयणे 
तस्सणं अयमदे पश्णत्त ) इस आगम मे श्रत्याल्यानन्त्या' नाम का अध्ययन है 
उसका अथं यह है--८ आया अपच्चत््छागियाति भवद्‌ ) जीव भप्रत्याल्यानी 
यानी साय कर्मो का स्याय न करने बाला भी होता हे ( आया अकिरियाङ्कसङे 
यावि भवद्‌ > एवं शुम क्रिया को न करने वाखा भी जीव होता है ८ आयां मिच्छा 
संद्िए यावि वई) जीव, मिथ्यात्व के उदय मै स्थित भी हेता है (एगत्तदंडेयावि 
ावि भवद्) जीव दूसरे प्राणियों को एकान्त रूप से दण्ड देने चारा भी होता ई 1 


मावा्थ--इस सूत्न मे जीव को आत्मा शब्द्‌ से कहते का आशय यह है कि- 
यह जीव सदा से नानाविध योनियो मे रमण करता चला आ रदा दै। 
जो निरन्तर अरमण करता रहता है उसे आत्मा कहते है क्योकि आस्म 
शाब्द की व्युत्पत्ति-( अतति सततं गच्छतीति आत्मा ) यह होती है 
इसका अथे निरन्तर भिन्न-मिन्न गतियो से गमन करना है! इस 
जीव के साथ अनादि कारु से मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय ओर 
योगों का सम्बन्ध खगा हुजा है इसलिये यह अनादिकार से अप्रत्या- 
ख्यानी रहता इञा चखा आ रहा है परन्तु चह श्युभ कम॑ के उदय से 
प्रत्याख्यानी भी पीठे से हो जाता है यह्‌ भाव दिखाने के स्यि ही यहं 
मूर पाठ मे “अपिः शव्द्‌ का प्रयोग किया है । यहो आत्म शब्दं से 
जीव के निर्देश करते का अभिप्राय दृसरे दरेनों ॐ सिद्धान्तो का 
खण्डन करना सी है, चह इस प्रकार समञ्चना चादिये सोँल्यवादी, जीव 
को उत्पत्ति विना से वर्जित ओर स्थिर तथा एक स्वभाववाखा मानते 
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श्राया एगतबाज्ञे यावि भवति श्राया एगंतसुत्ते यावि भवति, 
श्राया अ्वियारमरुवयणकायवक्के यावि भवति श्राया शअप्पडि- 
दयश्मप्चक्खायपावकम्मे यावि भवति, एस खलु भगवता 


ऊाया--सुप्नस्चाऽपि भवति आस्मा अविचारमनीवचन--कायवाक्यश्चाऽपि 
भवति, आत्मा अपरतिहतापत्याख्यातपापकर्माऽपि भवति । एष 
ख़ भगवता आख्यातः अस्यतः अविरतः अप्रतिहताप्रत्याख्यात- 


अन्वयार्थ-( एशंत वारेयावि आया भवह ) आत्मा एकान्त बार यानी अ्तानी भी होता है । 
८ जाया पूर्गतसुत्तोथावि भवद्‌ ) घाम एकान्त रूप से सोया हषा भी ता 
है । (८ आया भवियारमणवयणकायवक्के यावि भवद्‌ >) भार्मा भपने मन वचन काय 
सीर वाप्य का विचार न करने वाठा भी होता है । ( आया अप्पडि्टयभपच्चक्खाय 
पावश्ममेयापि भवद्‌ ) भस्मा, पार्पो का घात भौर ्रव्याद्यान नीं किया इभा 
भी ष्ोता है ( एस खलं भगवया असंजते अत्रिरते अप्पदि्यपवयक्लायपावकम्म 


भावाथ परन्तु रेखा मानने से जीव की नानाविधयोनियों मे जाना संभव 
नही है एवं वह आस्मा जवकि स्थिर है तव एक वृण को भी नम्न करने 
मे समर्थं नहीं हो सकता है फिर षद प्रत्याख्यान को किस तरद भि 
` कर सकता हे । किन्तु सदा अप्रत्याख्यानी ही घना रहेगा अतः सांस्य- 
वाद युक्ति सङ्गत नदीं यह आशय जीव को आत्मपद से निर्देश करने 
का प्रतीत होता है । इसी तरह वौद्धमत भँ भी आत्मा मेँ भरत्याख्यान 
संभव सीं है क्योकि बे आत्मा को एकान्त क्षणिक मानते है। अततः 
उनके मत भे स्थितिहीन ्टोने के कारण आत्मा का प्रत्याख्यानी होना 
सम्भव नहीं है । 
यभ अदुष्ठानो को यहां क्रिया का दै उस रिया नैजो पुरूष 
छुक्र है उसको क्रिया शक कते है एवं जो छम क्रिया मे इशक नहीं 
है उसको अक्रिया छश कहते है आशय यद्‌ है किं आत्मा अनादिकाठ से 
अप्रत्याख्यानी ओर ञ्युम क्रिया करने मै अकश रहता इजा चख जा 
रहा है परन्तु षीम से पुण्य के उदय होने पर प्रव्याख्यानी ओर क्रिया- 
शक भी हो जाता है । एवं आत्मा मिथ्यात्वे के उद्य में स्थित, प्राणियों 
कौ एकान्त दण्ड देने बाडा, राग द्वेष से पूणं वाल्क के समान अविवेकी 
ओर सोया हृभा भी होता है जैसे द्रव्य से सोया हभ पुरुष दब्दादि 
३४ 


२६६ `, श्री परत्रहृताङ्ग ष 








अक्लाए श्रसंजते श्रविरते अप्पडिहयपचक्खायपावकम्मे सकि: ` 
रिए श्रसंबुडे एगंतदंडे एगंतबाल्े एगतसुत्ते, से बाले ` अवियारः 
मण॒बय॒कायवक्के सुविरमवि शः . पस्सति, पवे य से कम्मे ` 
कञ्ज ॥ ( सूरं ६३ ) ॥ | 


छाया-- पापकर्मा सक्रियः असंवृत; एकान्तदण्डः एकान्तबारः एकान्तसुप्र 
स॒ बालः अविचारमनोवचनकायवाक्यः स्वप्नमपि न पश्यति . 
पापञ्च कम करोति ॥ ६३ ॥ | 


जन्वया्थं--सकिरिए असंवुडे पर्गतदंडे एगंतबारे एगंतसुत्तं अक्खा ) इस ओव को 
भगवान्‌ ने असंयत ( संयमदीन >) अविरत ( विरतिरदहित >) पाप कम॑ का विधात 
जौर भ्रत्यास्यान नही किया हुमा क्रिया सहित संवर रदित, भ्राणिर्यो को एकान्त 
दण्ड देने वारा एकान्त बार जौर एकान्त सोया इला कहा है । (से य वाञे अवियार , 
मणवयणगकायवक्के सुविणमवि न पास से य पावे थ कम्मे कज्जद्‌ >) षद अक्तानी 
जो मन वचन काय ओर वाक्य क विचार से रदित है वह॒ चदि स्तम भी न देखता' . 
हो थानी अत्यन्त अव्यक्त विद्ानवाखा हो तो भी पाप कर्म करता है ॥ ६३ ॥ 


भावाथं-- विषयों को नहीं जानता दै इसी तरह भाव से सोया हुभा आत्मा हित 
ओर अदित की प्राप्ति तथा परिहार को नहीं जानता है। आत्मा अपने 
मन वचन काय ओर वाक्यको प्राणिर्योकी विराधनाका विचार न 
रखता हभ भी प्रयोग करता है । तथा आत्मा त्प के हारा अपने पूरव 
पाप को नाच ओर बिरति स्वीकार करके भावी पाप का प्रत्याख्यान न ' 
करने वाखा मी होता है ! एेसे आत्मा को श्री ती्॑ङ्करदेव ने संयम रदित, . 
चिरतिवर्जित, पाप का नाश ओर प्रत्याल्यान न करने वाङा, सावद्य ` 
अनुष्ठान मै रत, संवरदीन, मन वचन ओर काय की गुप्ति से रदित, 
अपने तथा दूसरे को एकान्त दण्ड दृने वाला बाकक की तरह हिताहित कै ` 
ज्ञान से वर्जित कहा है । ये जीव-किसी भी क्रिया मै प्रत्त होते हए , 
यह्‌ नहीं सोचते है कि मेरी इस क्रिया के द्वारा दूसरे प्राणियों की क्या 
दशा होगी ? एेसे जीव चाहे स्वप्न भी न देखें अर्थात्‌ उनका विज्ञान 
 अव्यक्तदोतोभीवे पाप क्म करते है ॥ ६३॥ ` 


-~--">-०-<----- 
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तत्थ चोयए्‌ पन्नवगं एवं वयासि-त्रसंतएणं मरेणं पाव- 
एणं श्रसंतियाए वतीए पावियाए असंतएणं काएणं पावषशं 
अहणंतस्स अ्रमणक्लस्स अ्रवियारमणवयकायवच्छस्स सुविणमवि 
श्रपस्सश्मो पावकम्मे णो कञ्‌, करस णं तं हेट' !, चोय एवं 
घवीति -्न्नयरेणं मणोणं पावएणं मणवत्तिए पवे कम्मे कज, 
श्न यरीए वतीए पावियाए वतिवत्तिए पावे कम्मे कजद, अन्नय- 


छाया- तत्र चोदकः प्रजञापकमेव समवादीत्‌ असता मनसा पापकेन असस्या 
वाचा पापिकया असता कायेन पापकेन अघततोऽपनस्कस्य अविचार 
मनोवचनकायवाक्यस्य स्वप्नमप्यपद्यतः पापं कमं न क्रियते । 
कस्य हेतोः, चोदकः, एवं जवीति--अन्यतरेण मनसा पापकेन 
मनः प्रत्ययिकं पापं कमं क्रियते, अन्यतरया वाचा पापिकया 
चाकूप्रस्ययिकं पापं कमं क्रियते, अन्यतरेण कायेन पापकेन काय- 


अन्वया्थं--(त्थ चोयएु पन्नवगं एवं वयासो ) इस विषय भें भररनकतां ने उपदेशक कै भ्रति 
देखा कदा 1 ( असंतशणं पावणएणं मगेणं असंतियाएु पादिथाए्‌ वतीए्‌ असंत्ण 
पावणएणं काएणं ) पापययुक्त मन, पापयुक्त वचन ओर पापयुक्त काय न होने पर 
(अहंणतस्स अबियारमणवयणकायवक्कर्स सुविणमवि अपस्सओो पापे कमे न कज) 
प्राणियों फी हिसा न करते हुए, तथा हिसा के विचार रदित मन वचन काथ भौर 
घास्य घाठे पुवं स्वम भी न देखने वाले यानी अभ्यक्त विक्तान वारे प्राणिर्यो द्वाय 
पाप कमं नदी किया जाता है । ( कस्सणं हेडं ) किस कारण से ? ( चोय एवं 
ववीति > प्रदनकत इस प्रकार कदता है (अश्नयरेणं पावणणं मणेणं सणवत्तिए पावे कम्मे 


मावा प्ररनकत्तौ आचार्यं के अभिप्राय को समञ्च कर उसका निषेध करता 
हआ कहता है कि--जिख प्राणी के मन बचन ओर्‌ काय पाय कमे मँ 
लगे हषे नहीं है जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता है तथा जो मन से 
हीन ओर मन बचन काय ओर वाक्य के विवेक से रदित दै तथा जो 
स्वप्न मी नहीं देखता है यानी अव्यक्त विज्ञान वाडा है वह प्राणी पाप- 
क्म करने वाढा नहीं माना जा सकता है क्योकि--सन बचन ओर 
काय के पाययुक्त होने पर ही मानसिक, वाचिकं ओर कायिक पाप 
किये जाते है परन्तु जिन प्राणियों का विज्ञान अव्यक्त दै अतएव जो 


२६८ श्री घुत्रंकृताङ घ्र 


रेणं काएणं पावएणं कायवत्तिए पावे कम्मे कञ्ज, हणंतस्स 
समणक्खस् सवियारमणवयकायवक्स्स सुविखमषि पासश्रो 
एवंशुखजातीयस्स पवे कम्मे कञ्जई । पुणरवि चोयए एवं बवीति 
तत्थ णं जे ते एवमाहसु-असंतएणं मणेणं पावएणं श्रसंतीयाए 
वतिए पावियाए असंतएणं काएणं पावएणं अ्रहणतस्स अमस 


छाया-परत्ययिकं पाप्रं कसे क्रियते, घ्नतः समनस्कस्य सचिचारमनोवचन 
कायवाक्यस्य स्वस्ममपि पश्यतः एवं गुणशजातीयस्य पापं कमं 
क्रियते । पुनरपि चोदकः एवं चवीति तत्र ये ते एवमाहुः असता 
मनसा पापकेन असत्या वाचा पापिकया असता कायेन पापकेन 


सन्ययार्थ--कजद्‌ ) पापयुतं मन होने पर मानसिक पाप कमं॑करिया जाता है । ( अश्नयरीष 
पाचियाए वीर्‌ चतिचत्तिएु पावे कस्मे कजद्‌ ) तथा पापयुरू वचन होने परद्टी 
वचन द्वारा पाप कम क्रिया जाता टै ( अन्नयरेणं पावएणं काएणं कायवत्तिए पवे 
कम्मे कल्‌ >) एवं पाप युक्त हारीर षने पर ही शरीर द्वारा पाप कमं फिया जाता 
हे । ८ हणंतस्स समणक्खरस सवियारमणवयणकायवक्षस्स सुविणमवि पासो 
एवंगुणजातीयस्स पवि कम्मे कजद्‌ >) जो प्राणियों की हिसा करता हे ओर भन 
के सहित है एवं जो सम वचन्‌ काय तथा वाक्य के विचार से युक्त है ओर घञ भी 
देखने वारा यानी स्पष्ट विन्ञान वारा प्राणी हे एसे गुण बाले प्राणियों के दारा 
पाप कमं किया जाता ई । ( पुणरवि चोथएु एवं बवीति तस्थणं जते एव माहंसु 
असंतएणं पावएणं मणेण असंतीयाए पावियाएु वति असतएणं पावषुणं काएणं 
मेहणतरस अमणक्खस्स अवियारमणवयणकायवक्स्स ॒सुविणमवि अपासनो 


भावार्थं--पापकमं क साधनों से हीन हैँ उनके द्वारा पापकम किया जाना संभव 
नहीं है । अलवत्ता जो प्राणी समनरक है ओौर मन चचन, काय ओर 
वाक्य के विचार से युक्त है तथा स्वप्न दर्शक यानी खष्ट सिज्ञान बाले 
है ओर प्राणियों की हिंसा करते है अवश्य वे पापकर्म करने वाले है । 
परन्तु जिन में प्राणियों के घात करने योग्य मन चचन ओर काय के 
व्यपार नहीं होते वे पापकर्म करते वाले हैँ यह कदापि नदीं हो सकता 
है । यदि सन वचन ओर काय का व्यापारके बिना भीपापक््मका 
वन्ध होता हो तव तो .सिद्ध पुरुषों को भी पाप कर्मकरा बन्ध होना 
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क्खस्स अवियारमणवयकांयवक्स्स सुविणमवि अपस्सश्रो पावे 
कम्मे कल्लइ्‌, तत्थ शं जे ते एवमाहंसु मिच्छ ते एवमाहंसु ॥ 





छाया-अघ्रतोऽमनस्कस्य अयिचारमनोवचनकायवाक्यस्य स्वभमप्य 
पश्यतः पापं कमे क्रियते तत्र ये ते एव माहुः मिथ्या ते एव माहुः । 


क 


अन्वयाधथं--पवे कम्मे कजईइ तव्थणं ञे ते एव माहंसु भिच्छा ते एव मा्हंसु >) फिर भी भरन 
फता इस प्रकार कहता है कि-दइस विषय मे जो रोग यह कते है कि--“पाप 
युक्तं मन चचन ओर्‌ काय न होने पर भी एवे प्राणियों की हिसा न करते हुए सन 
से रहित तथा मन वचन काय ओर वाप्य कै विचार से हीन ओरस्वम भीन 
देखते हुए यानी अग्यक्त बिक्लान वे प्राणियों के द्वारा भी पाप कम किया जता 
है” यह वे मिथ्या कहते हैँ । 


मावाथं-- चाहिये अतः अञ्ुभ योग न होने पर भी जो छोग पापकम का बन्ध 
बतकति है वे मिथ्यावादी है यदी प्रन कत्त का आशय है । 


तत्थ पन्चवए चोयगं एवं वयासी -तं सम्मं ज मए पुवं 
वुत्त, अरसंतएणं मणेणं पावएणं श्रसतियाए वतिए पावियाए 


छाया-तत्र प्रञापकः चोदकमेव मवादीद्‌, तत्सम्यक्‌ यन्मया प्णुक्तम्‌- 
असता मनसा पापकेन असत्या घाचा पापिकया असता कायेन षाय- 


भन्वया्थ-८ तष्य पञ्नवए चोयगं एवं वयास >) इस विपय मे उत्तर दाता ने प्ररनक्तां से 
स अकार कहा--तं सममं जं मए्‌ पुषं वुत्त ) वह यथां जो रैनि परे का 
ह ( पाणं मणेणं असंतण्णं प विकापु वतिए भसंतिथाए पावपुणं कोषं 


आवाज जीव छः काय क जीवो की हिसा से विरत नदी दै किन्तु अवसर 
साधन ओर शक्ति आदि कारणों के अभाव से उनकी हिंसा नदी करते 
है ३ उन प्राणियों के अदिंसक नदीं कहे जा सकते है। जिस प्राणीने 
प्राणातिषा से लेकर परिह पय्य॑न्त के पापों से एवं क्रोध से लेकर 
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त्रसंतएणं काएणं पावए णं अहणंतस्स. अमणक्स्स अवियारम- 
रवयशकायवकछस्स सुविशमवि ःत्रपस्सन्रो पवे कम्मे कति, तं ` 
सम्म, कस्स णं तं हेर' ¢ आचाय त्राहु- तत्थ खलु भगवया 
खंजीवशिकायहेऊ पणएणत्ता, तंजहा - पुढविकाइया जाव तसका- 
इया, इच्वेएहि हिं जवशिकाएहिं श्राया श्रप्पडिहयपन्चक्खाय- . 


छाया--केनं अ्नतोऽमनस्क्य अविचारमनोवचनकायवाक्यस्य स्वप्नमप्य- 
पश्यतः पापं कमं क्रियते, तत्‌ कस्य हेतोः आचायं आह-तत्र 
भगवता षड्‌ जीवनिकायहेतवः भर्ञपाः तयथा परथिवीकायिकाः ` 
याषद्‌ त्रसकायिकाः इत्येतैः षड्भि जीवनिकायेः आत्मा अप्रतिहत 


अस्बयाथं-असंतपएणं ) पाप््ुक्त मन चाहे न टो एवं पापयुक्त वचन ओर फाय भी न षो ~ 
( जहणंत्तरस ) वह कसी प्राणी फी दसा न करता हो ( अमणक्खस्त ) षह " 
भनोविकल ्ो (अवियारमणवयणकायवकस्स) बह चदि मन वचन काय ओौर वाक्य ` 
फे बिचार से रहित ८ सुविणमवि अपस्सभो >) ओर स्वप्न भी न देखता हो थानी 
भच्यक्त विन्लान वासा भी वरयोन टो ( पावे कम्मे कन्‌ तंसम्मं ) उसके दारा 
भी पाप कमं किया जाता हे यष्ट सत्य है । ( कस्स णं हेडं १ ) कारण क्या है ? 
( आचाय आहट ) जचांस्यं कहता है ( तत्थ खल भगवया ` छजीबनिकायहे 
पण्णत्ता ) इस विषयमे श्री तरथ्करदेव ने छः प्रकार फे जीवों को क्म॑वन्धन का ` 
कारण कष्टा हे ( तं जहा ुडवीकादया जाव तसकादया >) वे जीव एधिवीकायसे 
छेकर ्रसकाय परय॑न्त हं ( दष्चेतेषटिं छज्जीवणिकायष्टिं चाया ` अप्पडिष्टयपदचक्ा- . 
यपावकम्मे गिच्चं पसढविउवातचित्तदंडे पाणादषाए जाव परिगगहे कहे जाव , 
मिष्छादंसणसल्ले ) इन छः प्रकार के भ्राणिर्यो की हिंसा से उपपन्न पाप को जिसने 
तप भादि का आद्र करके नाड नहीं क्या हे ओर भावी पाप को. प्रस्यास्थान के 
हार रोक नहं दिथा.हे विन्त सदा निष्ुरता के साथ , प्राणियों के घात मे चित्त 


भावाथे--मिथ्यादद्यैन शल्य तकं के पापों से.नित्ति अङ्गीकार . नहीं की हे षह. 
चह किसी भी अवस्था मे हो वह एकेन्द्रिय चाहे भिकलेन्द्रिय दो परन्तु 
पाप के कारणभूत मिथ्यात्व, अवरति प्रसाद्‌ कषाय तथा योग से युक्त 
होने के. कारण बह पाप कर्मं करता ही दै उससे, रहित नही है । अतः . 
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पावकम्मे निच्रं पसटविउवातचिन्तदडे, तंजहा-पाणातिवाए जाव 
परिगहे कोह जाव मिच्छादंसणसल्ले ॥ 


छाया--प्रस्याख्यातयापकर्मां नित्यं प्रशख्न्यतिपावचित्तदण्डः त्था 
भ्राणातिपाते यावत्‌ पसे क्रोधे यावन्मिथ्यादरषन श्ये 


शन्वया्थ--रगाये र्ता है भौर उनको दण्ड देता है तथा भ्राणातिपात से रेकर परिग्र् 
पर्य्यन्त फे पारो से भौर क्रोध से खेकर मिष्यादश्र॑न शव्य तफ कं पापों से नित्र्त 
नदीं होता है ८ वह चह किसी भी धवस्था नँ हो जयदय पापकम फरता हे षह 
सत्यं है ) 


मावार्थ--अन्यक्त विज्ञान चाले प्राणी मी कर्मबन्ध को प्राप दते है यह पदङे का 
कथन यथां ही हे) 


प्राचार्य श्राह - तत्थ खलु भगवया वहए्‌ दिते पण्णन्त, 
से जहाणामद वहए सिया गाहावद्स्स वा गाहावद्पुत्तस्स वा 


छाया- तत्र भगवता वधकष्ष्टान्तः प्रप; तयथा नाम वधकः स्वाद्‌ 
गाथापते वा गाधापतिपुत्रस्य वा रक्ञो घा राजपुरुपस्य घा, शणं 


भन्वयाथं-( भचाय्य भाद >) आचाय्यं ने कषा ८ तस्थ खल भगवया वहप्‌ दिते पर्णते ) 
दूस बिषय भ भगवानु ने वधक ८ वध करने वारे ) फा रष्टान्त बताया है-- (से 
जदाणामए वहए्‌ सिया > जैसे कोद एक वधक है ( गाहवदस्स चा गाहवदए्तस्सवा 


भावार्थ--जो ऊोग यह कहते है कि-“श्राणियोँ की हिंसा न करने बाले जो प्राणी 
मनोविकरु ओर अव्यक्त ज्ञान बाले दै उनको पाष कमं का बन्ध नदीं 
होता है” उनका कथन ठीक नदीं है इस बात को सम्ञाने के खियि 
शचाखरकार वधक का दृष्टान्त देकर अपने पश्च का समथंन करते दै । जैसे 
कोई पुरुष किसी कारण से गाथापति अथवा उसके पुत्र या राजा तथा 
राज पुरुष के उपर क्रोधित होकर उनके वध की इच्छा करता हमा 
निरन्वर इस ख्याङ मे रहता दै कि--““अवसर मिर्ने पर मै इनका 
धात करूंगा ।» वद पुरुष जव तक अपने मनोरथ को, सफ करने का 
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रण्णो वा रायपुरिसस्स बा खण निदाय पविसिस्सामि खश 


लद्दणं वहिस्सामि संपहारेमाशे से किंजु ह नाम से वहए तस्स 
गाहवदस्स वा गाहावदपुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिसस्स वा 
खण निदाय पविसिस्सामि खं ल. णं वहिर्सामि पहारेमाणे 
दिया वा राग्रो वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अ्रभित्तभूए मिच्छसंठिते 


छया--ङग्ध्वा प्रवेक्ष्यामि क्षणं ब्ध्वा हनिष्यामि इति सम्पधारयन्‌ स॒ 


किसु नाम वधकः तस्य माथापते बा माथापतिपुत्रस्य षा राज्ञो 
वा राजपुरूपस्य वा शणं रुन्ध्वा प्रवेक्ष्यामि क्षणं रग्ध्वा हनिष्या 
मीति सम्प्रधार्यम्‌ दिवा वा रात्री वा सुनो वा जाग्रदूवा अमितरभूत, 


अन्धया्थं--रण्णोवा रायपुरिसस्सवा >) वह गाधापतिका, अथवा गाधापति के पुत्र का, राजा का 


अथवा राजपुरुपका वध करना चाहता है ८ खणं लद्धृणं पविसिश्सामि खणं रदृधूणं 
वदिस्सामि >) वह वधक यह सोचता है कि--अवसर पाकर मै इस धर मे भवे 
कर्दैगा ओर अवसर पाकर इन्हें माँगा 1 ( पहारेमाणे से हए तस्स गाहाव- 
दस्सवा गादावदयुचस्सवा रण्णोवा रायपुरिसस्सवा खणं द्‌ धृणं पविसिस्सामि खणं 
रदु धणं चहिस्सामि >) इस प्रकार गाधापति अथवा उसके पुन्न तथा राजा ओर राज. 
पुरुष को मारने के ख्य अवसर पाकर पवेदा करूंगा ओर मारूगा रेसा निश्चय 
करने वारा ( दिया वा राओवा सुते वा जागरमणे वा अमित्तभूश मिच्दासंठिए से 


भावाथे-अवसर नदी पाता है तव तके दूसरे काय्यं मे ख्गा हुभा उदासीन सा 


चना रहता है । उस समय वह्‌ यथपि घात नहीं करता है तथापि उसके 
हृदय मेँ उनके घात का भाव उस समय भी यना रहता है। वह सदा 
उनके घात के छ्यि तत्पर है परन्तु अवसर न मिख्ने से घात नदी कर 
सकता है अतः घात न करने पर भी वैसा माव होने से बह पुरुष सदा 
उनका धातक ही है इसी तरह अप्रत्यख्यानी तथा एकेन्द्रिय ओर विक- 
लेन्द्रिय प्राणी भी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय, ओौर योगों से 
अनुगत होने क कारण प्राणातिपात आदि पापों से दृषित्त दी दँ वे उनसे 
निदत्त नदीं ह 1 जैसे अवसर न मिरूने से गाथापति आदि का घात न 
करने वाखा पूर्वोक्त पुरुष उनका अवैरी नदीं चिन्तु वैरी ही है उसी तरद 
प्राणियों का घात न करने बाले अप्रत्याख्यानी जीव भी प्राणियों के 
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निच्चं पसटविउवायचित्दंडे भवति ¢ एवं वियागरेमारे समियाए 
वियागरे चोयए-हंता भवति ॥ 


छाया-मिथ्यासरिथतः नित्यं प्रश्षठन्यतिपातवित्तदण्डो भवति १ एषं 
व्याभीष्येमाणः समेत्य व्यागृणाचोदकः हस्त, ! भवति । 


भन्वया्थ--णिच्चं . पसढविरवायचिततदंडेविुनाभभवति ) षह पुरूपं दिन म, रात म, सोते, 
जागते, सदा उनका अभित्र ओर उनसे प्रतिद्धरु व्यवहार करने वाडा एवं नित्य 
उनके वध की इच्छा करने वारा एवं उनका वधक कषा जा सकता है या नीं ? । 
८ एवं वियागरमाणे चोथणएु समियाय वियागरे हंता भवति >) इस प्रकार भाचाय्वं से 
का हभ वष शिष्य समभाव से कहता है किदं, वह वधक टी है । 


मावार्थ--वैरो टी है अवैर नहीं है यहां वध्य ओर बधक फै विषय में चार भकः 
समन्चना चाहिये-८ १ ) वधक को धात करने का अवसर दहै परन्तु 
वध्यको नदीं है। (२) षधक को घातं करने का अवसर नदीं है 
परन्तु वध्य को है । (३) दोनों को अवसर नदीं दै । (४) दोनों 
कोषै। 


श्राचा्थं आह -जहा से वहए तस्स गाहावदस्स वा तस्स 
गाहावदएत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खं निदाय पवि- 
सिस्सामि खणं ल. वहिस्सामित्ति पहारेमाणे दिया वा रान्न 


छाया--आचार्य्यं आह यथा स॒ वधकः; तस्य गाथापतेनां गाथापतिपुत्रस्य वा 
रा्ञो वा राजपुरुपस्य वा क्षणं स्ववा भवेकष्यामि क्षणं सन्ध्वा इनिष्या 
मीति सम्पधारयन्‌ दिवा वा रात्रौवा सुपरोवा जाधद्‌ घा अमित्रभूतः 


अन्वयार्थ--( जटा ते वह तस्स गाहवदस्स तस्स गाहवदएुतस्स घा रण्णौवा रायपुरिसस्सवा 
खणे निदाय पमिसिस्सामि खणं लद्धृणं वहिस्सामित्ति पारेमाणे ) जैसे उस गाधा- 
पति, उसके पुत्र तथा राजा घौर राजघुरव को वथ करने की षन्छा करने वाला यह 
युरप सोचता है कि “भवसर पाकर मँ इनके मफान मेँ परवेदा कर गा भौर अवसर 


भावार्थ-- शिष्य के भदन का उत्तर देता हा आचाय्यं कहता ह कि--गाथापति 
ओर उसके पुत्र तथा राजा ओौर राजपुरुष के बध की इच्छा करता भा 
३५ 
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वा सुत्ते वा जागरमाणे वा श्रमित्तभूए मिच्छासंठिते- निं, पस- ` 
उविरवायवचित्तदंडे, एवमेव बाजेवि सव्वेसिं पाणाणं जाव सव्वेसिं - 
सत्ताणं दिया वा राश्रो वा सन्ते वा जागरमाणे वा श्रमित्तभूषु `. 
मिच्छासंठिते निच्चं पसढविउवायल्तित्तदंडे, तं -पाणातिवाए ` 
जाव मिच्छादंसणसल्ले, एवं खलु भगवया अक्लाएु त्रसजए्‌ . 
अविरए श्रप्पडिहयपच्क्खायपावकम्मे सकिरिए श्रसंबडे एगंतदंड ¦ 


छाया--मिथ्यासंस्थितः नित्यं भरद्ठव्यतिपातचित्तदण्डः एवमेब चारो 
ऽपि सर्वेषां प्राणानां यावत्‌ सर्वेषां स्वानां दिवावा रात्रौवा सुप्रोवा 
जाग्रदूवा अमित्रभूतः मिथ्यासंस्थितः नित्यं भ्रशचठव्यतिपातचित्त- 

` दण्डः | तद्यथा प्राणातिपाति यावचूमिध्यादश्चेनश्ल्ये, एवं 
` खड भगवता आख्यातः असंयतः अविरतः अपतिहतभरत्याख्वा . 


अन्वथाथं-पाकर इनका वध करगा" वह देसा निश्चय वारा पुरूष ( दियाबा राभोवा सुततेवा' 
, जागरमाणे चा अमित्तभए मिच्छासंखिए णिष्चं पसउविउवायचित्तदंड ') दिन रात सोते 
जागते संदा उनका शत्रु बना रहता है ओर उन्हे धोखा देना चाहता है तथा उनके 
नारा के लिये निरन्तर .शठता पूणं ` चित्तं लगाये रदत हे ८ एव भेव बकेवि सब्वेसि ` 
 पाणाणं सन्वेसि सां दियावा राभोवा सुचेवा जागरमाणे चा अमित्तभूए्‌ मिच्छ 

` संरिष्‌ निच्चं पसडविउवायचित्तदंडे पाणादवाए्‌ जाव ' मिच्छाद॑सणसष्ले >) इसी 
तरद वार यानी अह्वानी जीव मी सब प्राणी भौर. सव सत्वो का दिन रत 
सोते ओर जागते सदां वैरी वना रहता है तथा वह न्दं धोखा देना ` चाहता दहे 
: ओर उनके भ्रति वद निरन्तर शता पूर्ण हिसा का भाव रखता. है क्योकि वह ` 
नारूजीव भाणातिपातत से ङेकर मिथ्याद्शन शस्य तक के जडारहदही पापों में 
वि्यमान रहता है ! ८ एवं खकु भगवया अक्खाए ) इसी डिए भगवान ने पैसे .. 
. . बाल जीवोंको कहा है किं (असंजए्‌ अबिरएए अप्पडिष्टयपच्चक्खायपाषकम्मे 


मौवा्थ--वह घातकं पुरुष यद्यपि अवसर न॒ मिरने से उनका घात नहीं करता 
है तथापि वह दिन, रात, सोते ओर जागते हर समय उनके. वध का 

भाव्र रखता है अतः बह जैसे गाथापति आदि.का बेरीहै इसी तरह 

- अप्रत्याख्यासी प्राणी मी, समस्त प्राणियों ,के भ्रति इाठता पूरण हिंसामय 


१ 
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एगंतबाले एगंतयु्ते यावि भवडइ, से बाले अवियारमणवयण- 
कायवक्के सुविण॒मवि ण॒ पस्सद्न पावे य से कम्मे कलह ॥ जहा 
से वहएं तस्स वा गाहावदस्स जाव तस्स वा रायपुरिसस्स पत्तेयं 
पत्तेयं चित्तसमादाएदियावा राश्रो वा सुत्तेवा जागरमाणे 
वा अमित्तभूए मभिच्छसंठिते निच्चं पसदयिउवायचित्तदंडे 


छाया-तपापकर्मा सक्रियः असंबृतः एकाल्तदण्ड; एकान्तवारुः अविचार 
मनोवचनङायवयाक्यः स्वप्नमपि न पश्यति पापश्च कमं क्रियते 
यथा स वधकः तस्य॒ गाथापते यावत्‌ तस्य राजपुरषस्य च 
भरतयेकं पतये चित' समादाय दिवावा रात्रौ वा सुप्तो या जाग्रद्‌ 
चा अमितरसृतः मिथ्यासस्थितः नित्यं भकाटव्यतिपातचित्तवण्डः 


अन्वयार्थ--सखकिरिष्‌ असंशुडे एगंतदंड एरंतवारे एगतपुत्ते यावि भवद्‌) वे संयम्टीन विरति 
वसित पापकम का नान्न भौर भत्याख्यान न करने वे पापमय द्विया करने वाक्ते 
संवर रहित आर एकान्त वाङ यानी अद्वानी हे भौर पसे जीव एकान्त सेये हए 
भी ्ोते है ( से वाके अियारम गवयणक्षायवक्के सुविशमवि न पासति पाव्य 
से कम्मे कञ्ज) वह अन्तानी मन, वचन, काय ओर वश्य के विचार से ्ठीन धवं 
स्वप्न भी नदी देता दै त्तो भी उसके द्वारा पाप कम किया जाता है (जहाते 
बहुए तस्स वा गाहावदस्सवा। जाच तस्सवा राय$रिसस्स पत्तं चित्त समादाण 
द्विया वा सुत्तेवा जागरमाणेवा अमित्तभूए भिच्छासंटिएु णिच्च पसढविउवात 
वित्त दंडे ) जैसे वह वध की इच्छा रखने वारा धातक पुरुष उस गाधायति तथा 
गाथापति के पुत्र, राका भौर राज पुरुष के भति सद्म हिसामय चित्त रखता हेष्वं 
दिन रात सोते ओर जागते सदा ष्टी उनका वैरी बना रहता है भौर उन्दं धोखा 


सावार्थ--माव रखते है इसषिए वे अदिसक या पाप न करने बाले नर्ही कदे जा 
सकते है । बात यह है कि --जिन प्राणियों का मन राग देप से पूणं 

सौर अज्ञान से ठका हा है वे सभी दूसरे प्राणियों के प्रति दूषित सान 

रखते है स्यो एक मात्र विरति ही भाव को शुद्ध करने वाटी है वह 

^ ~> मेवैरीरह। जिनके घातका 
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भवईइ, एवमेव बाज्ञे सव्वेसिं पाणाणं जाव सव्वेसिं ` सत्तां 
पत्तेयं पत्ते यं चित्तसमादाए दिया वा राश्रो वा सुत्तं वा जागरमाण 
वा अ्रमित्तभूते मिच्छासंटिते निच्चं पसढविडवायचित्तदंड 
भवड ॥ ( सुत्रं ६४ ,) ॥ 


छाया-- मवति एवमेव षाः सर्वेषां पराणानां यावत्‌ स्वेषां सत्वानां पत्येकं 
चित्त' समादाय दिवावारत्रौवासुत्री वा जाग्रद्‌ वा अमित्रभतः 
मिथ्यासंस्थितः नित्यं प्रशषटव्यतिपातचित्तदण्डः भवति ॥६४।॥ 


अन्वयाथे-देना चाहता है तथा शठतापूणं ओर उनके वथ का विचार करता रषटता है ८ एव 
मेव चारे सम्वेसि पाणाणं जाव सब्वेखि जीवाणं पत्तं पत्तेयं चित्त समादाए 
दिथा वा राभोचा सुत्तंवा जागरमणेवा अमित्तभृए मिच्छासंटिएु णिच्चं पस 
विडवायचित्तवंडे भवति ) इसी तरह भ्राणातिपात आरि पापों से अविरत जीव 
सम्पूण प्राणियों के प्रति निरन्तर हिंसामय भाव रखता हुआ दिन रात सोते ओर 
जागते सदा टी उन प्राणियों ˆ का अभिन्न बना रहता है तथा उन्हें धोखा देने का 
विचार रखता हुआ वहं सदा उनके प्रति श्ाठतापूणं हिसामय चित्त धारण 
करता है ॥६४॥ 


भावाथ--अवसर उन नहीं मिरता है उनका घात उनसे न होने पर भी बे उनके 
अघातक नही हैँ । अतः उप्यक्त साधनों क अभाव से ही अग्रत्याख्यानी 
तथा विकलेन्द्रिय आदि जीव चाहे दुसरे प्राणियों का घात न करे परन्तु 
उनमें घात करने का भाव तो बना ही करता है। इस खयि पहले जो 
कहा गया है कि-जिस प्राणी ने पापका प्रतिघात ओर प्रत्याख्यान 
नदीं किया है वह चाहे स्पष्ट विज्ञान से हीन भी क्योन दहो पाप क्म 
करता ही है सो सवेथा सत्य है ॥ ६४ ॥ 


€ 
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णो इणे समटटे [चोदकः] इह खलु बहवे पाणा ° जे इमें 
सरीरसयुस्सएणं णो दिष्धा वा सुया वा नाभिमया वा विन्नाया वा 
जि णो पत्तेयं पत्तेयं चित्तसमायाए दिया वा राश्रो वा पत्ते वा 
जागरमाणे वा श्रमित्तभूते मिच्छासंठिते निच्वंपसढविउवायचित्त- 
दंडे तं० पाणातिवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले ॥ ८ सन्तं ६५ ) 


छाया--नायमरथः समर्थः ( चोदकः ) इह ख बह्वः प्राणाः सन्ति, थे 
अनेन शरीरसघुच्छ्रयेण न च्छः न श्रुताः वा नामिमताः चान 
विक्ञाताः वा येषां प्रत्येकं प्रत्येकं चित्तंसभादाय दिवा वा राघ्रौवा 
सुपो बा जाग्रद्‌ चा अमित्रभूतः मिथ्यासंस्थितः नित्यं भशन्यति- 
पातयित्तदण्डः तद्यथा प्राणातिपति यावन्मिथ्यादशेनशष्पे । 


भस्थयार्थ--( णो इणे समष्टे ) भदनकर्ता कहता हे कि~यह पूोक्त वात यथां नही है 
८ द खट बहवे पाणा जे दमेणं सरीरससुस्सएणं णो दिद्टावा सुयावा नाभिमया 

वा विज्ञाया वा ) दस जगत्‌ मे बहुत से पेसे भी प्राणी है जिनके शारीर का प्रमाण 

कमी महीं देखा भया है भौर न सुना ही गया हि तथावे नतो अपनाद्टहीषहै 

ओौर न क्तात ष्टौ है ( जेसि णो पत्तेयं पत्तेथं वित्त समादाएु दियावा राभोचवा 

सुत्त धा जागरमाणेवा असित्तमूते भिच्छासंटिए निच्चंपसढव्रिडवायचित्तदंडे पाणौ- 

इवाए्‌ जाइ मिच्छादुंसणसव्रे ) अतः एसे भ्राणियों के प्रति दिंसामय चित्त रखते 

हए दिन रात सोते जागते उनका अमित्र बना रहना तथा उनको धोखा देने के 

ङिष्‌ तत्पर रहना एवं सष्रा उनके प्रति शटतापू्णं हिंसामय चिन्त रखना सम्भव 

नहीं है । इसी तरह उनके विषय मेँ भ्रागातिपात से खेकर ' मिथ्याददानशस्य तक 

के पार्पो मे वर्तमान रहना सम्भव नदीं हे । 

भावा्थ--प्रदनकत्तौ कहता है कि--आपके कथन से सिद्ध होता है कि-समी प्राणी 

सभी के तरु है परन्तु यह बात युक्तियुक्त नहीं है क्योकि हिंसा का भाव 

परिचित व्यक्तियों पर ही होता है अपरिचित व्यक्तियों पर नदीं । संसार 

भै सूक्ष्म, बादर पर्याप्त जौर अपर्य्या्न अनन्त प्राणी पेसे है जो देश- 

का ओर स्वभाव से अत्यन्त दूरवर्ती है । वे इतने सूषष्म ओर दूर है 
कि--दमारे जैसे अर्वाग पुरुषो ने उन्दं न तो कभी देखा है ओर न सुना 
हैषेकिसीकेनतोवैरी दहै ओरनमित्रही हैँ फिर उनके प्रतिकरिसीका 

दिसामय भाव होना किस प्रकार संभव है १ अतः सम्पूणं प्राणी सस्पूणः 
वि, < दै यह कथन युक्ति युक्त नदीं है।।६५॥ 
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आचार्य त्राह-तत्थ खलु भगवया दुवे दिता पण्णत्ता, 
तं*-सन्निदिहते य असन्निदिट्ते य, से किं तं सन्िदिटेते ¢ 
जे इमे सन्निपचिदिथा पञ्जत्तगा एतेसि णं हजीवनिकाए्‌ पड्च्च 
तं०--पुटवीकायं जाव तसकायं, से एगडइश्री पुटवीकाश्ण किञं 
करेइवि कारवेहवि, तस्स णं एवं भवद--एवं खलु अहं पुटवी- 
काएं किच्ं करेमिवि कारवेमिवि, णौ चेव णं से एवं भवइ 


छाया- तत्र खल भगवता दमौ दान्तौ भ्रौ त्था संिदृ्न्तः अरसंक्ष 
दृष्टान्तश्च । स फः सज्ञिच््टन्तः १ ये इमे सं्ञिपञ्चेन्धियाः परस्य 
पकाः एतेषां ष्डजीवनिकायं भतीत्य तचथा पृथिवौकायं यावत्‌ 
्रसकायं, स एकतयः पृथिवीकायेन इत्यं करोत्यपि कारयत्यपि तस्य 
चैवं भवति एवं खट अहं पृथिवीकायेन इत्यं करोम्यपि फारया- 
स्यपि) न चैव तस्य एवं भवति अनेन चा अनेन बा स॒ एतेन पृथिवी 


सन्वयार्थ-( तत्य खट्ट भगवया दुवे दिते पण्णत्ते तं० सज्निदिदते य असनिदिष ते य ) आचाथं 
कहता है कि--इस विषय में भगवान ने दो दांत कहे है एक संसी का दृशंत ओर 
दूसरा असंषी का दृष्टान्त ! (से किं तं स्निदिहेते १) वह संदी का च्छन्त क्या 
ह १ (ज इमे सन्निपंचिन्दिया पञ्जत्तगा पएतेखिगं छलीवनिकाए पड्ल्च तं० पुटवी 
कायं जाव तस्यं >) जो ये भत्यक्ष संदी पद्धेन्दिय पर्यासत जीव ह इनमे से 
पृथिवी काय से स्कर त्रसकाय पय्यंन्त छः काय ॐ जीवो के विषय में (से 
एगदनो पुढची काएणं किनं करेदवि कारवेइवि ›) कोर पुरुष यदि एथिकाय सेद्ध 
काय्यं करता हे ओर कराता है ८ तस्सणं एवं भवद्‌ अहं पुढवीकाएणं रिश्च करेमिवि 
कारवेमिवि >) तो चह यही कह सक्ता हे कि - मेँ पथिवी काय से कार्यं करता ह 
जर कराता हँ ( णो चेवं से एवं भवद्‌ इमेण वा इमेण वा से एतेणं पुदवीकापुणं 


भावा्थं--जो जीव प्राणियों की रिसा का प्रत्याख्यान { त्याग.) किया हआ नहीं 
` हद वह समस्त प्राणियों का वैरी है वह सदा प्राणियों के घात का पाप 
करता है स्योकरि उसकी चित्त टत्ति सव प्राणियों के प्रति सदा हिंसात्मक 

- चनी रहती है । यह जो पले के सूत्र मे उपदेश किया गया है इसको 
असम्भव चतलाते हए प्रश्नकतौ ने कदा है कि--"“जगत्‌ मे बहुत से 

प्राणी पेसे हँ जो देश ओर कारः से अत्यन्त दूर है" इस कारण उनका 
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इमेण घा इमेण वा, से एतेणं पुटवीकाएणं किन्चं करेदवि कार- 

वैइवि से णं ततो पुटवीकायाश्रो अ्रसंजयश्रविरयश्नप्पडिहयपच्- 
क्लायपावकम्मे यावि भवह, एवं जाव तसकाएत्ति भाखियवं, से 
एगद्श्रो कंजीवनिकाएहिं क्वं करेदवि कारवेदवि, तस्सणं 
एवं भवद्‌--एवं खलु चजीवनिकाएटिं किच करेमिवि कारवे- 
मिषि, णो चेव णं से एवं भवडह--इमेहि वा इमेहि वा, से य 


छाया- कायेन कृत्यं करोत्यपि. कारयत्यपि स ततः पएथिवीकायादर्सयतां 
बिरताप्रतिहताप्रत्याख्यातपापकर्माचापि मवति शवं यावत्‌ 
त्रपकायेप्वपि भणितव्यम्‌ । स॒एकपयः प्डजीवनिकायै; कृत्यं 
करोत्यपि कारयत्यपि तस्य चैवं मवति एवं खल पडजीवनिकायेः 
छस्यं करोम्यपि कारयाम्यपि न चैव तस्य एवं भवति एभि 
एमिरवा, स च तैः षड्जीवनिकायैः याबत्‌ करोत्यपि कारयत्यपि । 


भन्वया्थ--दिच्चं करेइ वि कारवेदवि ) परम्त॒ देखा उसके विपय मे' नहीं कषा जा सकता है 
कि--वह अक अमुक थिवी से ही कायं करता है तथा कराता है सम्पूणं 
पृथिवी से मरही ८ से पएतेणं पुढनीकाएणं किञ्च करेदवि >) कारवेदवि किन्तु उसके 
विषय मे" यहो कडा जायगा कि - वह प्रथिषी काय से काय्यं करता भी हे भौर 
कराता भी है। ८ सेणं ततो पुढवीकायाभो असजयभविरयभप्पडिष्टयपच्क्खाय 
पावकम्मे यावि भवद्‌ ) अतः वह पुरुप एथिवीकाय का भसंयमी उससे अविरत 
जर उसकी हिखा का प्रतिघातं शौर प्रत्याख्यान किया हुभा नहीं है ( एवं जाव 
तल्काएत्चि भागियव्वं >) इसी तरह त्रस काय तक ऊँ भाणिरयो के विपय में भी कना 
चाहिये 1 ( से एगदभो छनीवनिकाएिं किच्च करेदवि कारवेदवि तस्सणं एवं 
मवद एवं खल छम्जीवनिकाणुहि किच्च करेमिवि केरवेमिवि ) जैसे कोद पुरुव 
छः काय के जी से काय्यं करता है ओर कराता है तो वई यही कह सकता हे कि 
ञे छः काय के जीर से कार्ययं करता हू जौर फराता द ( णो चेवणं से एवं भवद्‌ 
इमेषिवा इमेषटिवा >) परन्तु उसके विपय मे एसा नीं कदा जा सकता हि कि वष्ट 

` अलुक अमुक से हौ काय्यं करता है जौर कराता हे ( सव से नहीं ) 1 ( सेय ते 


भावा्थ--न तो रूप कभी देखने से आता है ओर न नाम सुनने भँ आता दै अतः 
उनके साथ पारस्परिक व्यवहार न रहने से किसी भी प्राणी की चित्त 
~ +> ^ ^नात्मक कैसे वनी रह सकती दै ? अतः 
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तेहि उखि जीवनिकाएहिं जाव कारवेइवि, सेय तेहि उह 
जीवनिकाएहिं असंजयञ्चविरयञ्मप्पडिहयपच्चक्लायपावकस्मे तंर 
पाणतिवाए जाव भिच्छादसरसत्ले एस खलु भगवया अक्खाए 
श्रसंजए अविरए अषप्पडिहयपच्चक्खायपावकेम्मे सुविणमवि अप- 
स्सश्रो पते य से कम्मे कञ्जइ, से तं सनिदिहंते ॥ 


छाया-स च तेभ्यः षडजीवनिकयेभ्यः असंयतापिरताप्रतिहताप्रत्या- 
स्यातपापकर्मा तचथा-प्राणातिपाते याबद्‌ मिथ्यादर्शनशस्ये। 
एष खल सगवता आख्यातः असंयत! अभिरतः अप्रतिहतपरत्या- 
ख्यातपापक्मा स्वमपि भरपश्यच्‌ पापं च स करोति। स 
सङ्ञिद्ान्तः | ॥ 


न्वयार्थ--ठरिं जीवनिकाशदिं जाव कारवेददि ) क्योकि चह उन छः हौ जीद समूहे से काय्यं 
करता हे ओर कराता हे ८ सेय तेद छि जवनिकां असंजयभविरथभष्पडि- 
हयपच्चक्ायपादकम्मे तं पागगतिवाए्‌ जाव मिच्छादंखगसल्छे ) इसे कारण बह 
पुरुष उन डः काय के जीवों से जसंयत अविरत भौर उनको हिसा के पापका 
अतिषात ओर भस्थाल्यान किया इवा न्ह है ! वह प्राणातिपातं से लेकर मिष्या 
दनशल्य॒पयंन्त समी प्रापो का सेवन करने वाला है { एत खलु मगव्या 
जसलद्‌ अविरए अप्पडिहयपच्चक्खायपादक्म्मे भक्खाए ) इस पुष कौ भगवान 
ने असंयत जविरत तथा पापकं का प्रतिचात भौर अत्याल्यान नही किया हया 
कहा हे { सुविणमवि जपस्सो पावे य कम्मे कञ्जङ्‌ ) बह पुरुष चाहे स्वप्न सी 
न देडता हो यानी अन्यत वित्तान बाला हो तो भी पापक्मं करता है ! (तेतं 
सन्निदिषठ॑ते ) यह वह संदी का दान्त हे! 


`मावाधे-अशरतयाख्यानी प्राणी समस्त भाणिरयो का ॒रिसक किंस तरह साना जा 
, सकवा दै १ इस शंका का समाधान करते के ल्यि आचार्यं कहता है 
कि-जो राणी जिस प्राणी की हिंसा से निदृत्त नहीं है किन्तु भडत्त दै उसकी 

चित्त उति उक्त प्रति सदा दिंसात्मक ही वनी रती है इस्यि वह 

िखक ही है अदिंसक्‌ नहीं है । जैसे कोई भास का घात करने वाटा 
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. से कि तं ्रसन्निदिहते ?, जे इमे अरसन्निखो पाणा तं०- 
पुढवीकादया जाव वस्सदकाडइया धा वेगहया तसा पाणा, जेसिं 
णो तक्कादवा सन्नातिवापन्नातिवामणातिवावईवा 
सयं वा करणाए अन्नेहिं वा कारवेत्तए करतं वा समणुजाणित्तए, 
तेऽवि शं बाले सञ्वेसिं पाणाणं जाव सव्वेसि सत्ताणं दिया वा 


छाया-स कः असं्िद्ान्तः ए ये इमे असंक्गिनः प्राणाः तयथा- 
पृथिवीकायिकाः यावद्‌ उनस्पतिकायिकाः षष्ठाः एकतये वसाः 
पाणाः, येषां न तफ इति वा संज्ञेति वा श्रजञेति वा पाग्वा, स्वयंवा 
कतुमन्येवाकारयितु" कुर्वन्तं वा समलुज्ञातु, तेऽपि बालाः सर्वेपां 
भाणानां याबत्‌ सर्वेषां सानां दिवा वा रात्रौवा सङ्गा; चा जाग्रतो 


अन्वया --( से किः तं असत्निदिदंते ) भ्रदनकर्ता पूता है कि--घद संकी का दृष्टान्त षया 
१1८ जे दमे भसक्निणो पाणा तंजटा--पुढवीकादया जाव वणस्सद्रकादया 
छा वेगदया तसा पाणा ) पृथिवी से छेकर वनस्पत्तिकाय पर्यन्त जीव तथा ष्टा 
जो त्रस नामक भसंह्ती जीव ह ( जेसि णो तक्कादवा सन्नादवा पत्नाद्वा मणाद्‌ 
वा वद्वा सयं वा करणाए अजने वा कारावेत्तषु करते वा समणुजाणित्तय ) जिने 
नत्कहेन संहि न प्रज्ञा ( उदधि) हैन मनन करने की श्षकिहे न वाणी दै 
जौरजो स्वयं न तो कर सकते है भौर न दूसरे से करा सक्ते दँ ओर न करते इए 
को अच्छा समन्न सकते है । ( सेवि णं बारे सबबेसि पाणाणं जाव सव्वेसिं 
सत्ताणं दिया वा राभो वा सुत्तं वा जागरमाणे वा अमित्तमूला मिच्छा संया गिच्चं 


भावाथ--ुरुष जिस समय प्राम का घात करने मे प्रत्त शता है उस समय जो प्राणी 
खस प्राम को छोडकर किसी दूसरे स्थान म चले गये हे 

उसके द्वारा नहीं होता है तो भी षह धातक पुरुप उन भ्राणिया फा 

„. अघातक या उनके भ्रति हिंसात्मकं चित्ति न रखने वाखा नहीं दै 
क्योकि उसकी इच्छा उन प्राणियों के मी घात की हयी है अथौत्‌ बह 

छन्द भी मारना ही चाहता है परन्ु वे उस समय वदाँ उपस्थित नदी है 

~ ~. ^ ॐष्सीतरहजो प्राणी दश्च काठ से दरक 
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रात्रो वा सुत्ते वा जागरमाे वा श्रमित्तमूता मिच्छासंठिया निच 
पसटविरवातचित्तदंडा तं०-पाणाइवाते जाव मिच्छादंसण- 
सत्ते इ्ेव जाव णो चेव सरो णो चेव वद॑ पाणां जाव 
सत्ताणं दुक्खछणयाए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाए्‌ पिट्रण- 
याए परितप्यणयाए ते दुक्डणसोयणजावपरितप्पणएवहवधरण- 


छाया--घा अमित्रभूताः मिथ्यासंस्थिताः नित्यं प्रशटव्यतिपातद्ण्डा 
तद्यथा प्राणातिपाते यावचूमिथ्यादरानशल्ये, इत्येवं यायत्‌ न 
चेव सनः म चेव वाक्‌ प्राणानां याच्‌ सानां दु+खनतया 
सोचनतया जूरणतया तेयनतया पिडनतया परितापनतया ठे दुःखन 
शलोचनयावलपरितापनवथवन्धनपचिेशेभ्योऽप्रतिविरताः भ्वति 


जन्याथ--पसउविउवातचित्तदंडा >) वे अन्तानी प्राणी भो सम्पण भागी जर सम्पूण सत्वो 
का द्वित रात सोते ओर जागते हर समय शातन थने रहते हैँ तथा उन्हे धोखा देना 
चाहते ह एवं उनके भ्रति सदा वे हिंसात्मकं चित्त ठृत्ति रखते ह (तजहा पागादवा 
ते जाच मिच्छादंसमसछे अदस ) वे भ्राणातिपात से खेकर रिभ्यद्शंनरल्य पर्यन्त 
अठारह द्धी पापो मेँ सद्‌ा जासक्तं है । ८ इच्चेव जाव णो चेव मगो णो चेव चहं 
पाणाणं जाव सत्ताणं दुक्खणयाए सोयगयाएु जूरणयाषए तिप्पणयाएु पिहनयाप्‌ 
परित्रप्पणयाष ते इुक्खणसेयणजावपरितप्पणवहवंधणपरिक्रिरेसाभोभप्पडि- 


मावार्थ-मराणियों के घात का त्यागी नहीं है वह्‌ उनका भी हिंसक ही है भौर 
उसकी चित्तवृत्ति उनके भ्रति भी दिंसात्मक दही है इसलिये पहले जो 
कहा गया है कि--अप्रत्याख्यानी प्राणी समस्त प्राणियों के हिंसक दे सो 
ठीक ही है! इस विषयमे दो टदृ्टन्त शाखकार चे वताये है एक संज्ञी 
का ओर दूसरा असंज्ञी का । उनका आदाय यह है-जिस पुरुष मे एक 
सात्र पथिवीकाय से अपना कायं करना नियत करक शेष प्राणियों के 
आरम्भ करते का त्याग कर दिया है वह्‌ पुरुष देश काल से दूरवर्ती 
प्थिवीकाय का मी हिंसक दी है अदिसक नहीं है । वह पुरुष पृषते पर 
यही ऊहता है कि - मे एथिवीकाय का आरस्म करता हँ ओर कराता ह 
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परिकिलेसाश्रो अप्पडिविरया भवंति ॥ इति खलु से श्रस- 
न्निणोऽवि सत्ता अरहोनिसि पाणातिवाए उवक्खाइल्तंति जाव 
श्रहोनिसि परिगहे उवक्खाङञ्जंति जाव मिच्छादंसणसत्जे 
उवक्खादरल्ति, ( एवं भूतंवादी ) सबव्वजोशिथावि खलु सत्ता 


छाया--इति ते असंह्ञिनोऽपि सन्लाः अहर्निज्ञं प्रणातिपाति उपाख्यायन्ते 
यायदहरनिंशं पस्िहे उपाख्यायन्ते यावन्मिथ्यादश्चनशव्ये उपा- 
ख्यायन्ते ( एवं भूत्तवादी ) सर्वयोनिका; खट स्वाः संङ्गिनो 


अन्वयार्थ--बरिरया भव॑ति » 1 इस प्रकार यद्यपि उन प्राणि्यो मेँ मन तथा वाणी आदि नही है 
, तथापि वे सम्पण प्राणी जौर सम्पूणं सस्वो को दुःख देना शोकार करना क्षीण 

करना ताप देना पीडित करना परिताप देना एवं उन्हे एक दी साथ दुर, शोक, 

परिताप वध ओर वन्धन देना आदि पाप करम से निदत्त नहीं हँ 1 ( इति खु से 

असन्निणो वि सत्ता अहोनिसि पाणातिवाए उवक्लादस्जंति जाव अदोनिसि परिगै 
उवेक्ाद्रज्ज॑ति जाव मिच्छादंसणसस्छे उवक्खाइञ्जंति) इस कारण वे भ्राणी असंही 

होते हए भी दिन रात प्राणातिपात मै, तथा परिघरह्‌ म एवं मिथ्यादृक्ंनसस्य तक 

कै पारो में वर्तमान कहे जाते दँ । (८ सन्नजोणियावि ख सत्ता सक्निणो इजा 


भावा्थ-ौर करने वाले का अदधुमोदन करता हर परन्तु वद्‌ यह नदी कहं सकता 
है किओ शेत या नीर प्रथिवीकाय का आरम्भ करता हं शेप का नही 
करता द कथीकि उसका किसी भी पृथिवी बिशेष का त्याग नदीं दै इस- 

. छि आवश्यकता न होने से या दूरता आदि के कारण बह जिस पुथिवी 
. का आरम्भ नहीं करता है उसका भी धातक नदी कहा जा सकता दै 
एलं उस पृथिवी क भ्रति उसकी चित्तवृत्ति दिंसारदित नरह कटी जा सकती 

हे । इसी तरह प्राणियों कै घात का प्रस्याख्यान नीं किये हए प्राणी को 

-, देशका से दरवत प्राणियों का अघातक या उनके प्रति उसकी अर्ह 
सात्मक चित्त वृत्ति नहीं कही जा सकती है । यह संज्ञी का दृष्टान्त दै 

, अन असंज्ञीका दृष्टान्त वताया जाता है जो जोव शान रदित तथा मन 
सै दीन है बे असंज्ञी कदे जति दै । ये जीव सोये इए, मरवाले तथा 

~ " + ^. ^ ^ न~ वनस्पतिकाय तक के 
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सच्निणो इचा अरसन्निणो होति असन्निणो हुचा सन्नि होति, 
होच्चा सन्नी अदुवा असन्न, तत्थ से अविविचित्ता अविधूशित्ता 
प्रसंमुच्छित्ता अणणुताविन्ता असन्निकायाश्रो वा सन्निकाए 
संकमंति सन्निकायाश्रो वा असन्निकायं संकमंति सन्निकायाग्मो 


छाया - भूत्वा असंक्ञिनो भवन्ति असंक्िनो भूरवा संक्ञिनो भवन्ति । भूत्वा 


संज्ञिनः अथवा असंक्ञिनः तत्र ते अचिविच्य अविधूय असपरु- 
च्छि्य अननुताप्य असंक्ञिकायाद संक्ञिकायं संक्रामन्ति 
संक्घिकायाद्वा असंक्ञिकायं संक्रामन्ति संक्ञिकायादूवा संत्ञिकायं 


अन्वयार्थ॑-असभ्भिणो होति ) सव योनि के जीव संकी होकर असी होते हे (असभ्नणो दुर्वा 


सत्रिणो होति ) तथा असं्ती होकर संदी होते हे ।! ८ च्चा सन्नी जुवा असन्नी 
तस्थ से अपिविचित्ता अविधूणित्ता असंमूच्छिन्ता अणणुतावित्ता) वे संदी अथवा अरसं 
होकर वहां पाप कमं को अपने से अलग न करके तथा उन्हे न श्षदका कर एवं 
उनका छेद न करके तथा उनके रिय पश्चात्ताप न करके ( असन्न कायाओ वा 
सन्निकायं संकमंति) वे असं्ती के शरीर से संी फ शरीर मेँ आते है (सज्ञिकायाभो 
असन्निकायं संकामंति ) तथा अस्ती के शरीर से सत्ती के शरीर मे आति है ८ स्गि- 


भावाथे-प्राणी तथा विकलन्द्रिय से ठेकर सम्मूर्च्छिम पञ्च न्द्रिय तक्‌ जस प्राणी 


असंज्ञ हैँ । इन असंज्ञी भाणियों मै तकं, संज्ञा, वस्तु की आरोचना 
करना, पहिचान करना, मनन करना ओर शब्द का उच्चारण करना 
आदि नहा होता। तो भी ये प्राणी दूसरे प्राणियों के घात की योग्यता 
रखते हे यद्यपि इनमे सन, वचन ओर काय का विरिष्ट व्यापार नही 
होता दै तथापि ये प्राणातिपात से छेकर मिथ्यादर्शनङल्यपर्थ्यन्त 
अठारह पापों से युक्त है इस कारण ये प्राणियों को दुःख, शोक, ओर 
पीड़ा उत्पन्न करने से विरत नहीं है ओर प्राणियों को दुःख, शोक ओौर 
पीड़ा उत्पन्न करने से विरत न होने के कारण इल असंज्ञी जीवों को भी 
पाप कमे का वन्ध होता ही है इसी तरह जो मनुष्य प्रत्याख्यानी नही 


दै वहं चाद किसी भी अवस्था मे हो सबके प्रति दुष्ट आशय होने 
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वा सन्निकायं संकमंति, अरसन्निकायाग्रो वा असननिकायं 
सकमत्ति जे एए सन्नि वा श्रसन्नि वा स्व्वे ते 
मिच्छायारा निच्चं पसदविडवायचित्तदंडा, तं°-पाणातिवाए 
जाव भिच्छादंसणसल्ले, एवं खलु भगवया अक्लाए त्रस जए 


छाया--संकरामन्ति, असंक्ञिकायाद्वा अर्सक्ञिकायं संक्रामन्ति ! ये रते 
साक्ञिनो वा असंक्ञिनो बा सवे ते भिथ्याचाराः नित्यं प्रशठन्यति- 
पातदण्डाः तयथा प्राणातिपाते यावनूमिथ्याद््च॑नशद्ये, एवं खलं 

. भगवता आख्यातः अस"यतोऽपिरतः अग्रतिहतप्रस्यास्यातपापकमां 


अन्वयार्थै-कायाभो घा सत्निकायं संकाम॑ति ) तथा ससी के शरीर से संही के एरीरं मेँ भति दँ 
८ असक्ञिकायाभोवा असन्निकायं संकामति ) अथवा जसंसी के शरीर से अरसं्ी के 
शरीर मे आति है 1 ८ जे एए सन्नि वा असन्नि वा सव्व ते मिच्छायारा निच्चं पसढवि 
उवायचित्तदंडा ) ये जो संकी था अरसी प्राणी ह ये सभी मिण्याचारी ओर सदा 
शादता पूणं हिंसात्मके चित्तषतति धारण करने धाठे दँ ( तंजहा प्राणादवाए जाव 
मिच्छादृ्णसख्छे ) ये प्राणातिपात से केकर मिथ्यादशंनशल्य पर्य्यन्त अटारह 
हठी पापों का सेवन करने वाे हैँ ( एवं खल भगवया अक्खादए `) इसी कारण 


भावार्थ--के कारण उसको पापकर्म का बन्ध होता ही है । जेसे पूर्वोक्त दृष्टान्त केः 
संज्ञी भौर असंज्ी जीवों फो देश काठ से दूरवतीं प्राणियों कं भ्रति भी 
दुष्ट आशय होने से कर्मबन्ध होता है इसी तरह प्रत्याख्यान रदित प्राणी 
को दैशकारु से दूरवर्ती प्राणियों के प्रति भी इष्ट आशय होने से कम 
बन्ध होता ही है, 


इस पाठ में संजी ओर भसंज्गी भराणी जो दृष्टान्त रूपम से वताये 
गये ह इनके विषय भ क लोगों की मान्यता है कि--“संजञी सक्षी दी 
होता है ओर असंज्ञी असंजञी ही होता है" परन्तु यदह भिद्धान्त युक्तियुक्त 
नहीं है क्योकि-देसा होने से तो छम ओर अद्म कमे का कोई फल 
ह नष्ट होमा जौर नारकी सदा नारकी ही ओर देवता सदा देवता ही 
४ = यलं खासा करते 
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प्रविरए अप्पडिहयप्पन्नक्खायपावकम्मे सकिरिए अस बुडेः एगत- ` 
दंडे एगंतबास्े एगंतसुत्ते से ` बाते अवियारमणवयणकायवके ` 
सुविणमवि ख॒ पासइ पवे य से कस्से कञ्जइ ॥ (सप्तं ६६) ॥ 


छाया-- सक्रियः अस वृतः एकान्तदण्डः एकान्तवाठः एकान्तसुप्रः स वारः 
अविचारसनोवचनकायवास्यः स्यसमपि.न परयति पापञ्च कमं 
स रोति । && ॥ | | 


अन्वया्थे-भगवानू ने इन्दे कहा है-( असंजए्‌ अविर अप्यडिहयपच्चक्खायपाचकम्मे 
सिरिए संदे एगतवाडे एगंतसुत्त ) असंयत अविरत, पापों का प्रतिघात 
ओर भ्रस्याख्यान न करने वाला क्रिया सहित संवररहित प्राणियों को एकान्त 
देने वाला ओरं एकान्त वार एकान्त सोया हुभा ( से वारे अवियारमणवयगकाय “ 
वक्ते सुव्रिणमवि ण पासड्‌ पवे च ॒से कम्मे कज > वह अक्तानी मन, वचन, काय 
ओर वाक्य के विचार से रहित हो तथा स्वम्र भी नः 'देखता' हो यानी भव्यन्त . , 
अन्यक्त वित्तान ह्यो तो भी बह पाप कर्म करता हे ॥ ६६ ध । 


न. 


भावाथं--हुए कह रहे हं कि- कमे को विचित्रता के कारण कभी संज्ञी, असंज्ञी 
दो जते दँ ओर असंज्ञी कभी संज्ञी दो जाते है । क्योकि जीवों की गति 
कमोधीन होती है अतः एेसा कोई नियम नहीं दै कि -जो इस भव ` 
में जैसा हे दूसरे भव मे भी. वेसा ही रहेगा ॥ ६६ ॥ 
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दूसरा भुतस्कल्ध चतुथं अभ्ययन २८७ 


चोदकः--से किं ऊध्वं किं कारवं कहं संजयविरयप्पडि- 
हयप्चक्खायपावकम्मे भवद्‌ ? आचाय आह-तत्य खल 
भगवंया इंजीवशिकायहेऊ पण्णत्ता, तंजहा- पुटवीकादया 
जाव तसकोडया, से जहाणामए मम श्रस्सातं उंडेण वा ्रद्रीख 
वा सुद्धीण वा जेलृण वा कवालेण वा आतोडिञ्जमाणस्स वा 
जाव उवदविज्माणस्स वा जाव लोमुक्खणणमायमवि हिसाकारं 


छाया-स कि र्वन्‌ किं कारयन्‌ कथं संयतविरतप्रस्याख्यातपापकर्मा 
मति, आचाय आद--पत्र खद्ध॒ भगवता प्डूजीवनिकायहेतवः 
भज्ञपराः तथथा पथिवीकायिकाः यात्‌ त्रसकायिकाः। स यथा 
माम मम॒ असातं दण्डेन वा, अस्थ्नावा, शुष्टिना वा रोष्टेनवा 
कपाङेनवा आोदयमानस्य यावद्‌ उपद्रान्यमाणस्य घा यावद्‌, 
रोमोस्छननमात्रमपि दिसाढृतं दुःखं भवं प्रतिसंबेदयामि, इत्येवं 


अन्वयार्थ--( चोदकः से किं ऊव्वं किं कारवं कहं संजयविरयपडि्टयपल्चक्खायपावकममे 
, भव्‌ ) भ्रश्नकर्ां प्रदन करता है कि-मयुप्य क्या करता हुजा भौर क्या कराता 
इभा तथा किस तरह संयत, विरत, जौर पाप का प्रतिघात ओर प्रस्याल्यान करने 
धारा होता है! ( आचार्यं आह ) आचार्यं कहता दै ( तस्थ खट भगवया 
छञ्जीवनिकाय हेड पण्णत्ता तं जहा--पुढवीकादथा जाव तसका्ट्या ) दसं विषय 
म री तीरथङ्कर भगवान ने छः प्रकार कै प्राणियों के समूह छो कारण बताया है 
ज्ञेसे फि--एथिवीकाय से सेकर त्रसकाय तक के भणियो को कारण कहा है। 
८ से जहाणामए्‌ डंडेनबा अहीणवा लेशा सुददीणवां कवारेणवा आतोडिज्न- 
मास्य वा जाव उवदविञ्जमाणस्सवा मम जाव सोमोर्लणणमायमवि हिक 


मावार्थ- प्रदनकन्ती आचारय से प्रन करता दै क्रि-मलुप्य स्वयं क्या करके ओर 
दूसरे से स्या कराकर तथा किस उपाय से संयत विरत ओर पापकम का 
्रतिधात जओौर त्याग करने बाला होता दै ? इसका उत्तर देता इमा 


आचार्यं कता है कि श्री तीर्थकर देव ने संयम के अदुष्डान के कारण 
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दुक्खं भयं पडिसवेदेमि, इच्चेवं जा. सव्वे पाणा जाव सब्े 
सन्ता दंडेण वा जाव कवालेण वा आतोडिल्लमाणे वा ॒हम्म- 
माणे वा तज्ििजमाणे वा ताज्िञ्जमाणे वा जाव उवदविल्- 
माणे वा जाव लोमुक्डणणमायमवि हिसाकारं दुक्खं भयं पडि. 
सवेदंति, एवं णच्वा स्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता न हतव्वा 
जाय ण॒ उदवेयव्वा, एस धम्मे धुवे. शिदए सासए समिच लोगं 


ऊछाया- जानीहि सर्वे प्राणाः यावत्‌ सवे सत्वाः दण्डेन वा यावत्‌ कपालेन 
वा आतोचमानाः हन्यमानाः तन्यमानाः ताड्यमानाः वा यावद्‌ 
उयद्राव्यमाणाः वा- याषद्‌ रोमोत्खननमात्रमपि रहिसाकरं दुःखं 
भयं प्रतिसंवेदयन्ति एवं ज्ञात्वा सवे प्राणाः यावत्‌ सरे साः 
न हन्तव्याः याबन्नोपद्रावयितव्याः एष धर्म; धरुवः नित्यः शाश्वतः 


अन्वयाथ-डुक्लं भयं असात प्रतिसंवेदेमि ) जैसे डंडा, हड़ी, ठेरा, मुका तथा कपार के 
द्वारा ताइन किये जाने पर एवं उपद्रव किये जाने पर यहां तक किं एक रोम 
उखाडने प्र भी जिद प्रकार सै हिसाजनित दुभ ओर भय को प्राप्त करता 
( इच्चेवं जाण सम्े पाणा जाव सत्वे सत्ता डंडेणवा जाव कवाटेणवा आतोदिञ्ज 
मणे वा हम्ममागेवा तज्जिञ्जमागेना जाव ऽचदविश्जमाणेदा जाव रोमोखणण- 
मायमवि दिखाकर दुक्खं भयं पडिसंवेदेति ) इसी तरह जानना चाहिये कि- 
सभी प्राणी ओर सभी सतव डंडा आदि से रेकर कपारु तक के द्वारां मारने पर 
ओर उपद्रव करने पर एवं रोम मात्र उखाड्‌ रेने पर दिंसाजनित दुःख जीर भय 
का अनुभव करते हँ ( एवं णच्चा सब्वे पाणा जाव स्वे सत्त ण ॒हंतव्वा जाव ण 
उवदवेयन्वा ) एेसा जान कर सभी.भागी ओर सभी सत्वं को न मारना चाहिये 
ओर उन पर उपद्रव न करना चािये ( एस धम्मे धुवे णिए सासएु समिच्च 


मावाथ--्रत्याल्यान रदित प्राणियों कै ल्यि ये उक्तं छः काय के जीव संसारगति 
कै-कारण होते है इसी तरह प्रत्याख्यान करने वाले प्राणियों ॐ ङिए 
ये मोक्ष के कारण कहे गये हैँ जैसे अपने को कोई प्राणी किसी प्रकार 
कादुःखदेताहैतो जैसे अपने को बह बुरा प्रतीत होता है इसी तरह 
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खेयन्नेहिं पयेदिए, एवं से भिक्खू विरते पाणाइवायातो जाव 
मिच्छादसणसल्लाञ्मो, से भिक्खू णो दंतपक्खालणेणं दते 
पक्खालेज्ा, णो श्रंजं णो वमणं णो धूवरित्तं पि आदत्ते, से 
भिक्खू श्रकिरिए त्रलूसए अके जाव अ्रलोभे उवसंते परि 
निच्छुडे, एस खलु भगवया अक्लाए संजयविरयपडिहयपच्च- 
कखायपाव कम्मे घ्रकिरिए सडुडे, एगंतपंडिए भवह त्तिमेमि 


छाया-समित्य लोकं खेदज्ञेः प्रवेदितः। एवं स भिष्चुविरतः भराणाति- 
पाततः यावन्मिथ्याद्चनशल्यतः स भिधु्नो दन्तमक्षालनेन 
दन्तान्‌ प्रक्षालयेत्‌ नो अञ्जनं नो बमर्नं बो धृषनमप्याददीत 
स भिक्षुरक्रियः अदषकः अक्रोधः याचत्‌ अलोभः उपशान्तः परि- 
निद्र्तः । एष खल भगवता आसूयातः संयतमिरतपतिहत 


जन्वयाथं--ोगं सेयन्नेहिं पवेदए > यह धमं टी ध्रुव है नित्य है ओर सनातन है तथा छोक 
के सभाव कौ जानकर यही तीर्थङ्करो द्वारा कहा इमा हे । ( वं से भिक्ल्‌ विर 
पागातिपाते जच मिच्छादंसणसस्छे ) यह जान कर साधु पुरूष प्राणातिपात् सं 
केकर मिथ्याद्नशस्य तक्र अठारह ही पापों से विरत षता है । (से भिक्लू णो 
दंतपक्खारूगेणं दते पक्खारेञ्जा णो अंजणं णो वमणं णो धूवणित्तं पि आदत्ते ) चह 
साधु दतो को धोने बारे काष्ट आदि के दात्तौन अथवा दूसरे साधनों से दतं को 
न धोब तथा नेत्र मे अञ्जन न खगावेँ एवं द्वा छेकर वमन न करं एवं धृपके दवारा 
अपने केदा ओर वस्नो को सुगन्धित न करं । ८ से भिक्खू अकिरिए अलसए अकोदे 
जाव अरोभे उवते परिनिन्छुडे ) वह साधु सात्रद्य क्रिया रदित हिंसा रित 
श्नोध भौर छोभ से हीन एवं उपशान्त तथा पाप रहित होकर रहे । ( एस खल 
भगवया संजयविरयपडिहयपध्चक्खायपाचकम्मे अरिषु संवुडे एगतपंदिणतति 


भावार्थं अपने भी जव दूसरे को क्ट देते है तो बह मी दुःख अनुभव करता है यद 
जान शर किसी सी प्राणी को इुःख न देना चादिये । यद जानकर जो 

पुरुष किसी प्राणी को कष्ट नही देता दै समी को इख देने का 

त्याग कर देता है वही परुष अर्िंसक तथा अपने पापो का प्रतिघत्त 

~ > ~+ ` प्राणिर्योकी दहंस्ा कोत्याग 
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( सूक ६७ ›) ॥ इति बीयसुयक्खंधस्स पच्चक्खाशकिरिया खाम 
चउत्थमञ्भयणं समत्त ॥ २-४ ॥ 


छाया--प्रत्याख्यातपापकमा अक्रियः संधरतः एकान्तपण्डितः भवतीति 
बरवीमि ॥६७।. 


अन्वयार्थ--आदिए क्तिनि ) रेस संयमो, विरति युक्त तथा पाप कर्मो का प्रतिघात भौर त्याग 
करने वारे पुरूष को भगवान्‌ ने अक्रिय ( क्रिया रहित ) संवर युक्तं ओर एकान्त 
पण्डित कहा हे यह मेँ कहता है ॥६७॥ 


भावार्थ-करना रूप धर्म ही सत्य ओर स्थिर ध्म है भौर इसी को स्जञो ने 
सर्वोत्तम धम माना है । जो पुरुप इस धर्म॑का अनुयायी दै बही साव 
कर्मों का त्यागी, अर्हिंसक, ओर एकान्त पण्डित है ।|६७॥ 


यह चौथा अष्ययन समाप्र हुआ । 


>< 


॥ ओरेम्‌ ॥ 
श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के दितीय श्रतस्कन्ध का 


चमर अध्ययन 


[1 >= => 


चतुथ अध्ययन मे संसार सागर से पार जाने की इच्छा करने वाले 
पुरुष को प्रत्याख्यान करने की आवद्यकता उताई गई है परन्तु जव तक मलुष्य 
सम्पूर्ण अनाचारं को वर्जित करके सम्यक्‌ आचार मे स्थित नदीं होता दै तब 
तक वह पूर्णरूप से प्रत्याख्यान का पारुन नदीं कर सकता दै इसख्यि आचार के 
पान ओर अनाचार के वजन का वर्णन करने के खयि यह ॒पाँचवोँ अध्ययन 
आरम्भ करिया जाता है । आचार ओर अनाचारों का वणन करने के कारण इस 
अध्ययन का नाम॒ आचारश्रताध्ययन है । इस अध्ययन को जानकर मवुष्य 
आचार ओर अनाचार का ज्ञाता होकर आचार के पार्न ओर अनाचार के त्याग 
मँ समथ हो सकता है । जो पुरुष आचार के पाठन ओर अनाचार के त्याग मेँ 
निपुण है बह मागं को वर्जित करके सुमा्गं॑से जाते हए पथिक कौ तरह 
सब दोषों से रहित होकर अपने अभीष्ट वस्तु कौ प्राप्ति कर लेता है । जो भचार 
इस अध्ययन मे कहा गया है वह॒ साधुओं का दी आचार है इसङियि इस अध्य 
यन को को “अनगारश्ूत” भी कहते है । 


ननन > 
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प्रादाय बंभचेरं च, श्रासुपन्ने इमं वदं । 
प्रस्सि धम्मे अणायार, नायरेऽज कयाइवि } ८ सूच १ ) ॥ 


छाया-आदाय त्रह्मचय्य॑ञ्च, आशुपज्ञ इदं वचः | 
अस्मिन्‌ धर्मे अनाचारं, नाचरेच्च कदापि हि ॥ १॥ 


अन्वयार्थ-८ आसुपन्न इमं वद' वंभवेरं च आदाय कयादवि अस्सि धम्मे अणायारं नायरेऽ्ज) 
सत्‌ शौर असत्‌ का साता पुरूष इस अध्ययन के वाय को तथा ब्रहमचय्यं को 
धारण करक कमी भी इस धमं मे अनाचार का सेवन न करे ॥ १ ॥ 


भावार्थ--इस सूच्रछताज्ग सूत्र के आदि मेँ श्री तीथकर देव ने प्राणियों कों ज्ञान 
भ्राप्न करने की आवद्यकता बताई है तथा दूसरे श्रुतस्कन्ध फे चतुथं 
अध्ययन के अन्त मे सममुष्य को परिडत बनने की आवर्यकता कही 
है अतः इस गाथा के द्वारा यह बताया जाता है कि-- सलुष्य 
बह्मचय्यं धारण करने से ही ज्ञान को प्राप्त करने मे तथा पण्डित वनने 
मे समर्थं हो सकता है अन्यथा नहीं ! जिसमे सत्य, तप, जीवदया, 
ओर इन्द्रियो का निरोध किया जाय एेसे काय्यं को तब्रह्यचय्यं कहते है 
तथा इन विषयों का वर्णन करने वाङा जो आगम है चह भी ब्रह्यचय्यं 
कदा जाता है इस्िए सत्य, तप, जीवदया ओौर इन्द्रियनिरोध का 
वणन करने वारा यह जैनेन्द्र प्रवचन भी ब्रह्मचर्य्यं है इसख्यि इस 
जेनेन्दर परवचनरूप नह्यचर्य्यं को स्वीकार करके विवेकी पुरुष कमी भी 
सावद्य अङष्ठान न करे यह साख्रकार उपदेश देते है ! यह जैनेन्द्र 
प्रवचन सम्यग्‌ ज्ञान द्रन ओर चारित्ररूप मोक्षमार्ग का उपदेशक है 
इसथ्ियि इसमे कटे हए पदार्थो को सम्यक्‌ ओर उसके अनुसार आचरण 
को श्युभ आचरण तथा अन्य दशनोक्त पदार्थो को मिथ्या तथा उसमे 
कहे हुए ऊुमन्तव्यो को मिथ्या अचार जानना चाहिये 1 इस जैनेन्द्र 
आगस में कदा इञ सम्यग्दशंन तत्त्व अथं के श्रद्धान का नाम है ओर 
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, चन्ध, संवर निर्जरा ओर मोक्ष का 
नाम तत्तव हे । एवं धर्म, अधर्म, आकाञ्ञ, पुद्गल, जीव ओर काठ का 
नाम द्रव्य है । द्रव्य, नित्य ओर अनित्य उभय स्वभाववाले होते है । 
अथवा सामान्यविशेषात्मक अनायतन्त यह जो चतुश्च रज्जुस्वरूप 
कोक दै इसको तत्त्व कहते हैँ ओर उसमे श्रद्धान का नाम॒ सम्यग्दर्शन 
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भावार्थे । ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनःपय्यौय ओर केवर भेद से पाव 
भकार का है! चारित्र, सामायिक, शेदोपस्थानीय, परिहारवि्ुद्धि, 
सृक्ष्मसम्पराय ओर यथाख्यात भेद से पांच प्रकार का है । अथवा मूल 
ओर उत्तर गुण के भेद से चारित्र अनेक प्रकार काहे) इस प्रकार 
सम्यगृदर्शन ज्ञान ओर चारित्र को चताने वारा यह जैनेन्द्र आगम टी 
वस्तुतः नरह्मचय्यं है उसको प्राप्त करके मनुष्य को अनाचार का सेवन 
न करना चाषिये यह ॒ शाखकार उपदेश देते है ॥ १ ॥ 


स्च 


श्रणादीयं परिज्ञाय, श्रणवदग्गेति वा गुणो । 
सासयमसासए वा, इति दिह न धारए ॥ ( सूत्रं २)॥ 


छाया--अनादिकं परिज्ञाय अनददग्रमितिवा पुनः| 
साश्यतमशाहवतंवा, इति ष्टि न धारयेत्‌ ॥ २॥ 


अन्वयार्थं--८ अणादिर्यं पुणो अणवदगेति परिष्णाय सासए असासए वा दद्धि न धारप्‌ ) 
विवेकी पुरुष दस जगत को अनादि ओर अनन्त जानकर इसे एकान्त नित्य 
अथवा एकान्त अनिद्य न माने ॥ २॥ 


एर दोहं उह, बवहारो ख॒ विञ्जं । 
एए दोहं ठारेहि, अ्रणायारं त॒ जाए ॥ ८ सूत्रं ३ ) ॥ 


छाया--एताम्यां भ्यां स्थानाभ्यां, ग्यवहारो न विदयते । 
एताम्यां दाभ्यं स्थानाभ्यामनाचारन्तु जानीयात्‌ ॥। २ ॥ 


अन्वया्थं--( एहि दोहं ठणेदिं ववार ण विज ) एकान्त नित्यता भौर एकान्त 
अनित्यता न दोना परौ से जगत्‌ का स्यवहार मीं. चरु सकता है ( एषि 
दोह गेह अणायाररतु जाणय्‌ ) इस ए हन दोगा पक्षो के भाश्रय को 
अनाचार सेवन जानना , चाष्िए्‌ ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--संसार मे जितने भी पदार्थं है सभी कथंचित्‌ नित्य जौर कथश्चित 
अनि है परन्तु ेला पदां नदीं है जो एकान्त नित्य अवा एकान्न 
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भावार्थ--अनित्य हो ! एसी दशा मे किंसो भी पदाथं को एकान्त नित्य अथवा 
एकान्त अनित्य मानना अनाचार का सेवन करना है । इस आर्हत 
आगम के सिद्धान्ताद्ुसार सभी पदां सामान्य ओर विरोष एतदुभ- 
यात्मक है इसछिए वे सामान्य अंश को लेकर नित्य ओर विशेष अंश 
को लेकर अनित्य है अतः सभी नित्यानित्यात्मक ह यह जानना आचार 
का सेवन समदना चाहिये । एसी मान्यता युक्तियुक्त होने पर भी 
अन्यदशैनी स्वीकार नह्य करते हैँ किन्तु एकान्त पक्ष का आश्रय लेकर 
वे किसी पदाथं को एकान्त नित्य तथा किसी को एकान्त अनित्य कहते 
है । संख्यवादी कहता है कि-^“पदार्थो की न तो उत्पत्ति होती है ओर न 
विनाश्च ष्ठी होता है अतः आकाशा आदि सभी पदाथं एकान्त नित्य है |” 
एवं बौद्ध समस्त पदार्थो को ` निरन्वयक्षृणभङ्गर मान कर एकान्त 
अनित्य कहता है । वस्तुतः ये दोनों ही मिथ्यावादी है क्योंकि जगत्‌ 
की कोई भी वस्तु एकान्त नित्य नहीं है पदाथ की उत्पत्ति ओर विनाश. 
प्रत्यक्ष देखा जाता दै ओर उनकी नवीनता तथा पुराणताभी प्रत्यक्ष देखी 
जाती है । जगत्‌ का व्यवहार भी इसी तरह का है रोग कहते है कि 
यह वस्तु नई है ओर यह पुरानी है, एवं य्‌ वस्तु नष्ट दो गई अतः छोक 
मे एकान्त नित्यता का व्यवहार भी नहीं देखा जाता है । एवं यह आत्मा 
यदि उत्पत्ति विनाश रित सदा एक रूप एक रस रहते वाखा कूटस्थ- 
नित्य है तो इसका बन्ध ओर मोक्ष नहाहो सकता है फिर 
दीक्षा म्रहण करने ओर शास्त्रोक्त नियमों को पाठ्न करने की कोई 
आवरयकता नहीं हो सकती है अतः पारलौकिक विषयो मे भी एकान्त 
नित्यतावाद सम्मत नहीं है । जिस तरह यह एकान्तनित्यतावाद्‌ अयुक्त 
जर छौकिक तथा पारलौकिक व्यवहारो से विरुद्ध है इसी तरह एकान्त 
अनित्यतावाद्‌ भी खोक से विरुद्ध है। यदि आत्मा आदि समस्त पदार्थं एका- 
न्त अनित्य अथात्‌ एकान्त क्षणिक है तो छोग भविष्य मे उपभोग करने के 
स्यि घरदारादि तथा धन धान्यादि पदार्थो का संग्रह क्यों करते है १ तथा 
वौद्धगण दीक्षा प्रहण ओर विहार आदि क्यों करते है ¢ क्योकि जब 
कोई स्थिर आत्मा है ष्टी नहीं तब फिर बन्ध ओर मोक्ष किसका हो 
सकता ह ¢ अतः ये दोनो दही मान्यताओं को मौनीन्द्रमत से विरुद्ध 
ओर अनाचार जासना चाहिये । पदां कथञ्चित्‌ नित्य ओौर कथच्चित 
अनित्य ह यह पश्च ही युक्तियुक्त ओर मौनीन्द्रसम्मत होने फे कारण 
प्राष्य है ! सामान्य अंश को लेकर सभी पदार्थं नित्य है ओर प्रतिक्षण 
यद्रूने चाले विशेषाश्च को लेकर सभी पदाथ अनित्य हे । इस प्रकार 
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भावा्थं--उत्पादन्यय ओर धरौव्यरूप जो अदेदद्यनसम्मत पदार्थं का स्वरूप है 
वदी ठीक दै । अत्तएव कहा है कि--““घटमौरिसुबणोर्थी नाशोखादस्थि 
तिष्वयं शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सेतुकम्‌" अथौत्‌ किसी 
राजकन्या फे पास एक सोते काघडा था। राजाने सोनारसे उस 
घडे को ग्वा केर अपने राजकुमार के छ्यि युकट वनवाया । यह जान 
कर राजकन्या को दुःख हुआ क्योकि उस विचारी का घड़ा नष्ट होगया 
ओर राजङमार को बड़ा हषं हआ कोक उसको मुङट की प्रापि हुई 
परन्तु उस राजा कोनतोषं ही हुआ ओर न शोक दी हभ क्योंकि 
उसका सुवणं तो ज्यों का त्यों बना ही रह गया वह्‌ चाह घट कै रूप 
मं रहे अथवा मुद के रूप मे । यदि पदाथं एकान्त नित्य हो तो सज 
कन्या को शोक श्यो होना चाहिये एवं यदि एकान्त अनित्य हो तो 
राजछ्कमार को हषं भी स्यां दहो सक्तादहै? तथा राजा कोप 
ओर शोक दोनों टी न हए पेखा भी क्यो दोता १ अतः पदाथं कथंचित्‌ 
नित्य ओर कथच्चित्‌ अनित्य है यद्‌ पक्ष ही सत्य है । एसा मानने पर 
धङ्‌ को नष्ट हुमा जान कर राजकन्या को दुःख दोना ओर नवीन 

` मङ्खट दोना समञ्च कर राजछ्मार को हषं दोना तथा सोना का सोना 
ही रहना जानकर राजा को मध्यस्थ होना ये सब धाते बन जाती 
अतः एकान्त अनित्यत्ता ओर एकान्त नित्यता को ज्यवहारः विरुद्ध तथा 

, अनाचार जानना चाये ॥ २-३॥ 


` सभुच्छििति सत्थारो, सव्वे पाणा अरशेलिसा । 
गंदिगा वा भविस्संति, सासयंति ब णो वए ॥ ( सूत्रं ४ )॥ 


छाया-पयच्छेटस्यन्ति शास्तारः, से माणा अनीच्या । 
` ` अ्रन्थिका वाभषिष्यन्ति, शाश्वता इति मो षदेत्‌ ॥ ४ ॥ 


--८ स्यार समुच्छि्िति >) सर्वं तथा उनक्ते मत को जानने वारे समी अय्य जीव 
प ह अनि क करगे ( सव्ये पाणा अणेङिसा ) समी भागी परस्पर 
विकद्दा है ( गंथिका वा भविरसंति ) तथा सभी प्राणौ कमेयन्धन्‌ ले युक्त श्टेगे 
( सास्ति य णौ चप्‌ > एवं तीर्ङ्कर सदा स्थायी रहते दं दप्यादि एकान्त वाय 

संह वोकरूने चाहिये ४५४ ॥ 


२९६ श्री त्कृताङ्ग घ्त्र 





एएहि दोहं उाणोहि, ववहारो ण विञ्ज । 
एएहि दोहं ठरेर्हि, श्रणायारं तु जाणए ॥ ( सृकं ५)॥ 


छाया- एताभ्यां दवाभ्यां स्थानाम्यां व्यवहारो न विचते । 
एताभ्यां हाम्यां स्थानास्यामनाचारन्तु जानीयात्‌ ॥ ५ ॥ 


उन्वयाधथं--( एषि दोहं उणे्दिं ववष्टारो ण विज्‌ ) षर्योकि न दोनो एकान्तमय पक्षो से 
रोक में व्यवहार नहीं ्टोता हे ८ एदं दोहं गेहं अणायारं तु जाग ) भतः 
इन दो पक्षो का आश्रय ङेना अनाचार सेवनं जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- तीर्थं के प्रवर्तक सर्वज्ञ तीर्थकर ओर उनफ शासन को मानते बा भव्य 
जीव सव के सव क्षय अथवा सिद्धि को भ्राप्र हौगि, उस समय यदह जगत्‌ 
मग्य जीवों से रदित हो जायगा क्योकि काठ अनन्त दै ओर जगत्‌ मेँ 
नये जीव की उत्पत्ति नही होती दै इसलिये मुक्ति होते-दोते जव समस्त 
भन्य जीचोँ की युक्ति दो जायगी तो भव्य जीवों का अवदय इस जगत्‌ 
से उच्छेद हो जायगा । नये भव्य जीव उत्पन्न तीं होते ओर पुराने 
सभी मोक्ष मे चरे जार्येगे फिर भज्य जीव इस जगत्‌ मे सदा नदीं रह 
सकते यह एकान्तमय वचन कभी नही कहना चाददिये इसी भकार सभी 
प्राणी कमै ॒वन्धन मेँ ही पड़े रुगे यह भी एकान्त वचन नहीं कदना 
चाहिये तथा तीर्थकर सदा स्थायी द्री रेभे उनका क्षय कभी नदीं होगा 
यह्‌ मी नदीं कहना चाहिये । 


इस प्रकार जो यही एकान्त चचनों के कहने का निषेध किया जाता 
है इसका कारण यह है कि-जेसे भविष्य कारु का अन्त नहीं है उसी 
तरह भव्य जीवो का भी अन्त नहीं है इसख्यि जैसे भविष्य कार का 
उच्छेद असम्भव है इसी तरह सम्पूणं भव्य जीवों का च्च्छेद भी असम्भव 
है । यदि मव्य जीवों का उच्छेद सम्पूणंरूपेण मान छया जाय तो वे 
अनन्त नदी हो सकते ह अतः सम्पूणं भज्य जीवों की मुक्ति होने पर 
उनसे जगत्‌ को खाडी वताना असंगत है । इसी तरं तीर्थकरों का क्षय 
चताना मी अयुक्त है क्योकि--श्षय का कारण कम है वह्‌ सिद्धो मे नदीं 
है फिर उनका क्षय किंस तरह हौ सकेता है १ । यदि भवस्थ केवरी की 
अपेक्षा से उच्छेद्‌ होना बताते हो तो वह भी ठीक नहीं है क्योकि- 
भवस्थ केषी भी प्रवाह की पेक्षा से अन।दि ओौर अनन्त हैँ भतः 
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भावाथे--उनका भी सम्पू्णरूपेण इस जगत्‌ म अभाव सम्भव नदीं है । वत्तुतः 
मधस्थ केषी सिद्धि को प्राप्त होते है इसण्यि वे शात नष्ी' है तथा 
म्बाह की अवेक्षा से वे सदा रते हँ इ्ससियि शाश्वत भी हँ अतः भषस्थ 
केवटी कथित्‌ शादवत ओर कथञ्चित्‌ अद्चादवत हैँ यह अनेफान्त 
वचन दही विवेकी को कहना चाष्िये । इसी तरह जगत्‌ फ समस्त 
प्राणियों को परस्पर बिरुक्षण कना भी ठीक नहीं है क्योकि-सभी 
प्राणिवर्गो का जीव समानरूप से उपयोग वाखा ओर असंख्य प्रदक्षी 
तथो अमूत्त है इसल्यि पे कथश्चित्‌ सदश भी हँ ओौर वे मिप्न-मित्न 
कर्म, गति, जाति, श्षरीर ओर अंज्गोपाङ्ग से युक्त दै इसख्यि कथंचित्‌ 
चिलक्षण भी है । एवं कोई जीव अधिक वीर्यं वारे होते है इस कारण 
वे कमं श्रन्थिका भेदन कर दते हैँ ओौर कोई अल्पपराक्रमी भेदन नीं 
कर सकते दहै इसथ्यि एकान्त रूप से सभी को कर्म श्रन्थि में पड़ रहना 
नदी' कहा जा सकता है । अतः कोई कम गन्धिका भेदन करने वाके 
ओर कोई न करने वारे होते है यदी कदना शाख्चसम्मत समन्नना 
चाहिये ॥ ४-५ ॥ 
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जे केड खुदगा पाणा, ्रदुवा सतिं महालया । 
सरिसं तेहि वेरंति, त्रसरिसंती य णो वदे ॥ ( सुत्रं ६)॥ 


छाया--ये केचित्‌ शषुद्रकाः प्राणाः, अथवा सन्ति महारयाः । 
सदृशं तेषां वैरमिति असच्शमिति नो वदेत्‌ ॥ ६॥ 


जन्वयार्थ--( जे के लुदगा पाणा अदुवा मर्या संति >) इस जगत्‌ मेँ जो पएकेन्दरिय भादि 
शुद्र भणी है ओौरजो हयी घोदे आदि मदाय वाके भराणी ह ( ठेसि सरिसं 
असरिसंवा दैरंत्ति णो वणु ) उन दोनो की हिसा से समान ्टी वैर होता दै भथवा 
समान नहीं होता है थह नीं फष्टना चादिए ॥ ६ ॥ 


एएहि | दोहि उरि, बवहारो ख॒ विञ्ज । 
एएहि दोहं ठाणे, अणायारं तु जाणएु ॥ ८ सन्नं ७ ) ॥ 


छाया--एतामभ्यां दवाभ्यां स्थानाभ्यां व्यवहारो न षिच्यते । 
एताभ्यां दवाभ्यां स्थाम।म्या मनाचारन्तु जानीयात्‌ ॥ ७ ॥ 
३८ 


[१ 


२९८ भरी प्रत्रकृताङ्ख सत्न 
यायिनि 


~~~ --~- 





अन्वयार्थ--{ प्रहि ददि उणेर्दि ववदारो ण विज ) इन दोनों एकान्तमय वर्णो से 
व्यवहार नहीं होता हे ८ एषि दोहं उगेहिं अणायारं तु जाणए ) इसखिपि 
इभ दोनों एकान्तमय वचनो को वोखना अनाचार सेवन समद्षना चाहिये ॥ ७ ॥ 
भावा्थ--दस जगत्‌ मे एकेन्द्रिय दीन्दरिय आदि जो शुद्र प्राणी हं तथा श्चुदर शरीर 
वारे जो पञ्चोन्द्रिय जीव है एवं हाथी धोड़े आदि जो महाकाय चाछे 
पराणी हैँ उन सर्वो का आत्मा समान प्रदेश वाडा है इसञ्यि उन सर्वो 
के मारने से समान ही कर्मवन्ध होता है यह एकान्त वचन नदी' बोरना 
चाये । तथा इन प्राणियों के ज्ञान इन्द्रिय ओर शरीरो मे सदशता 
नही' है इ्सल्यि इनक्रे मारने से समान कर्मबन्धं नदी! होता ह यह भी 
एकान्त बचन नही कहनां चाहिये । इस प्रकार इन एकान्त वचनं के 
निषेध का अभिप्राय यहं है कि--उन मारे जाने वाङ प्राणी की क्ुद्रता 
ओर महत्ता ही कर्मबन्ध की क्षुद्रता ओर महत्ता के कारण नही' है किन्तु 
मारने वाङ का तीव्र भाव,मन्दभावे.ज्ञानभाव,अज्ञानमाव,महानीय्यता 
ओर अल्पवीर््यतामी कारण है । अततः मारे जाने वा प्राणी ओर मारन 
वालि प्राणी इन दोनों की चिरिष्टता से कर्मवन्ध की विरिष्ठता होती है अतं 
एक मात्र मारे जाने बारे प्राणी के दिसाव से ही कमैवन्ध के न्युना- 
धिक्य की व्यवस्था करना ठीक नही! है अतः यह अनाचार है । बात 
यह्‌ है कि-जीव नित्य है इसलिये उसकी हिंसा सम्भव नही! दै इस- 
च्यि इन्द्रिय आदि के घात को दसा कहते है जेसा कि- 
पञ्च न्द्रियाणि त्रिविधं वङ्च्र, उच्छासनिःरवासमथान्यदायुः प्राणाः 
द्होते भद्वद्धिरक्तास्तेष; वियोगीकरणन्तु हिंसा” । ५ इन्द्रियों । तीन 
प्रकार के वरू उच्छास निदवास ओर आयु ये दश प्राण भगवान्‌ हारा 
कटे गये है इसलिये इनको शरीर से अलग कर देना र्दिसा है बह 
हिसा भावकी अपेक्षा से कर्मबन्धं को उन्न करती है यदी कारण 
हैक सोगी के रोग की निव्ृत्तिके च्य भटी भाँति चिकित्सा 
करते हए वैय के हाथ से यदि रोगी कीभ्त्यु दहो जाती है तो उस षेध 
को उस रोगी के साथ वैर का बन्ध नदी" होता दै। तथा दूसरा मरष्य 
जो रस्सी को सर्पं मान कर उसे पीटता है उसको कर्मवन्ध अवदय होता 
है क्योकि उसका भाव्र दुपित है अतः शाखकार कहते दै कि-विवेकी 
पुरुष को कर्म॑वन्ध के विषय मे एकान्त वात न कह कर यदी कना 
चादिये कि--वध्य ओर वध करने वाङ प्राणियों के भाव की अपेक्षा से 
कर्मबन्ध मे कथच्चित्‌ सादय होता भी है ओर नदीं भी शता है ॥६-७॥ 


॥ मी 8 नीती कि 
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श्रहाकम्माशि सजति, अण्णएमण्णे सकम्मुणा । 
उवक्ित्तेति जाणिञ्जा, श्रणुबलित्तेति वा पुणो ॥ ( सूत्र ८) ॥ 





उाया--आधाकर्माणि भुञ्जते, अन्योऽन्यं स्वकर्मणा । 
उपलिप्तानिति जानीयादद्धपलिप्तानिति वा पुनः ॥ < ॥ 


भस्या्थं--( आहाकम्माणि सजति अण्णमण्णे सकम्मुणा उषङित्तेति वा पुणो अणुवकित्तेति णो 
घ्‌ ) जो साधु अधाकर्मीं आहार खति हँ बे परस्पर पाय क्म से उपरिक्च नरी हते 
हँ जथवा उपरिक्ठ होते ह ये दोनों एकान्त वचन न के ॥ ८ ॥ 


एएहि दोहिं ठरेहि, ववहारो श विज्ञ । 
एएहि दोहं ठरे्हि, अ्रणायारं त॒ जाण्ए ॥ ८ सूत्रं ९ ) ॥ 


छाया-- आभ्यां दवाभ्यां स्थानाभ्यां, व्यवहाये न विदयते । 
आभ्यां द्वाभ्यां स्थानास्या मनाचारन्तु जानीयात्‌ ॥ ९ ॥ 


अम्वयार्थ--( एटि दोहं ठणिहि वचार ण ॒विजडई ) क्योकि दन दोनों एकान्त वनां 
से व्यवद्ार नहीं हेता हे ( एएहि दोष ठगेहि अणाथारं तु जाणये >) इसख्यि दन 
दोनो एकान्त वचनो फो कना अनाचार सेवन जानना चष्टिये ॥ ९ ॥ 


भावाथ--भोजन, वस्त्र, तथा मकान आदि जो कुछ पदार्थं साधु को दान देने के 
उदेश्य से बनाये जाते है वे आधाकम करते है एेसे आधाकमं आदार 
आदि का उपभोग करते वारा साधु कमै से उपर्प्त होता दी है रेखा 
एकान्त वचन ने कहना चाहिये कर्योकि--आधाकर्मी आहार आदि भी 
शास्र विधि के अनुसार अपवाद्‌ मागं में क्मबन्ध कै कारण नदीं होते 
है किन्तु शासरीय विधि का उल्छंघन करके आहार की गृद्धिसे जो 
आधाकर्मी आहार छया जाता है वही कमवन्ध का कारण होता है। 
अतएव विद्वानों की उक्ति है कि ~ “किंञ्चिच्छुद्ध' कल्प्यमकल्प्यं वा 
स्यादकल्प्यमपि कल्प्यम्‌ । पिण्डः शय्या वस्र पात्रवा भेषजाय वा 
अथौत्‌ किसी अवस्था विरेप मे ञुद्ध ओर कल्पनीय भी पिण्ड; शय्या, 
बसन, पात्र ओर भेपज आदि अशुद्ध तथा अकल्पनीय दो जते हँ 
एवं यह भी कहा है कि--“उत्पय तदि सावस्था देशकाखामयान्‌ प्रति । 
यस्यामका्य कायै स्यात्‌ कर्मं काय्यंऽ्च वजजंयेत्‌ ।" अथौत्‌ मदुण्य की 
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भावाथः--कभी एेसी भी अवस्था हो जाती है जिसमे न करने योग्य काय्यं भी 
कन्तन्य ओर करने योग्य काय्यं अकन्तेन्य हो जाता. है । अतः किसी देश 
` विशेष या काल विशेष मे तथां किसी अवस्थाविशेष मँ शुद्ध .आहार ` 
न मिरूने पर आहार के अभाव से अनर्थं की उत्पत्ति हो सकती 
क्योकि उस दशा मेँ ्ुधा से पीडित साधु भली भांति. ईर्यापथ का 
परिशोधन नही कर सकता है । उस साधु से चरते समय जोबोका ` 

उपमह्‌ भी सम्भव है । तथा बह क्षुधा . की पीड़ा से भूचछित होकर गिर 
पड़ तो चरस जीवों की विराधना अव्रदयंभावी है तथा वह यदि अकारे 
ही कार का प्रास बन जाय तो उसकी विरति का नादा हो सकता है एवं 
आतंध्यान होने पर उसकी नीव गति हो सकती है अतएव आरम्‌ मेँ 
ठ्खा है कि--“सब्वत्थ संजमं संजमाओ अप्पाणमेव : रक्येज्जा । ` - 

साधु को दर हाकत मे संयम की रक्षा करनी चादिये भौर संयम से ` 
भी अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिये अतः आधाकम का सेवन पाप | 
का हवी कारण ह यह्‌ एकान्त वचन नदीं कहना चाहिये । तथा जाधा- ` 
कम के सेवन से पाप बन्ध होता ही नदीं यह एकान्त वचन भी नदीं. . 
कहना चाये । क्योकि आधाकमे आहार आदि के बनाने मे प्रत्यक्ष. ` 
ही छः काय के जीवों की विंराधना ` होती हे अतः छः कायं के जीबों 
की विराधना से पापवन्ध होना भआवद्यक है इसख्यि आधाकर्म के :.. 
सेवन से पापन होने का कथन भी अनाचार है वस्तुतः आ्धाकमै ` 
के सेवन से कथञ्चित्‌ पापबन्ध होता है यह अनेकान्तात्मक थचने - 
ही आचारसम्मत समञ्चना चादिये ॥ ८-९ ॥ 


~न, 
जमिद्‌ श्रोरालमाहारं, कम्मगं च तहेव य (तमेव त)! . ` ॥ 
सत्बत्थ वीरियं त्रस्थि, शस्थि सव्वत्थ बीरियं 1 ( सत्रं १० )॥ .: 


छाया--यदिदमौदारिकिमादारकं कर्मगञ्च ` तथेव -च ] ` ' , 
स्त्र बीय्येमस्ति नास्ति ` सर्वत्र. ` -वीर्य्यम्‌ ॥.१०॥ `“. 


भन्वयाथ--( जमिद्‌ ओरार सदारं ` तेव कमगंच > ये जो जौदारिक आहारक भौर छार्मण 
शरीर वे सब पृक ही दँ अथवा वे. एकान्त रूप से भिन्नं भिन्नं ह ये दोनो 
पान्त सय वचन नीं कहने चाहिये । ( स्तय ,वीरियं' भस्य : सम्बसय, वीरिषं 
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अन्वयाथं--णध्थि ) एवं घब पदार्थौ म सव.पदार्थो फी शक्ति मौजूद ह थवा सवम सथ फी 
, हशाक्ति नर्हा है ये वचन भी नटीं कने चाहिये ! ॥१०॥ 


एए वोह ठारो्टि, ववहारो ण॒विञ्जई । 
एए दोहं ठारेहि, श्रणायारंतु जाए ॥ ( सूत्रं ११) ॥ 


छाया--एताभ्यां दवाभ्यां स्थानाभ्यां च्यवहारो न विद्यते | 
एताभ्यां दाम्यां स्थानास्यामनाचारन्तु जानीयात्‌ ॥ ११ ॥ 


भन्वयाथं -८( एहिं दोहं उणेदिं ववदारो न विऽ्जती ) ययोकि इन दोनों स्थानो के 
दवारा व्यवहार नीं होता हे ( पिं दोषं उणेदिं अणायारंतु जाणए्‌ ) एस किये 
एन दोर्ना स्थानों से श्यवहार फरना भनाचार सेवन जानना चाहिये ॥ ११ ॥ 


भावाथै~- पूर्वंगाथा मे आहार के सम्बन्ध म अनाचार का वणैन किया दै। इस 
छिये इस गाथा मे आहार करने वाले शरीर के सम्बन्ध मे अनाचार 
वणेन किया जाता है 1 शरीर पाँच प्रकार का होता दै, ओदारिक, आदा- 
रक, कामण, तैजस, ओर वैक्रिय । जो शरीर सरव प्रत्यक्ष दै ओर उवार 
पुद्‌गलों के दाया बना हआ है बह ओदारिक कदराता है। यद ओौदा- 
रिक शरीर निःसार है इस ल्य इसे उराक भी कहते दै । यद्‌ ओौदारिक 
शरीर मनुष्य ओर वि्यंन्चों का ही होता है । आहारक शरीर वह दै जो 
चौदह पूर्वधारी पुरुष के द्वारा किसी विषय मे संशय दोने पर नाया 
जाता है । इस हारक शरीर का इस. गाथा में प्रदण दै इसख्यि इससे 
वैक्रिय शरीर का भी भ्रदण समद्यना चाददिये । कर्मण शरीर वह्‌ है जो कर्मो 
से घना हुभा है इसके भरहण से इसके सहचारी तेजस शरीर का भी प्रहण 
करना, ष्ादिये । ओदारिक, वेक्रिय ओर आहारक शरीरो मे से प्रत्येक 
करीर तेजस ओर कार्मण शरीर कै साथ ही पाये जाते हँ अतः इनमे परस्पर 

` एकता की आशंका किसी कोन ष्टो सकि शाख्जकार ने यहां 
इनके एकत्व -का कथन अनाचार बताया है। आशय यद है कि-ओदारिक 
शरीर ही तैजस ओौर कार्मण शरीर दै एवं वेकरिय शरीर दी आदारक 
शरीर है रेखा एकान्त अभेदमय वचन नदीं कना चादिये । तथा इन 
शरौ भे एकान्त मेद है यह भी नदी कहना चादिये । ईस भकार 

` एकान्त अभेद ओर एकान्त मेद्‌ के निषेध का कारण यद है कि--इन 
कषरीसे के कारण भ भेद है इसख्यि एकान्त अभेद इनमे नदीं ्ै, जसे 
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भावार्थ कि-भौदारिक शरीर के कारण उदार पुद्गक दै ओर कामेण शरीर 


के कारण कम॑ है तथा तैजस श्चरीरं ऊ कारण तेज है इसख्ियि कारण 
भेद होने से इनमे एकान्त अभेद सम्भष नहीं है । इसी तरह इनमें एकान्त 
सेद भी सम्भव नदी है क्योकि ये सव के सब एक ही काठ जौर एक ही 
देश भें उपलब्ध होते हैँ घर दारादि की तरह भिन्न-सिन्न देश ओर काठ 
भँ उपलब्ध नहीं होते है 1 अतः इन दोनों घातं को देखते इए इनके 
विषय भे यहो कहना चाहिये कि--इन शरीरो मे कथश्चित्‌ भेद ओर 
कथश्चित्‌ अभेद ह । 

सांल्यवादो कहते है कि--जगत्‌ भै जितने पदार्थं हँ सभी प्रकृति 
से उतपन्न हए है इसस्यि भ्रकृति ही समस्त पदार्थो का कारण है । वह्‌ 
भ्रकृति एक ही है इसलिये सभी पदार्थं सवौत्मक हँ ओौर सव पदार्थो मे 
सव की शक्ति विद्यमान है" परन्तु विवेकी पुरुष को एेसा नदी कहना 
चादिये । एवं सभी पदार्थं अपते-भपने स्वभाव में ही स्थित दँ तथा 
उनकी शक्ति भी परस्पर विलक्षण है इसक्यि सव पदार्थो मे सबकी 
शक्ति नदीं है यह भी नहीं कहना चाये । 

यह,इन दोनों एकान्तमय वचनं के कथन का निषेध इसङ्यि किया 
जाता है कि-ये दोनों ही वाते व्यवहार से विरुद्ध है, पदार्थो की परस्पर 
भिन्न भिन्न शक्तिप्रतयक्च अनुभव की जाती है एवं सुख, दुख, जीवन, मरण, 
दूरता, निकटता, सुरूपता ओर रूपता आद्वि विचित्रता भी प्रथक्‌ -एथक्‌ 
देखनेभे आती है। तथा कोई पापी दै त्तो कोई पुण्यात्मा है को पुण्य का 
फल भोगता है तो कोई पाप का फर भोगता द इसल्ियि सभी पदाथों 
को सब स्वरूप ओर सभी मे सव की शक्ति का सद्भाव नहीं साना जा 
सकता है ! सांख्यवादी स्वयं सत्त्व रज ओर तम को भिन्न-भिन्न सान्ते 
हं एक स्वरूप नहीं मानते है परन्तु सभी यदि सवौतमक है तो सत्त्व, रज 
ओर तम भी परस्पर अभिन्न ही होने चाहिये । परन्तु संख्यवादी पेसा 
नहीं मानते हैँ इसक्िए दुसरे पदार्थो क विषय भे भी सांख्यवादियों को 
देखा ही भानना चाहिये सखव को सर्वात्मक . मानना ठीक नदीं हे। 
इसी प्रकार सभी पदार्थं सत्व, रज ओर तम रूप प्रकृति के काय्यं हैँ यह 
सिद्धान्त भी अप्रमाणिक ह स्योकि इसका साधके फोर प्रवलयुक्ति 
संख्यवादी के पास नहीं है 1 तथा सराख्यवादी उत्पत्ति से पहले जो 
क्थ्य को कारण में सर्वथा सत्ता मानते ह वह भी ठीक नींद 
क्योकि पिण्डाषस्था मे घटके काय्यं ओर गुण नहीं पाये जति 


~--~~-^- 
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भावार्थं - है तथा सर्वथा वियमोन . कार्यं की कारण से ऽत्पत्ति भी नहीं हो 


सकती दै क्योकि सवथा विथमान घटकी उत्पत्ति नीं दोती है अतः 
कारण मै काय्यं का ` संवंथा सद्भाव मानना भी अयुक्त ह । कारण में 
काय्यं का स्था अभाव मानना भी ठीक नदीं है क्योकि एेसा मानने 
पर जसे त्‌ पिण्ड से धट होता है इसी तरद ॒व्योमारविन्द्‌ भी दोना 
चाहिये अतः कारण मे काय्यं का सर्वथा अभाव मानना भी ठीक नष्ट 
है ।.वस्तुतः सभी पदार्थं सत्ता रखते है, सभी क्षेयः सभी प्रमेय 
इसख्यि सत्ता ज्ञत्व ओर प्रमेयत्व रूप सामान्य धम की टि से सभी 
पदार्थं कथच्चित्‌ एक भी हँ ओर सवके कार्य्य, गुण सखभाव जौर नाम 
आदि भिन्न-भिन्न ह इसलिये सभी पदाथः परस्पर कथचित्‌ भिन्न मी है। 
एवं उत्पत्ति से पूर्व कारण मे काय्यं की काथच्चित्‌ सत्ता भी है ओर 
कथल्वित्‌ नदही' मी है । कारण में काय्यं की कथश्चित्‌ सत्ता है इसीष्िये 
मोर कै अण्डे से मोर ही उत्पन्न होता है परन्तु काके आदि नदी! शेते 
है तथा शाखि के अङ्कुर की इच्छा करने बाला पुरुप श्चा कै हौ वीज 
को ग्रहण करता है यव आदि ऊ बीज को नदी" । तथा कारण मे काय्यं 
फे गुण, क्रिया ओौर नाम नही' पाये जाते है इसख्यि वह कारण में 
कथञ्चित्‌ नदी' भी रहता है । यदि वह्‌ सर्वथा वतमान होता तो फिर 
खसे उत्पन्न करने के लिये कतौ आदि कारण कलापो की भ्रदृत्ति कैसे 
श्षेती ¢ अत्तः कारण मे काय्यं काः कथच्चित्‌ सद्धाव ओर कथन्नित्‌ 
असद्वा सानन दी विवेकी पुरुप का कर्तज्य जानना चादिये ॥१०-११॥ 


~-==८ ` 


रस्थि लोए त्रलोए . वा, रेवं सन्नं निवेसए । 
अत्थि लोए अलोए वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ ( सूत्रं १२)॥ 


छाया-- नास्ति लोकोऽरोकथ, नैषं संज्ञां निवेशयेत्‌ । 


अस्ति रोकोऽ- लोकश्चैषं संज्ञां निबेशयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


मन्यां! शोष भलोए्‌ वा णत्थि एवं "सत्तं न निवेसप्‌ ) रोक या भरोक नरी है पेसा 


ज्ञान नहीं रखना श्वष्टिये ( रोए्‌ शरोद्‌ वा भद्थि एवं सननं निदेखप >) निन्त रोष 
रौर भरोक ह यी ततान रखना चाहिये ॥ १२ ॥ 


३०४ श्री परत्रकृताङ्ग घृत्र , 





रस्थि जीवा अ्रजीवा वा, शेवं सन्नं निवेसए । 
श्रस्थि जीवा अजीवा वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ ( सूनरं १३) ॥ 


छाया- नास्ति जीबोऽजीवो घा नेवं सन्ना निवेशयेत्‌ । 
अस्ति जीवोऽजीयो बा, एवं संज्ञां निवेशयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


जन्धया्थ--( जीवा अजीवा दा णत्थि एवं सन्नं न निवस ) जीव भौर अजीव पदाथ सही 
है देखा ज्ञान नदीं रखना चाद्ये । (जीषे अजीवे वा भत्थि एवं सक्नं निवेसए ) 
ङिन्तु जीव भौर अजीष हे यही श्ञान रखना चाहिये ॥ ५३ ॥ 


भावा्थ--सर्वश्यूल्यतावादी खोक अलोक ओर जीव तथा अजीव आदि पदार्थो को 
मिथ्या मानते हैँ बे कहते हैँ कि- स्वप्न, इन्द्रा ओौर माया भँ प्रतीत 
होते वाले पदार्थः जैसे मिथ्या है इसी तरह अस्वप्नावस्था मेँ प्रतीत होने 
वाले भी जगत्‌ के सभी दृश्य मिथ्या है । इसकी सिद्धि इस प्रकार 
जाननी चादिये- जरत्‌ भँ जितने भी दृश्य पदार्थ प्रकारित हो रदे द 
बे समी अपने-अपने अवयवो ॐ द्वारा दयी प्रकाशित हो रहे है इसल्यि 
उनके अवयवौ की सत्ता जव तक सिद्धनकी जाय तव तक उनकी 
सत्ता सिद्ध होना सम्भव नहीं है परन्तु अवयवो की सत्ता सिद्ध होना 
शक्य नहीं है क्योकि अन्तिम अवयव परमाणु है अथात्‌ अवयवो की 
धारा परमाणु मे जाकर समाप्त होती दै ओौर वह्‌ परमाणु इन्द्रियातीत 
यानी इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है इसख्यि उसकी सत्ता सिद्ध 
होना संभव नदीं ओर उसकी सत्ता सिद्ध न होते से दृश्य पदाथे की 
सत्ता भी सिद्ध नदीं दो सकती है । 
यदि जगत्‌ के ददेय पदार्थो को अपने अपने अवयो के द्वारा 
भ्रकादित न मानकर अवयवी केद्वारा प्रकारित माना जवेतो 
मी उनकी सिद्धि नदीं होती वयोँकि वह्‌ अवयवी अपने प्रत्येकं अवयर्वो 
मे सम्पूणं रूप से स्थित माना जायगा अथवा देश से १ यदि वहं भरत्येक 
अवयवो मे सम्पूणैतः स्थित माना जाय तो जितने अवयव हैँ उतने ही 
अवयवी मी मानने पड़गे जो किसी को भी इष्ट नदीं है क्योकि सभी एक 
दी अवयची साते है अतः प्रत्येक अवयवो मे अचयवी की पूणरूप से 
स्थिति नदीं मानी जा सकती है.। 
यदि वह्‌ अवयवी अपने प्रत्येक अवयर्वो मे अंशतः रहता है यष 
माना जावे तो भी नहीं वनता है स्योकि वह अंश फ्या है { यदि भव- 
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भावाथं-यव ही है तब तो फिर बही वात आती है जो अवयव पश्च म कटी गई 
दै । यदि वहं अश्च अवयवो से जुदा है तव फिर उस अंश मे वह्‌ अव- 
यवी सम्भूरणरूपसे रहता है अथवा अंशतः रहता है यह पूर्वं की शंका 
सामने दी खडी है। इस शंका का निवारण करमे ॐ लिय यदि फिर 
वदी उत्तर दिया जाय कि बह अवयवी अपने अंश मे अंशतः रहता है 
तो पला प्रन फिर खडा हो जाता दै अतः इस उत्तर मे अनवस्थादौप 
है । इस प्रकार विचार के साथ देखने से किसी भी द्य पदार्थ का कोई 
नियतस्वरूप सिद्ध नदीं होता है अतः स्वप्न इन्द्रजाल ओर मायामे 
प्रतीत होने वाले पदार्थो के समान ही जगत्‌ कै सभी प्रतीयमान पदाथ 
मिथ्या हैँ यह्‌ वात सिद्ध होती है । अतएव अचुभवी विद्धानां की उक्ति 
है कि-- “यथा यथाऽथौथिन्त्यन्ते चिषिच्यन्ते तथा तथा । यद्येतत्‌ स्वय- 
मर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌” अथौत्‌ व्यो ज्यो गम्भीर दि से पदार्थो 
का विचार किया जातादहै त्यों त्यों बे अपने स्वरुप को वदकते चले 
जाति दै अर्थात्‌ बे कभी किसी रूप मे ओौर कभी किसी शूप मे भततीत होते 
है-- परन्तु नियत रूप उनका प्रतीत नदी होता दै अतः जव पदार्थो का 
त्त्व ही देखा रै तो उनको नियत रूप देने वाले हम कौन दै १ । आशय 
यह है कि--दद्य पदार्थं का प्रतीयमान रूप मिथ्या है भतः जव चसु 
काही सद्भाव सिद्ध नही होता तव छोक ओर अरोक आदि का 
सद्भाव किंस तरद सिद्ध दो सकता दै १। यद सवैशत्यतावादी 
नास्तिकं का सिद्धान्त है । परन्तु यह्‌ सिद्धान्त भ्रममूरुक है क्योकि 
माया इन्द्रजार ओर स्वप्न मेँ प्रतीत दोने वाले पदाथे सत्य पदाथं की 
अपेक्षा से मिथ्या माने जाते दै स्वतः नदीं । यदि समस्त पदाथं दी 
मिथ्या ह तव फिर माया इन्द्रनार ओर स्वप्न की व्यवस्था दी केसे की 
जा सकती है १ | त्था सर्व्यूल्यतावादी युक्ति कै आधारः पर दी सवं 
पदार्थो को मिथ्या सिद्ध कर सकता दै अन्यथा नदीं । चह युक्ति यदि 
सच्ची है तब तो उसी युक्ति की तरह जगत्‌ के समस्त दृश्य पदाय भी 
सच्चे क्यो नदी माने जावे' १ ओर यदि षड युक्ति मिथ्या है तो पिर 
उस मिथ्या युक्ति से वस्तु तत्तत की सिद्धि किस प्रकार की जा सकती 
& यदह नास्तिक को सोचना चाहिये । 
जगत्‌ ॐ दद्य पदां अपने-अपने अवयो ॐ द्रा प्रकाशित होते 
है अथवा अवयवी के द्वारा प्रकाशित होते दै स रकार दो पर्भो की 
कल्पना करके नास्तिक ने जो दोनों पक्षों को दूषित करने की वेष्ट फी है बद 
२३९ 
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भावाथे-भी उसका प्ररापं सात्र है क्योकि अवयव फे साथ अवयवी का कथच्वित्‌ 
भेद ओर कथंचित्‌ अभरद्‌ है तथा वे अपनी सत्ता से स्वतः प्रकारित हैँ 
एवं उनके द्वारा जगत्‌ की समस्त क्रियायं की जाती है, आग भरत्यक्ष 
जाती हुई जक ठण्डा करता हुआ वायु स्पशं उत्पन्न करता हुमा प्रत्यक्ष 
दी अनुभव किया जाता है एवं जगत्‌ के सभी घटपटादि पदाथं अपना- 
अपना काय्यं करते हट अनुभव किये जाते है अतः उन्हे मिथ्या मानना 
स्वैथा भ्रम ओर पागरूपन है ! ययपि पदार्थो का अन्तिम अवयव 
परमाणु है तथापि वह अक्ञेय नहीं है क्योकि--घटपटादि रूप काय्यं के 
द्वारा बे अनुमान से ग्रहण किये जाते है तथा अवयवी का प्रहण तो 
त्यक्ष दी होता है उसके खयि अन्य प्रमाण की कोई आवद्यकता ही 
नदीं है । वह अवयवी प्रत्येक अवयवो में व्याप् है इसील्यि किसी वस्तु 
के एक अंश को देखकर भी उसे जान लेते है कि--यह अमुक वसतु दै 
परन्तु वह अवयवी अपते अवयवी से एकान्त भिन्न टै अथवा वह 
एकान्त अभिन्न है यह नहीं मानना चाहिये चिन्तु वह अवयव से कथं- 
चित्‌ भिन्न ओर कथंचित्‌ अभिन्न दहै यह अनेकान्त सिद्धान्त ही सवं दोषो 
से रहित ओर मानने योग्य है । इस प्रकार रोक ओर अलोक की सत्ता 
मान करः घे अवदय हैँ यही विद्वानों को मानना चाये परन्तु वे नदीं है 
यह्‌ नहीं मानना चाहिये यदी वारव. गाथा का आश्य हे । 


तेरहवी गाथा के यारा जीव जौर अजीव पदार्थो का अस्तित्व साधन 
किया गया दै । पञ्चमहाभूतवादी कहते है कि--जीव नामक कोई पदार्थ 
नदीं द वह अविवेकरियों ढारा मूर्खतावश माना गया है । चलना, फिरना, 
सोना, जागना, उठना, वैठना, सुनना आदि सभी कार्य, शारीर के रूपभे 
परिणत पाँच महाभूतो कै दारा ही किये जाते हैँ क्योकि चैतन्य रूप 
गुण शरीर के रूप म परिणत पोच महाभूतो का ही शण है अतः शरीर मेँ 
चेतन्य रुण को देखकर उसके गणी अप्रत्यक्ष आत्मा की कल्पना करना 
भूर है यह नास्तिको का मतं है । 


तथा आत्मद्धेतवादी कहते हैँ कि--यह समस्त जगत्‌ एक आत्मा 
( जह्य ) का परिणाम है। जो पदाथेहो चुके, जोह ओर जोहोगि 
बे सभी एक आत्मा के काथ्यं है इस कारण संभी एक आत्मस्वरूप 
दे एक्‌ आहमा से भिन्न दूसरा कोई भी पदाथः जगत्‌ भ नहं है ! चेतन 
ओर अचेतन जो इछ - मी पदार्थः दिखाई रेते है सभी आत्मस्वरूम 


दरसरा श्रुतस्कन्ध पेश्वमं अध्ययनं ३०७ 
-------------------------------------------------- 


~~ ~~~ ~~ ~~ स 
= = ~~~ ~~ 


भावथ--ही है अतः आत्मा से भिन्न जीव ओर अजीव आदि प्रर्थो को मानना 
भू है यह आत्माऽदधौतवादियों का मन्तव्य दै 1 


परन्तु यह आहत दोन इन दोनो मतों फो अयुक्त बतलाता हुभा 
यह्‌ उपदेश करता है कि--“जीव, अजीच आदि पदाथः नहीं है” ेसी 
स्थापना विवेकी को कदापि नहीं करनी चाये किन्तु ये दोनों ही पदाथः 
ह यदी बात माननी ओर कनी चाहिये । जीव एकस्वतन्त्र ओर अनादि 
पदाथः है बह पाँ महाभूतो का काय्यं नहीं है वरयोकि पौव महाभूत 
जड़ दै अतः उनसे चैतन्य की उत्यत्ति सम्भव नहीं है तथा बे पोच 
महाभूत जड़ होने के कारण चिना किसी द्धी प्रेरणा के शरीर के आकार 
भे परिणत मी नदीं हो सकते दै एवं बे पाँच महाभूत यदि अपने में 
अविद्यमान चैतन्य की उत्पत्ति करते है तो वे नित्य नक्ष 
कहे जा सकते क्योकि जो बस्तु सदा एक स्वभाव मेँ रहती है वही नित्य 
कराती दै । अतः पहले से विदयमान चैतन्य की उत्यत्ति यदि पांच 
महाभूतो से मानें तब तो यह एक प्रकार से जीव को ही मान लेना है 
क्योकरि वह चैतन्य पहले से ही विद्यमान होने के कारण नवीन उत्पन्न नहीं 
हा । यह चैतन्य गुण पच महाभूतो का नहीं है कोक पांच भूतो से 
उत्पन्न घटपटादि पदार्थो मे चैतन्य अमुभव नहीं किया जाता है अतः 
नास्तिको का सिद्धान्त मानने योग्य नहीं है । जगत्‌ में जितने प्राणी है सभी 
अपन्ने-अपते जीव का अस्तित्व अयुभव करते हैँ । सभी कहते है कि-- 
धह” । कोई भीम नदीं” रेता नदीं कहता है अतः सभी 
प्राणिर्यो को जीच मानस प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्ष सचसे श्रेष्ठ प्रमाण दै इसलिये 
प्रत्यक्ष सिद्ध जीव के साधन ऊ छ्य अमुमान आदि प्रमाणो का संचार 
करे भन्थ का कलेवर बढाना ठीक नहीं हे। वह जीव सिद्ध ओर 
संसारी भेद से दो भ्रकार का है। ओर सभी जीव अरूग-अख्ग स्वतन्त्र 
है किसी क साथ किसी जीव का कारय्यकारणमाव नहीं है तथा ये जीव 
किसी ब्रह्म या आत्मा के परिणाम भी नदीं हैँ क्योकि इसमे कोई प्रमाण 
नहीं है तथा अनुभव से भी विरोध पड़ता है । एवं एक आत्मा को ही 
समस्त चराचर प्राणियों का आत्मा मानेने से जगत्‌ की विचित्रता हो 
नहीं सकती ह इस जगत्‌ मे घट पट आदि अचेतन पदाय भी अनन्त हँ 
वे चेतनरूप आत्मां या ब्रह्म के परिणाम दं यह सम्भव नदीं है क्योकि 
देखा होने पर मे जड़ नदी किन्तु चेतन होते । तथा एकं आत्मा होने पर 
एक के सुख से दूसरा सुखी ओौ दूसरे क दुःख से दूसरे दुःखी हो जाते 
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भावा्थ--परन्तु ठेसा है नदीं अतः एक आत्मा को ही परमाथ सत्‌ मानकर शेष 
समस्त पदार्थो को मिथ्या मानना आत्माद्वेतवादियों कौ भ्रम है इसल्यि 
आहत दर्शन की यह तेरहवी' गाथा उपदेश करती है कि-“जीव ओर 
अजीव नही! है यह बात नही' माननी चाहिये किन्तु जीव ओर अजीव 
हैँ यदी मानना चाहिये ॥ १२-१३ ॥ 


नन 


शत्थि धम्मे अधम्मे वा, रेवं सन्नं निवेसए । 
अत्थि धम्मे अधम्मे वा, एवं सन्नं निवेसएं ॥ ( सुत्रं १४) ॥ 


छाया--नास्ति र्मोऽपर्मोवा, नैवं संज्ञां निवेशयेत्‌ । 
अस्ति धर्मोऽधमोवित्येवं संज्ञां निवेशयेत्‌ ।॥ १४ ॥ 


अन्वयार्थ--८ धम्मे अधमस्मे वा णत्थि एवं सन्नं न निवेखण > ध्म॑था अधर्म नहीं है यह 
नहीं मानना चाहिये ८ धस्मे अधम्मे वा अस्थि एवं सनं निवेसए > धर्म ओौर अधमं 
है यही वात माननी चाहिये । १४ ॥ । 


स्थि बंधे व मोक्खे वा, वं सन्नं निवेसए । 
अत्थि वधे व मोक्खे वा, एवं सन्नं निवेसए्‌ ॥ ( सूत्रं १५) ॥ 


छाया -नास्ति षन्धोवा मोक्षोवा, नैवं संहां निवेशयेत्‌ । 
अस्ति बन्धो मोक्षो वेत्येवं संज्ञां निवेशयेत्‌ ॥ १५ ॥ 


जन्वयार्थ--( बंधे मोक्खेवा णत्थि एवं सन्न" न निवेखष्‌ > बन्ध अथवा मोक्च नहीं है यह नहीं 
मानना चाये ( बंधे मोक्खे वा जव्थि एवं सन्नं निवेखए ) किन्तु बन्ध ओर्‌ 
मोक्ष है यदी बातत माननी चाहिये ॥ १५ ॥ 


भावा्थं--श्र त ओर चारित्र, धर्म कते है ओर वे आत्मा फे अपने परिणाम हं 
एवं वे कमश्चय के कारण हं । तथा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद्‌, कषाय 
ओर योग अधमे कहखते हे ये भी आत्मा के ही परिणाम हे । ये दोनों 
ही धमे ओर अधर्म अवद्य हं अतः इनका निषेध नदी करना चाहिये । 
उपर कदी इह बात सत्य होने पर भी कै छोग कार, स्वभाव, नियति 


दूसरा श्रतस्कन्ध पश्च॑म अध्ययन ३०९ 


------~--~ ~~ = 





भावाथ--ओौर ईदवर आदि को समस्त जगत्‌ की विचित्रता का कारण मानकर 
~ धम ओौर अधर्मं को नही' मानते हैँ परन्तु उनकी यह मान्यता यथां 
नदी है क्योकि धर्म अधर्म के विना वस्तुओं की विचित्रता सम्भव नहीं 
है । काठ स्वभाव ओर नियति आदि भी कारण अव्य हैँ परन्तु वे धर्म 
ओर अधर्म के साय ही कारण दोते है इन्दे छोडकर नदी" क्योकि एक 
ही कार मेँ जन्म धारण करने वाटा कोई काला को गोरा कोई सुन्दर 
कोई वीमत्स, कोई हृ पुष्ाज्गः कोई अङ्गदीन तथा कोर दैक आदि 
होता है काठ आदि की समानता होने पर भी धम ओर अधर्म की 
भिन्नता क कारण ही उक्त विचित्रता होती है अतः धर्मं ओर अधर्म को 
न मानना भू है । अतएव बिद्धानौं ने कदा है कि-- “नहि कालादिर्हितो 
केवलप्ितो जाय किंचि ! इह सुग्गर॑धणाईनि ता सत्ते सुदिवा देख 
अथौत्‌ संसार का कोई भी काय्यं केवर काक आदि के हारा सिदध नहीं 
हो सकता कितु धर्मं जौर अधर्म आदि भी वदो कारणरूप से रदत है अतः 
ध्म जौर अधर्मं के साथ मिले हुए दी काल आदि सवके कारण है 
अकेले नहीं है ! इस कारण धमे ओर अधम नही" है यह्‌ विवेकी पुरुषो 
को नदीं मानना चाहिये यह चौददहवी' गाथा का आराय दै । 
बन्ध ओर मोच नहीं है यह कर छोगों की मान्यता दै । बे कहते 
है किमात्मा. अमूत है इछञ्यि कमे पुट्गरों का उसमे वन्ध होना 
सम्भव नही है। जैसे अमूत्तं आकाश मे पुद्गलं का लेप नरह 
होता है इसी तरह आत्मा मे भी नदीं हौ सकता है इससियि आत्मा मे 
बन्ध नहीं मानना चाहिये । एवं मोक्ष भी नदी मानना चाहिये क्योकि 
आत्मा को जब बन्ध दी नदीं दै तव मोक्ष किस घात से होगा अतः 
वन्ध ओर मोक्ष दोनों ही भिथ्या दै यह किसी की मान्यता है । चस्तुतः 
यह सिद्धान्त ठीक नहीं है वर्योकि अमूर्तं फे साथ मूत्त का सम्बन्ध 
देखा जाता है जैसे कि--विज्ञान अमूत पदाथे है मूत्त नरह हेफिर भी 
सद्य आदि के पान से उसमे विकृति प्रत्यक्ष देखी जाती है । बह विकृति, 
अमूत्ते विज्ञान के साथ मूत्त मय का सम्बन्ध साने बिना सम्भव नीं 
हे । अतः जैसे अमूत्तः विज्ञान के साथ मत्तं मद्य आदि का सम्बन्ध 
होवा है इसी तरद अमूरो जीव के साथ मूत्त कम॑षुद्गकां का बन्ध 
भी होता है । तथा यह संसारी जीव अनादिकाट से जसं ओर कर्मण 
शरीर के साथ सम्बद्ध हुआ ही चला आ रहा दै नसे रदित अकेला 
कभी नहँ हुमा इसल्यि यह्‌ कथञ्चित्‌ मूर भी, ६ इस कारण कर्म 
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भावार्थ--पुदूगलो का बन्ध इसमे असंभव नदी है ! अतः बन्ध है यदौ मानना 
चाहिये तथा बन्ध है इसल्यि मोक्ष भी है यह भी मानना चाहिये, यह्‌ 
१५ वीं गाथा का आराय है ॥ १४-१५ ॥ 


क व ^. 


रस्थि पुणणे घ पावे वा, णवं सन्न निवेसए । 
अत्थि पुएणे व पावे वा- एवं सन्न निवेसए ॥ ( सूत्रं १६ ) ॥ 


छाया- नास्त पुण्यं बा पापं चा नैवं संज्ञां निवेशयेत्‌ । 
' अस्ति पुण्यं चा पापं वा, एवं संज्ञां निवेशयत्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्वयार्थ--(ुण्णे घा पवे वा णस्थि एवं॑सन्न न निवेखए >) पुण्य ओर पाप नही हँ पेसा 
ज्तान नहं रखना चाहिये । ( पुण्णे वा पावे वा यस्थि एवं सन्नं निदेसषए ) विन्त 
पुण्य जौर पाप हँ यही कषान रखना चाद्ये ॥ ५६ ॥ 


रस्थि आसवे संवरे वा, रवं सन्न निवेसए । 
श्रस्थि आ्रासवे संवरे वा, एवं सन्नं निवेसषए ॥ (सत्रं १७) ॥ 


छाया-नस्त्याभ्वः संवरो वा, नैवं संज्ञां निवेशयेत्‌ 1 
अस्त्याश्रवः संवरो वा, एवं संज्ञां निवेशयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


अन्वया्थ--८ जासवे वा संवरे वा णत्थि एवं सन्नं न निवेसषएु >) आश्रव ओर संवर नष हं यदह 
ज्ञान नहीं रखना चाहिये ( आसवे सवर चा अन्यि एवं सन्नं निवेसए ) किन 
आश्रव ओर संवर है यही ञान रखना चाहिये 1 .७ ॥ 


भावाथं--करिसी अन्यतीरथीं का सिद्धान्त है कि इस जगत मे पुण्य नाम का कोई 
पदाथं नहीं है किन्तु एक सात्र पाप ही है ! वह पाप जब अल्प होता है 
तव सुख उत्पन्न करता है ओर जब अधिक ष्टो जाता है तव दुःख 
इत्पन्न करता है । दूसरे छोग इसे न मान कर कहते है कि-जगत्‌ मेँ 
पाप नाम का को पदाथे नहीं है एक मात्र पुण्य ही है । चह पुण्य जन 
घट जाता है तव दुःख को उत्पन्न करता है ओर बह वदता ह्ुभा सुख की 
उत्पत्ति करता दै । एवं तीसरे छोग यह कहते है कि--पाप या पुण्य 
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भावाथ--दोनों ही पदाथं मिथ्या है क्योकि जगत्‌ की विचित्रता नियति ओर 
स्वभाव आदि फ कारण से होती है । अतः पाप ओर पुण्य केद्वारा 
जगत्‌ की विचिन्ता मानना मिथ्या है । इन उपर कदे हुए समस्त सतो 
को मिथ्या सिद्ध करते हए शास््रकार कहते है कि-- “पाप ओर पुण्य 
नदीं हैः देसा नदीं मानना चाहिये किन्तु ये दोनों दी है यदी मानना 
चाहिये ।” जो पाप को मान कर पुण्य का खण्डन करते दै ओर जो 
पुण्य को मान कर पाप का निपेध करते हवे दोनों दी वस्तुत्वे को 
नदीं जानते है क्योंकि पाप मानने पर पुण्य भपने भप सिद्ध शो जाता 
है, क्योकि - ये दोनों ही परस्पर नियत सम्बन्ध रखने वाले पदारथ है 
अतः पाप के होते पर पुण्य ओर पुण्य के होने पर पाप अपने आप 
सिद्ध हो जाता है अतः दोनों को ही मानना चा्िये। 
जो छोग जगत्‌ की विचित्रता नियति या स्वभाव से मान कर 
पापओौर पुण्य दोनों का खण्डन करते हैँ बे भूल करते है क्योकि 
स्वभाव या नियत्ति से जगत्‌ की विचित्रता मानने पर तो जगत्‌ की 
समस्त क्रियाय निरथ॑क ठरे, सव छ नियति ओर स्वभावसे ्ी दो 
तो फिर क्रिया करते की कोई आव्यकता नदीं रहसी दै अतः पुण्य पाप 
को न मानना भूक है । यदय भसन्गवरा संक्षेप से पुण्य ओर पाप का 
सरूप वता दिया जाता दै ।* “ुदूगखकम श्चभं यत्‌, तत्‌ पुण्यमिति 
जिनशासने शृटम्‌ । यदञ्चुभमथ तत्‌ पापमिति भवति सवक्ञनिद - 
सात्‌ ।” इस जिन शासन मे सर्वज्ञ की उक्ति के अनुसार शभ जो 
कर्मपुद्गल ह उन्हे पुण्य ओर अयम कर्म पुग को पाप कहते है । यदी 
१६ वीं गाथा का आखय है । 

जिसके द्वारा आतमा मे कर्म प्रवेश करता है उसे (आश्रवः कहते है 
बद प्राणातिपात आदि दै ओर उस आश्रव को रोकना संबर कलाता 
हे थे दोनों ही पदार्थ अवद्य है यदी मानना चाहिये परन्तु ये नदीं द 
यद्‌ नदी । | 

कोई कहते है कि-जिसके द्वारा आत्मा. मे कम प्रवेश करते दै 
वह्‌ आश्रव आत्मा से भिन्न दै अथवा अभिन्न है यदि भिन्नद 
तो वद आश्रव नदी! कदा जा सकता दै क्योकि जेसे आत्मा से भिन्न 
चट पट आदि पदार्थः ह उसी तरह वह आश्रव भी है फिर उसके द्वारा 
आतमा मे कम किंस तरह प्रवेश कर सकता दै क्योकि घटपटादि पदार्थो के 
द्वारा आत्मा मे क्म फा प्रवेश तुम मी नही" मान सकते। यदि 
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भावार्थ--आत्मा. से अश्रव को अभिन्न कटो तव. तो युक्तात्माओमिं भी 
आश्रव मानना पड़ेगा अतः आश्रव कोई वस्तु नही' दै ओर 
आश्रव कोई वस्तु नहीं है इसख्यि उस आश्रव का निरोध 
रूप संवर भी कोई पदार्थं सिद्ध नदी" हो सकता दै इस प्रकार 
आश्रव, ओर संवर दोनों दी नदी' हैँ यह किसी का सिद्धान्त है। इस 
वात को मिथ्या सिद्ध करते हए शास्त्रकार कहते है कि आश्रव भौर 
संवर दोनों ही है यदी बुद्धिमान को मानना चादिये परन्तु ये नही! है 
यह नदय । क्योकि-संसारी आत्मा के साथ आश्रव का नतो स्व॑थाभेद 
ही है ओर न सर्वथा अभेद ही है किन्तु कथच्चित्‌ भेद ओर कथश्चित अभेद 
है इसलिये एक पक्ष को लेकर जो आश्रव का खण्डन किया गया 
है बह मिथ्या है । काय, बाणी ओौर मन क्रा जो श्युभ योग है वह पुण्या 
श्रव तथा उनका अश्चुभयोग पापाश्रव है । तथा काय वाणी ओर मनकी 
ग्नि संवर है! जव तक इस जीव का शरीर म अहंभाव है तव तक 
कायिक वाचिक ओौर मानसिकं योगों के साथ उसका सम्बन्ध अवद्य 
है इसङ्यि आश्रव ओर संवर को न मानना अज्ञान है ॥ १६-१७॥ 


` . णत्थि वेया शिञ्जरा वा, शेवं सन्नं निवेसए । 
श्रस्थि वेया शिञ्जरा वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ ८ सञ्च १८) ॥ 


छाया--नास्ति षेदना निजंरा वा नेवं संज्ञां निवेशयेत्‌ । 
अस्ति वेदना निजेरा वा, एवं संज्ञां निवेशयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


अन्वया्थ--८ वेयणा णिजरा घा णत्थि एवं सन्न न निवेसषए ) वेदना ओर निर्जरा नदीं है 
, देखा विचार नहीं रखना चाहिये ( वेयणा णिजरा वा अस्थि एवं सन्न' निवेसएु ) 
किन्तु वेदना ओर निन॑रा है यही निश्चय रखना चाहिये ॥ १८ ॥ 
शत्थि किर्या श्रकिरिया वाःरवं सन्नं निवेसए । 
अत्थि किरिया श्रकिरिया वा, एवं सन्ने निवेसए ॥ ( सन्नं १९ ) ॥ 


छाया-नास्ति क्रिया अक्रिया वा नेवं संज्ञां निवेशयेत्‌ । 
अस्ति क्रिया अक्रिया बा एवं संज्ञां निवेशयेत्‌ ।॥ -१९ ॥ 
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जन्वयाथं--( किरिया भक्रिरिया वा णत्थि एवं सकन्नं न निवेद ) प्रिया भौर अक्रिया 
है यहे नहीं मानना चाहिये ( किरिया भकिरिवा चवा भप्थि एवं सन निषे 
सु ) किन्तु क्रिया ओर क्रिया है यह निश्चय करना चाहिये ॥ १९ ॥ 


भावाथं--कमे कै फट को भोगना वेदना है ओर आत्सप्रेशो से कथपुदगलों 
का श्लड़ना निज॑रा हे । ये दोनो दी पदार्थं नदी' ह रेसी मान्यता क 
रोगों की है । वे कहते दै कि - सैकड़ों पल्योपम ओर सागरोपम समय 
मे भोगने योग्य कर्मो का भी अन्तयुहत्तं मेँ दी क्षय हो जाता है स्यो 
कि--अज्ञानी जीव अनेक कोटि वर्षो मेँ जिन कर्मो काक्षेपण करता है 
उन्दं सीन गुप्ि्यों से युक्त क्ञानी पुरुप एक उच्छास माच्च मे नष्ट कर 
देता है यद्‌ शास्त्र सम्मत सिद्धान्त है तथा क्षेपक श्रेणि भ प्रविष्ट साधु 
श्षीघ्र ही अपने कमो का क्षय कर डार्ता हे अतः क्रमशः बद्ध कमोँ 
का अनुभव न होने ॐ कारण षेद्ना का अभाव सिद्ध होता है ओर 
बेदना के अभाव होने से निर्जरा का अभाव सवतः सिद्ध है परन्तु 
विवेकी पुरुप को एसा निद्चय नदी' करना चाहिये क्योकि-- तपत्या 
जर प्रदेशाञ्ुभव कै द्वारा कतिपय कमो काष्ठी क्षपण होता दै शेप 
कर्मो का नही उनको त्तो उदीरणा ओर उद्य के हारा अलुभव करना 
ही पडता है अतः वेदना का सद्भाव अवश्य हे भभाव नदीं द अतएव 
आगम कता द कि--^पुल्नि दुचिचिण्णाणं इुप्पडिक्ष ताणं कम्माणं वे 
इष्ता मोक्खो, णस्थि अवेशत्ता ।” अर्थात्‌ पहले अपने किए हुए पाप कर्मो 
का फरु भोग कर ही मोक्ष होता है अन्यथा नदी' दोता । इस भकार 
वेदना की सिद्धि होने पर निर्जरा की सिद्धि अपने आप दी दो जाती 
है जतः विवेकी पुरुष को षेदना -ओर निज॑रा नही दै यद नदीः 
सानना चादिये । 


चङना फिरना आदि क्रिया हे जओौर श्नका अभाव अक्रिया दं । इन 
दोनों की सत्ता अवश्य है तथापि सांस्यवादी आत्मा को आकाषश्च की 
तरह व्यापक मान कर उसे क्रिया रदित कहते दँ । एवं बौद्ध लोग समस्त 
पदार्थो को क्षणिक कहते हँ । इस स्यि बौद्ध के मत मे एक उत्पत्ति के 
सिवाय पदार्थो मे दूसरी कोर क्रिया ही सम्भव नदी ह । उनका यद्‌ पद्य 
भी शस बात का चोत्तक दै जैसे कि--“भतियेपां क्रिया संव फारकं संव 
चोच्यते !"अथौत्‌ पदार्थो फी जो उत्पत्ति द वदी उनी क्रिया दं आर वदी 
उनफा कर्त्व है । एवं इस मत मे सभी पदाधं प्रतिश्चेण अवस्यान्तरित 
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भावार्थ--होपे रहते हँ इयिये -उनमे अक्रिया यानी क्रिया रहित होना भी सम्भव 
नहीं है वस्तुतः ये दोनों ही सत ठीक नहीं है क्योकि आत्मा को आका की 
तरह सव व्यापक ओर निष्किय मानते पर वन्ध भौर मोक्ष की व्यवस्था 
नहीं हो सकती है 1 एवं बह सुख दुःख का भोक्ता भी नहीं सिद्ध हो 
सकता है इसख्यि आत्मा को आकारावत्‌ सवेव्यापक मान कर उसमे 
क्रिया का अभाव मानना अयुक्त है इसी तरह समस्त पदार्थो को निरं 
न्वयक्षण भङ्कर मान फर उत्पत्ति के सिवाय उनमें दूसरी क्रियामों का 
अभाव मानना भी अयुक्त है स्योकि-रेसा मानने पर जगत्‌ की 
दूसरी क्रियाय जो प्रत्यश्च अलुभवं की जा रही दँ उनका क्तौ फौन 
होगा ? तथा आत्मा मँ सर्वथा क्रिया का अभाव मानते प्र बन्ध भौर 
मोक्ष की व्यवस्था नदीं होगी अतः बुद्धिमान पुरुष को क्रिया भौर अक्रिया 
दोनी का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिये ॥ १८-१९॥ 


स्थि कोहे व माणे वा, रोवं सन्नं निवेसए । 
अत्थि कोहे व मारो वा, एवं सन्नं निवेसए्‌ ॥ ( सन्नं २०) ॥ 
छाया- नास्ति क्रोध मानो वा नैवं संज्ञां निवेशयेत्‌ । 
अस्ति क्रोधश्च मानश्चेवं संज्ञं निवेदयेत्‌ ॥ २० ॥ 


अन्वयाथ--{ कोहे माणो वा णत्थि एवं सन्नं न न्विसएु >) कोध या मान नही हं यह नदी 
मानना चाठिये ( रोहे वा मणे वा अस्थि एणं सन्न' निवेखए ) किन्पु क्रोध भीर 
सने है यदी बातत साननी चाहिये ॥२० ए 


खत्थि माया व लोमे वा, रेवं सन्नं निवेसर्‌ । 
श्रत्थि मायां व लोभे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ (सूत्र २१) ॥ 


छाया--नास्ति माया बा लोमो वानवं संहा निवेशयेत्‌ । 
अस्ति माया चा लोभो बा,एवं संज्ञां निवेशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


अन्वयाथं--( माया वा रोमे वां णस्य एवं सन्न" न निवेसषए ) माया भौर रोम नही हे देषा 
शतान नदीं रखना चाहिये (माया वा रोभे वा अस्थि एवं सश्च निवेसए 9 किन्‌ 
` माया जौरं ङोभ ईहैेसा द्वी क्षान रखना चाहिये ॥२१॥ ` ` 
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शसि पेजे व दोसे वा, णेव सन्नं निवेसष्‌ | 
श्रस्यि पेञ्जे व दोसे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ ( सून २२ )॥ 


छाया-नास्ति प्रेम चद्रपो वा नैवं संज्ञां निवेशयेत्‌ । 
अस्ति प्रेम चद्धेषो वा, एवं संज्ञा निवेशयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्वयार्थ-८ पेञ्जे चा दोसे वा णव्थि एवं सन्न' न निवेसएु ) राग जर टेप नीं है एसा 
विचार नहीं रखना चाहिये ( पेञने चा दोसे वा अस्थि एवं सन्नं निवेसए्‌ ) किन्तु 
राग जीर देप हैँ यही विचार रखना चाहिये । २२ ॥ 


भावार्थ--अपते या दूसरे पर अभीति करना क्रोध दै । वह कोध अनन्तानुचन्धी; 
अप्रत्याल्यानीय, प्रत्याख्यानीय ओर संज्वर्न भेद से चार प्रकार का 
है । तथा मान के भी येही चार भेद है । गव करना मान फषखाता है । 
कोई कहते हैँ कि-कोध, मान से भिन्न नही ह किन्तु मान काद अंशा 
है इसीखिय अभिमानी पुरुषों मै ष्टी क्रोध का उद्य देखा जाता है एवं 
क्षपक श्रेणि भँ क्रोध का अख्ग क्षेपण करना भी नदीं मान। जाता हे । 
तथा क्रोध आत्मा का धर्म नहीं है क्योकि वह सिद्ध पुरुपों मे नी है 
एवं वह कर्म का भी धम नहीं दै क्योकि कमै का ध्म होने पर दूसरे 
कषायो के उदय ऊ साथ इसका भी उद्य होना चाहिये ओर कम घट 
कै समान मूर्त है इसलिये कर्मस्वरूप क्रोध की भी स्वतंत्र आकार मेँ 
उपरुन्धि होनी चाहिये परन्तु ये सव नदीं होते हैँ अतः कोथ न तो 
आत्मा का धर्यहैओौरन कमं का ही ध्म है। आत्मा ओर कमे 
काधर्मन होकर क्रोधः यदि दूसरे किसी पदा्थंका धमेहोतवतो 
उससे आत्मा की कोई हानि नहीं दै अतः क्रोध कोई पदाथ नदी दै यह 
को कहते है परन्तु इनका यह मन्तव्य ठीक नदीं दे क्योकि - 
कपाय कस ॐ उदय होने पर मलुष्य अपने दातो के द्वारा अपने ओरों 
को काटने ख्गता दहै ओर भरूङ्टि कोटेदी करके भयंकरः सुख बना 
लेता है उसका मुख र्कवणै हो जाता दै ओर उसमें से पसीने के विन्दु 
रपकने लगते ह यद ऋध का प्रस्यक्ष छश्षण देखा जाता है जतः कोष 
को न मानना भत्यक्च से चिरुदध है! वद्‌ कोथ मान का अंश नरदीह 
कथोकि बह मान का कार्यं नदी करता दै शवं वद दूसरे कारण से 
उस्म होदा दै ! बह क्रोध जीव ओर क्म दोनो का दी धरम दै किसी 


२१६ शरी घ्नता च 


-------------------------__---- 





भावार्थ--एक का नहीं है इसकिए एक का धर्म मान कर जो दोष चताये हैं 
वे ठीक नहीं है ! इस प्रकार कोध की सत्ता स्पष्ट सिद्ध होने पर भी उसे 
नदीं मानना अज्ञान का फक है । तथा सान भी प्रत्यक्ष उपरन्ध होता है 
इसख्यि उसे भी न सानना भूल है किन्तु दोनो को माननादही विवेकी 
पुरुषों का कर्तव्य है । 


अपते धन, खी, पुत्र, आदि पदाथ भे जो भदुष्य करो श्रीति रहती 
है उसे राग या प्रेम कहते हैँ उसके दो अवयव हैँ एक माया ओौर दुसरा 
छोभ । तथा अपने इष्टवस्तु ॐ उपर आधात प्हैवाने चाले पुरूष के प्रति 
जो चित्त मे अभ्रीति उत्यन्न होती है उसको द्वेष कहते है 1 इसके भी दो 
अवयव है एक क्रोध ओर दुसरा मान । इस प्रकार माया ओर छोभ 
इन दोनों क सुदाय को राग कहते हैँ ओर कोधं भौर मान कै समुदाय 
कोद्रष कहते है । शस विषय भें किसी का सिद्धान्त है कि-माया 
ओौर छोभ तो अवश्य है परन्तु इनका ससुदाय जो राग दै वह कोई 
वस्तु नहीं दै । तथा मान ओर क्रोध भी अवद्य है परन्तु इनका समुदाय 
रूपम जो देष है वह कोई पदाथं नहीं है स्योकि-सञुदाय अवयवो 
से अरग कोई पदार्थं नहीं है । यदि अलग साना जाय तो घटपटादि की 
तरह अवयवो से अरूग उसकी उपरुन्ि भी होनी चाहिये परन्तु उप- 
रन्धि होती नदीं ह इसख्यि समुदाय या अवयवी कोई वस्तु नहीं दै 
अतः राग ( रीति ) ओर हेष कोई पदाय नदीं है यह कोद कहते है । 
वस्तुतः यह मत ठीक नदीं है क्योकि अवयवी या सञुदाय अवयवो से 
कथश्चित्‌ भिन्न ओर कथश्चित्‌ अभिन्न है, उसको नदीं माने से घटपटादि 
पदार्थोमे जो एकत्व का व्यवहार होता है वह्‌ किसी तरह भी नही 
हो सकता हे क्योकि अवयव अनेक हं एक नहीं हँ अतः विवेकी पुरुष को 
राग ओर देष तथा क्रोध ओर मान एवं मया ओौर रोभ का अस्तित्व 
अयश्य मानना चाये यह्‌ इन गाथामों का आश्य हे ॥२०-२१-२२॥ 


दूसरा श्रुतखन्ध प्श्वम अध्ययन ३१७ 








सत्थं चाउरंते संसारे, रेवं सन्न निवेसए । 
प्रति चाउरते संसारे, एव सन्नं, निवेसए ॥ ८ सूत्रं २२) ॥ 


छाया -नास्ति चतुरन्तः संसारो नैवं सं निवेशयेत्‌ । 
अस्ति चतुरन्तः संसार एवं संज्ञां निवेशयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


अन्वयार्थ--( चरन्ते संसारे णत्थि एवं सन्न' ण णिवेसषु ) चार गति वारा संसार नही है 
एेसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये ८ चउरंते संसारे अत्थि एवं सन्नं निवेसए ) किन्तु 
प्वार गति वाका संसार है यही विचार रखना चाहिये ॥ २३ ॥ 


स्थ देवो ब देवी वा, शेव' सन्नं निवेसए । 
च्रत्यि देवो ब देवी वा, एवः सन्नं निवेसए ॥ ८ सान्नं २४) ॥ 


छाया- नास्ति देनो बा देवी षा नैवं संज्ञां निवेशयेत्‌ । 
आस्ति देवो वा देवी घा एवं संज्ञां निवेशयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


अन्वयाथं--८ देवे वा देवी षा णवि एवं सन्तं न निवेसप } देवता नौर देवी नदीं है देखा 
. विकार महीं रखना शाषिये ( अस्थि देवे वा देवी घा एव सन्नं निवेसपु ) चिन्मु 
| देवता ओौर ,देवी रै यदी बात सत्य माननी चाहिये ॥ २७ ॥ 


भावार्थ--यह संसार चार गति वाखा है इसख्यि नारक गति, तिय्यंन्चगति, 
सयुष्यगति ओर देवगति ये चार गतियां इसकी मानी गई है । परन्तु 
कोई कहते है कि--इस जगत्‌ की एक दी गति है । यह्‌ जगत्‌ कस- 
वन्धनरूप है त्था सव जीवो को एक मात्र दुःख देने वारा हे इसि 
यह्‌ एक ही प्रकार का है । तथा कोई कदते है कि--इस जगत्‌ में महष्य 
ओर ति्य॑श्च दो टी पाये जाते दै दैवता जौर नारकि नदीं पाये जाते 
इसल्यि इस संसार की दो ही गति है ओर श्न दो गतियो मे ही सुख 
दुःख की उक्ता पाई जाती दै अतः संसार की दो दी गति माननी 
चाहिये चार नदीं । यदि पय्यौयनयु का आश्रय ले तो भी य संसार 
अनेक विध है चतुर्विध नही है इस संसारे फो चतुर्थिथ सानना भूख हे 
यह किसी का सव है इस मत छो निराकरण करते हए शाखकरार छिखिते 
है कि--संसार चार गति वाखा नदी है रेखा नर्दः मानना चादिये 


३१८ भी सत्रङृताङ् सूत्र 








मावा्थ-क्योकि तिर्यञ्च ओर मृदुष्य तो प्रत्यक्ष है ओर देवता तथा नारकि भी 
अनुमान से सिद्ध होते है इसख्यि संसार चार गति वाटा है यदी बात 
साननी चाये ! बह अदुमान यह दहै--इर जगत्‌ मे पाप ओर पुण्य 
का मध्यम फट भोगने वाले तिर्यक्च ओर मुष्य प्रत्यक्ष देखे जाते है 
इससे सिद्ध होता है कि--पाप ओर पुण्य के उत्कृष्ट फर भोगने बाले 
भी कोई अवश्य है । जो पाप के उत्कृष्ट फर भोगने चाले है ३ नारकि 
हैँ ओर जो पुण्य के उलछृष्ट फल भोगने वाले है वे देवता है ! तथा पत्यक्ष 
ही ज्योतिर्थण दैवे जाते हैँ ओर उनके विमानो की भी उपरष्धि होती है 
इससे स्पष्ट है कि उन विमानो का कोई अधिष्ठाता भी अवद्य है । तथा 
भह कै द्वारा पीडित किया जाना ओौर वरदान आदि प्राप करनाभी 
देवताओं के आस्तित्व मँ प्रमाण है अतः देवता ओर नारकि को न भान 
कर तिर््य॑श्च ओर ससुष्यरूप दो दी गति भानना अयुक्त है! एवं 
पयाय नय के आश्रय से जगत्‌ को अनेक प्रकार कां मानना भी टीक 
नहीं हे क्योकि--नरकं की सात भूमियों मे रहने वाले नारकि जीव 
सवके सब एक टी नरकगति वाले है एवं तिर्य्यच्च ओर परथिषी आदि 
स्थावर, तथा दीन्द्रय, च्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओौर पच्च न्द्रिय प्राणी जो 
६२ छख योनि बले वे सभी एक ही प्रकार के है क्योकि उनका 
सामान्य धर्म ति््यंश्चपना एक दी हे । तथा कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज, 
अन्तर्दीपक ओर संमूच्छ॑नजरूप भेदो को छोड़ देने से समस्त सलुष्य 
भी एक ही भकार के हँ एवं सुवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क, ओर वैमानिक 
भेदं से भिन्न भिन्न होते इए भी देवता केवर देवसरूप से ही महण किये जाते 
हँ शसख्ियि वे मी एक है इस प्रकार सामान्य ओर विशेषका आश्रय लेकर 
जो जगत्‌ को चार प्रकार का कटा गया ह उसे ही सत्य मानना चाहिये 
तथा संसार विचित्र है इसखियि वह एक प्रकार का नहीं है ओर नारकि 
आदि समस्त जीव अपनी अपनी जाति का उङ्ङ्गन नदीं करते है इसख्यि 
संसार अनेक प्रकार कामी नींद संसारहै इसर्एिसुक्तिभीदै 
क्योकि समस्त पदार्थो का प्रतिपक्ष अवड्य होता हे ॥ २३-२४ ॥ 


दूसरा श्रुतस्छन्ध पञ्चमं अध्ययन ३१९ 


णत्थि सिद्धी श्चसिद्धी वा, रेवं सन्नं निवेसए । 
अत्थि सिरि. श्रसिद्ी षा, एवं सन्नं निवेसए ॥ ( सूनं २५) ॥ 


छाया-नास्ति सिद्धिरसिद्धि बा नैवं संज्ञां निवेशयेत्‌ 
अस्ति सिद्धिरसिद्धिर्वा एवं संरा निवेशयेत्‌ ।। २५॥ 


अन्वयार्थ-( सिद्धि असिद्धि वा णप्थि एवं सकं ण णिवेसए ) सिद्धि भौर भसिद्धि नदीं 
यद क्तान नहीं रखना चाहिये ८ सिद्धि अतिद्धि वा अत्थि एवं सक्त णिपेखषए ) 
किन्त सिद्धि भीर सिद्धि हैँ यदी निश्चय करना चाहिये ॥ २५ ॥ 


णत्थि सिद्धी नियं ठा, शेवं सन्नं निवेसए । 
असि सिद्धि. नियं ठाणं, एवं सन्नं निवेसए ॥ ( सत्र २९ ) ॥ 


छावा-नास्ति सिद्धि निजं स्थानं नैवं संजा निवेदयेत्‌ 
अस्ति सिदि निजं स्थानम्‌ एवं संज्ञां निषेशयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


जम्बयाथं--( सिद्धि णियं खणं णरिथि ) सिद्धि जीव का पना स्यान नहीं है पूसा नहीं मानना 
चाहिये ८ सिद्धि णियं ठाम भव्य एवं सक्ञ' णवेसए ) किन्द॒ सिद्धि जीवफा 
निनस्थान हे यदौ सिद्धान्त मानना चा्टिये ॥ २६ ॥ 


भावार्थ समस्त कर्मो फा क्षय टो जाना सिद्धि है गौर ससे विपरीत भसिद्धि 
ह । षद असिद्धि संसारर्प है ओर उसका अस्तित्व पूषेगाथा म सिद्ध 
करिया है । बह असिद्धि सत्य है इस्यि उससे विपरीत सिद्धि भी सत्य 

` है क्योकि सभी पदार्थो का प्रतिपक्च अवदय होता है । सम्यग्‌ दशन 
ज्ञान भौर चारित्र, मोक्ष के मार्ग के गये है इसल्यि नके आराधन 
करने से समस्त कमो का क्षय होकर जीव को सिद्धि की प्रातनि दोती ६ । 
पीड़ा ओर उपशम क द्वारा कर्मो का देश से य होना रत्यश् देखा 
जाता है इससे सिद्ध दोता है कि--खमस्त कर्मो का क्ष्य भी किसी 
जीषं का अव्य होतां है ! अतएव विद्वानों ने कदा दै कि--“दोपावर- 
णयो्षौनिनिः रोषाऽलत्यतिशायिनी, कचियथा स्वदेतुभ्यो षहिरन्तमेखक्षयः' 
अथौत्‌ भर के नाश्च करने बले कारणों के संयोग से सेसे मदष्य फे 
वार भीतर दोनो ही तफ के मलों का अत्यन्त य हो जाता रै दसी 
तरह किंसी पुरूष फे दोष शौर आवरणों का भौ अत्यन्त षय होता 21 


३२० भरी घतरकृताङ्ग सत्र 








भावार्थ--बह ेसा पुरुष समस्त कमो के क्षय ने से सिद्धि को प्राप्त करता 
है ओर उसी को स्बिषयक ज्ञान होकर सर्वज्ञता प्राप्त होती दै । कोई 
कोई सर्वज्ञ स्वीकार नही करते है वे कहते दँ कि-सनुष्य सब से 
अधिक ज्ञाता हो सकता है परन्तु सर्वज्ञ नहीं हो सकता है । जो मनुष्य 
दस दाथ ऊ चा आकार मेँ घरूद सकता है वह्‌ अभ्यास करते करते इससे 
अधिक बरूद्‌ सकता है परन्तु दस वीस योजन तक बह ऊख अभ्यास 
करने पर भी नहीं क्रूद सकता दै इसी तरह शाख आदिके अभ्यास करने 
से दुष्य महान्‌ बुद्धिमान्‌ दो सकता है छेकिन वह सर्वज्ञ नदीं दो सकता 
है परन्तु बुद्धिमानों को यह नहीं मानना चादिए क्योकि शाख आदि 
के अभ्यास करते से बुद्धि की इद्धि प्रत्यक्ष देखी जाती है इससे सिद्ध 
होता है कि--युद्धि की दद्धि यदि इसी प्रकार होती चरो जाय ओर 
उसमे किसी प्रकार का अन्तराय न पड़े तो बह निरन्तर दती हई 
अवदय अपनी अन्तिम मयोदा तक पटहव सकती है वह॒ मय्यौदा सवै- 
क्ता दी दै व्योकि इससे पहले वुद्धि की दृद्धि की समाति नहीदहै। 
पूर्वपक्षी ने सर्वज्ञता के विरोध भे जो कूदने घाले पुरुष का दृष्टान्त दिया 
है बह ठीक नदी है क्योकि क्रूदने वाढा क्रदं कर आकाश मे जदांतक 
जाता है उस मय्यीदा को यदि बह वरावर उ्ङ्नन करता चा जाय तो वद्‌ 
क्यों नदी दस बीस योजन तक क्रदं सकता है १ परन्तु वह्‌ उस्र मय्यौदा 
का उलद्कन नहीं कर सकता दै इसख्यि वह दंस वीस योजन त्क नही 
करद सकता है । यदि बुद्धि की बृद्धि करने वाला भी इसी तरह बृद्धि की 
पूवं मथ्यौदा का उल्घन न करने पावे तो वह भी सर्वज्ञ नदीं हो सकता 
है सभे कोई सन्देह नदीं है परन्तु जो पूर्वं पूवं मप्यीदाओं को उलङ्खन 
. करता हा आगे भागे चरता जा रहा ह उसको सवंकञता प्राप्त न करने 
` से कोई कारण नहीं दै ! वस्तुतः इस जीव मे स्वाभाविक ्ी सर्वज्ञता 
स्थित है वह्‌ आवरण से ठकी हई ह उस आवरण के सम्पूण रूप से क्षय 
हो जाने पर सर्वज्ञता को कौन रोक सकता ह बह अपने आप हो 
जाती है। बह सवे्ञ पुरुष सिद्धि को या शुक्ति को साभ करता हे इस- 
- स्यि सिद्धि या सुक्ति अवद्य है यही विवेकी पुरुष को मानना चाहिये 
परन्तु सिद्धि का अभाव नदीं ! कोई कते है किं--यह जगत्‌ अञ्जन से 
भय ह पेटी के समान जीवों से संकर है इसल्यि हिसा से नच जाना 
इसमे सम्भव नदीं है कहा हे कि “जले जीवाः स्थके जीवाः आकाशे 
जीवमाछिनि । जीवमाराङ्रे लोके कथं भिश्ुरहिसकः" । अथौत्‌ 
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भावा्थै-जरु मे जीव है, स्थर भ जीव दै, आकाश भ जीव है इस प्रकार जीवों 
से परिपूणे इस रोक मे साधु अर्दिसक केसे हो सकता दै १ अतः 
हिसा फेन रुकने से किसी की भी युक्ति दोना सम्भव नदीं है । परन्तु 
यह्‌ कथन भी ठीक नदीं है ्योकि-जो साधु जीव हिसा से वचने फे 
चयि सदा प्रयत्न करता रहता है ओर समस्त आश्वासौ को सोक 
करः पाँच समिति ओर तीन गाप्तियों का पारन फरता हुआ ४२ दोपौं 
को टार कर निरवय आहार प्रहण करता दै एवं निरन्तर ईय्यौपथ का 
परिश्ोधन करता हुमा अपनी प्रवृति करता है उसका भाव शुद्ध दे पेसे 
पुरुप के दारा यदि कदाचित्‌ द्रव्यतः किसी प्राणी की विराधनाभीहो 
जाय तो भावश्ुद्धि के कारण कर्मवन्ध नही होता हे क्योकि--षद्‌ साधु 
स्वैथा दोप रहित है अतः देसे पुरूपों को - समस्त कर्मो का क्षय होकर 
सिद्धि की प्रापि दोती है समे कोई सन्देह नदी है इसकिए सिद्धि की 
प्राप्ति को असम्भव मानना मिथ्या ह । 


इस प्रकार समस्त कर्मो फे क्षय दो जाने पर जीव जिस स्थान को 

प्राप्न करता है बह उसका निज स्थान ह । षह स्थान एक योजन फे 
एक कोश का छटा भाग है तथा वह चतुदश रज्जुस्वरूप इस छोकं के 
अप्र भाग में स्थित है । वह्‌ स्थान नींद रेखा विवेकी पुरुप को नहीं 
मानना चादिये क्योकि जिनके समस्त कर्मक्षय दहो गये दै ठेते पुरपो 
का भी कोई स्थान होना ही चाहिये । वे सक्त पुरुप आकारा की तरद 
सर्वव्यापक है यह नहीं माना जा सकता दै कर्योकि-आकार लोक 
ओर अलोक दोनों द्यी भ व्यापक माना जाता है परन्तु युक्त पुरुप को 
देखा नहीं मान सकते क्योकि अलोक मे आकाश के सिवाय अन्य 
वसतु का रहना सम्भव नदी है । एवं वह युक्तात्मा छोकमात्र व्यापक ह 
यह भी नदी हयो सकता है क्योकि सुक्ति दोने से पूव उसमे समस्त 
छोक्षञ्यापकता नदीं पाई जाती है किन्तु नियत दश्च काठ आदि के 
साथ ही उसका सम्बन्ध पाया जाता दै तथा वद नियत सुख इख पन 
ही अनुभव करने वाला देखा जाता है । अतः युक्ति होने फे पञ्चात्‌ भी 
उसकी व्यापकता नदी मानी जा सकती दै क्योकि सुक्ति दोने के प्चात्‌ 

, बद्‌ व्यापक टौ जाता दै इसमे कोई प्रमाण नदी है अतः उस सुक्ताता 
का जो निजस्थान दै वह लोका ष यदी विवेकी पुरुप को मानना 
चादिये । कदा है कि--“करमैनिप्रसुक्तस्य उर्व गतिः" अर्थान्‌ फमैचन्धन 
से दे हृए जीव फी उध्व गति होती है वद्‌ उभति ल्यरकाद्र षी £। 

४१ 
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भावार्थ जैसे तुम्बा एरण्ड का फर ओर धुप से टा ह वाण ओर धूम 
पूरव प्रयोग से गति करते है इसी तरह सिद्ध पुरुष भी पू प्रयोगसे दी 
गति करते है किन्तु उस ससय वे कोई व्यापार नीं करते है ॥२५-२६॥ 


नच 








णत्थि साहू श्रसाह वा, शेवं सन्नं निवेसए्‌ । | 
प्रस्य साह श्रसाह वा, एवं सन्नं न्विसए ॥ ( सप्र २७) ॥ 


छाया- नास्ति साधरुरसाधुवां नैवं संज्ञां निवेशयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
आसति साधु रसाधुवा, एषं संज्ञां निवेरयेत्‌ । 


अन्वयार्थ--( साहू असाहू वा णत्थि एवं सत्न' न नित्रिसए ) साघु भौर असाधु नदी हे रेस 
नदीं मानना चाहिये ( साहू भसाहू वा अस्थि एवं सन्न' निवेसप्‌ ) किन्त साधु 
ओर असाु हैँ यही वात माननी चाहिये । ॥ २७ ॥ 


रस्थि कल्ला पवे वा, शेवं सन्नं निवेसए । 
अत्थि कल्ला पवे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ ( सूत्र २८) ॥ 


छावा--नास्ि कल्याणः पापो वा, नैवं संज्ञा निवेशयेत्‌ 
अस्ति कल्याणः पापा, एवं संज्ञां निवेशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


शन्वयाथे--कल्कणे पावे वा णव्थि एवं सन्न' ण निवेसए्‌ ) कल्याणवान्‌ तथां पापी 
नी हे फेखा नही मानना ्वाहिये ( कल्कणे पवि भव्थि एवं स्न" निवेखणए ) छन्तु 
कल्याणवान्‌ भौर पापी हैँ यदी बात माननी चाहिये ॥ २८ ॥ 


भावाथं- किसी का सिद्धान्त है कि--ज्ञान ददन भौर चारित्र रूम जो तीन रतन 
हैँ उनका पूर्णरूप से पारन करना सम्भव नही है ओर इनका पूर्णरूप से 
पालन क्रिये विना साधु नहीं होता है इसच्यि इस जगत्‌ में कोई साधु 
नदीं है ओर साधु नदीं दने से असाधु भी नहींहै क्योक्रियेदोनोंदही 
सम्बन्धी शब्द है यानी साधु होने पर साधु की अपेक्षा से असाधु होता 
दै ओर ` असाधु होने पर उसकी अपेक्षा से साधु होता है 
इसछ्एि साघु ओर असाधु नदीं हैँ यह कड छोग कदते है । परन्तु 
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भवार्थ-- विवेकी पुरुष को एेसा नहीं मानना चाहिये स्योकि-जो पुरुप सदा 
उपयोग रखने घाला राग देष रदित सत्संयमी ओर शाखोक्त रीति से 
शद्ध आहार लेने वाला सम्यण्टष्टि है बह साधु अवद्य है उसके हारा 
यदि कदाचित्‌ अनेषणीय आहार भी भू सरे ले छ्या जाय तो बह तनो 
उक्त रत्नो का अपूर्णं आराधक नहीं है किन्तु पूरणं आराधक दै क्योकि 
उसकी उपयोग वुद्धि शुद्ध है । तथा पूरवे गाथा मे जिन समस्त कमो का 
क्षय स्वरूप मुक्ति की सिद्धिकी गहै वहभी साधुकोदी होती ष्ट 
ससे भी साधु के अस्तित्व की सिद्धि होती दै ओर साधु का आसित्व 
अवदय है इसख्यि साधु के प्रतिपक्षी असाधु का भी अस्तित्व दै यही 
विवेकी पुरुप को मानना चाहिये । 


कोई कहते है कि - “यद्‌ तो भक्षय है ओर यह अभक्ष्य है तथा यदह 
गस्य है ओर यह अगस्य है एवं यह अप्रासुक तथा अनेषणोय है ओर यद्‌ 
रासकं तथा एषणीय दै, इत्यादि विषम भाव रखना राग द्वेष दै इसङियि 
देसा विषमं भाव रखने वाले पुरुषों मे सामायक ( समता ) का अभाव 
है" । परन्तु यह वात ठीक नहीं है स्योकि--मक्षयाभक्षय आदि का 
विचार करना मोक्ष का प्रधान अङ्ग है राग देप नहीं है । राग से तो भक्ष्या 
भक््य का विचार न्ट दो जाता है चाहे स््रादिषट वस्तु केसी दी ्ो रागी 
पुरुप की उसमे रहण बुद्धि हो जाती दै इसछिये भक्ष्याभष्ट्य का विवेक 
रोग के अभाव काका दै राग का नहीं ै। वस्तुतः को उपकार 
करे या अपकार करे परन्तु उसके ऊपर समान भाव रखना सामायक दै 
परन्तु भक्षयाभक्षय का विवेक न रखना सामायक नदीं है । अतः 
भक्ष्याभक्षय के विवेक को राग देप मानना भू हे ॥२७ 
` बौद्ध कहते है कि--“सभी पदाथं अञ्चि जर आत्मरहित है 
इसख्ि जगत्‌ भे कल्याण नाम का कोई पदाथ नी दै ओर कल्याण 
नामकं पदार्थं न होने से कोई पुस कल्याणवान्‌ भी नदी है" त्था 
आत्माद्रतवादी के मत मे सभी पदाथ पुरपस्वरूप द॑ इसरिवे पुण्य 
या पाप कोई चसु नहीं है, परन्तु विवेकी पुरुप को ठेसा नदीं मानना 
चाहिये किन्तु कल्याण ओर पाप दोनो दी है यदी मानना चादिये । बद्धौ 
ते जो समस्त पदार्थो को शडचि कदा दै वह ठीक न्ह है क्योकि समी 
पदां अ्युचि होने पर वौदधों के उपास्यदेव भी अदयचि सिद्ध शषेनि परन्तु 
ठेवा वे नही मान सकते इसक्यि सव पदाये अडयचि नही द यही मानना 
चाये ! एव' सभी पदार्थं को निरात्मकं वाना भीटीक नष्ट 
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भावा्थ--क्योकि-सभी पदार्थं स्वद्रव्य, स्वकाल, स्वक्षेत्र, ओर स्वभाव की अपेक्षा 
से सत्‌ ओर परदरन्य परकार परक्षेत्र ओर परद्रन्य की अपेक्षा से असत्‌ 
है यही सवौनुभवसिद्ध निर्दट सिद्धान्त है निरात्मवाद नही" । 
तथा आत्मादौ तवाद भी मिथ्या है इसख्यि पाप का अभाव भी 
नहीं दै । आत्माद्धौतवाद मे जगत्‌ की विचित्रता हो नहीं सकती है यह 
पदर कर बार कहा जा चुका है अतः एक मात्र पुरुप को दी सव कुछ 
मानकर पाप आदि कोन मानना मिथ्या दै। वस्तुतः कथश्चित्‌ 
पाप ओर कथच्चित्‌ कल्याण दोनों ही है यदी मानना वादिये। ` 
चार प्रकार के घनघाती कर्मो का क्षय किये हए केवी मे साता 
जओर असाता दोनों का उदय होता है तथा नारकीय जीवों भेभी 
पञ्चेन्द्रियत्व ओर ज्ञान आदिका सद्धाव है अतः वे भी एकान्त 
पापी हीं ह अतः कथच्धित्‌ कल्याण ओर कथञ्चित्‌ पाप॒ भी अवदय 
है यही युक्तियुक्त सिद्धान्त मानना चािये॥२८॥ 


वि श 


कक्लाे पावर वावि, ववहारो ण॒विजड्‌ | 
जं वेरं तं न जाणंति, समणा बालपंडिया ॥ ८ सत्त २६.) ॥ 
छाया--कल्याणः पापको वापि, व्यवहारो न॒ विद्यते । 
यद्‌ वैरं तन्न जानन्ति । श्रमणाः बार्पण्डिताः ॥ २९ ॥ 


अन्याथं-( काणे पाव वावि बव्ारो ण विद ) यदह शुरुप एकान्त कस्याणवान्‌ हे 
ओर यष एकान्त पापी है देखा व्यवहार जगत्‌ मे नही ्ोता है ( वारु पंडिया 
समणा जं वेरं तं ण जाणंति ) तथापि मूख टो फर भी अपने को पण्डित मानने वाङ 
शाक्य आदि, एकान्त पक्षके आश्रय से उस्पन्न होने वारा जो कर्मबन्ध है उसे 
नहीं जानते है ॥ २९ ॥ 


श्रसेसं ्रक्खयं वावि, सव्यदुक्खेति वा पणो । 
यञ्भा पाणा न वञ्फत्ति, इति वायं न नीसरे ॥ ८ सूक्च' २०) ॥ 


छाया--अरेपमक्षयं वाऽपि सवं दुःख सिति वा पुनः । 
बध्याः प्राणाः न वध्या इति, इति वाचं न निःसृजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
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अन्वयां -( असेसं  भक्खयं वावि ) जगत्‌ के समस्त पदाय एकान्त नित्य 
अथवा कान्त अनित्य ह देखा नहीं कहना चाष्टिये ! ८ पुणो सव्य दुकसेति 
तथा समस्त जगन्‌ एकान्त रूप से दुःख रूपे यष्ट भी न्ट कना चाये । 
€ पाणा वज्क्षा अवज्छ्ा दति वायं न नीसरे ) तथा अपराधी प्राणी व्ष्यष्टिया 
अवध्य हे यह वचन साधु न के ॥ ३० ॥ 


दीसति समियायारा, भिक्खुणो साहूजीविणो । 
एए मिच्छोवजीवंति, इति दिं न धारए ॥ ( सक्त २१ )॥ 


छाया--दश्यन्ते समिताचाराः, िष्षवः साधुजीषिनः। 
एते मिथ्योपजीवन्ति, इति दष्टं न धारेत्‌ ॥ २१ ॥ 


अन्वयार्थ--८ साहुजीविणो समियायारा भिक्युणो दीसंति ) साधुताके साय जीने वलि 
साधु देखे जते ह ८ एणु मिच्छोचजीव॑ति ) इसि “ये साधु छोग फषट से 
जीविका करते है" ( इति दिष्टि न धारए ) देसी घटि नटीं रखनी चाहिये । 


भावार्थ--इस जगत्‌ में कोई पुरुप एकान्त सूप से कल्याण का दी भाजन हे 
ओर कोई एकान्त रूप से पायी हो, एेसा नीं है ्वोकि--फोर भी 
वस्तु एकान्त नही दै चिन्तु सर्वत्र अनेकान्त का सद्वाव है पेसी दशा मे 
सभी पदार्थं कथ'चित्‌ कल्याणवान्‌ भौर कथश्चित पापयुक्त हे यही धात 
सत्य माननी चादिये । एकान्त प्च के आश्रय लेने से कर्मबन्थ होता ह 
परन्तु शस वात को अज्ञानी अन्यतीर्थी नदीं जानते द इसलियि वे 
अहिंसा धर्मं ओर अनेकान्त पश्च का आश्रय नीं लेते ह ॥२९॥ 


साङ्ख्य मतवाले जगत्‌ के समस्त पदार्थो को एकान्त नित्य कते 

है परन्तु विवेकी पुरुप फो एेसा नही कना चादिये स्योफि जगत्‌ केः 
सभी पदार्थं भ्रतिक्षण अन्यथाभाव को प्राप्रहोते रहत | फो भी 
चस्तु सदा एक ही अवस्था में नदीं रहती ह । काटने भर फिर नवीने 

-उत्पन्न हए कैश ओर नख मे जंसे इुल्यता फो लेफर “यद यदी दय 
नख हैः यहः प्रत्यभिक्नान ( पदिचान ) होता दै श्सी तरद्‌ समस्त पदार्थो 
भ तुल्यता को लेकर यद्‌ बही वग्वु दै” यद प्रत्यमिक्ान दोना ६ एस 

ल्यि षस प्रत्यमित्तान को दैखकर वु में अन्यथाभाव न मानना 

ओर न्दे एकान्त नित्य कहना मिय्या है । इसी तरद जगन्‌ फे रमन्त 

पदार्थो को भौदधों की तरह एकान्त भणिक भी नदीं छदना चाद्यं 


३२६ भी चत्रकृताङ्ग घप्र 


भावा्थ--क्योकि-वौद्ध, पू्व॑पदाथं का एकान्त विनाद्य ओर उत्तर 
पदार्थं की निर्दतुक उत्पत्ति कहते हैः वस्तुतः यह मत ठीक नहीं है ह 
पहले कहा जा चुका है । एवं यह समस्त जगत्‌ दुःखात्मक दै यह भी 
विवेकी पुरुष को नहीं कहना चाहिये क्योकि-सम्यगृदरंन आदि 
रत्नत्रय की प्रापि होने पर जीव को असीम आनन्द की प्राप्न होती है 
यह शाख कहता है । अतएव विद्वानों ने का है कि--“तणसंत्थार 
णिसण्णोवि युणिवरो, भदररायमयमोदो, जं पाद युक्तिदुहं कन्तो तं 
चक्तवदटरी चवि” । अथात्‌ राग, मोह ओर मद से रदित मुनि वृण की शय्या 
पर वेठा हभ भी जिस अदुपम आनन्द को प्राप्त करता है उसको 
चक्रवर्तीं भी कदां से प्राप्त कर सकता है १ अतः समस्त जगत्‌ एकान्त 
रूप से दुःखात्मक दहै यह विद्धान्‌ को नहीं कहना चाहिये । एवं जो 
माणी चोर ओर पारदारिकं आदि महान्‌ अपराधी है उनको साधु यह 
न केकि ध्ये प्राणी वध करने योग्य है अथवा ये वध करने योग्य 
नहीं है" इसी तरह दूसरे प्राणियों को मारने मे सदा तत्पर रहने वाले 
सिह, व्याघ्र, ओर विडाल आदि प्राणि्यो को भी देखकर साधु यह न 
के किये प्राणी वध करने योग्य हैँ अथवा ये वध करने योग्य नहीं 
है किन्तु साधु समस्त प्राणियों के उपर समभाव रखता इवा मध्य- 
स्थटृत्ति धारण करे ! अतएव तत्त्वाय सूत्र मे कहा है कि “मेत्रीप्रमोद 
कारुण्यमाध्यस्थानि सत्वगुणाधिकञ्छिरयमानाविनेयेयु" । अथौत्‌ साधु 
समस्त प्राणियों भे मेत्रीभाव तथा अधिक गुण वाले पुरुषों पर हष, एवं 
दुःखी पर करुणा ओर अविनीत प्राणियों पर मध्यस्थता रखे । इसी 
तरद दूसरे बाकूसंयमों के विषय सें भी जानना चाहिये ॥३०॥ 


शाखोक्त रीति से आत्मसंयम करने वारे अथवा शाखीय आचार का 
पालन करने वाके भिक्षामात्रजीवी उत्तमरीति से जीने वारे साधु पुरुष 
इस जगत्‌ मे देखे जाते है । बे पुरुप किसी को दुःख नहींदेते है किन्तु क्षमा- 
शी, इन्द्रियविजयी, वचन के पक्त, परिमित जक पीने बारे, ओर एक युग 
पथ्यंन्त दृष्टि रखकर चलने बारे है । एेसे पुरुषो को देखकर यह नहीं 
कहना चाहिये किं- “ये सराग होकर भी वोतराग क समान आचरण 
करते है अतः ये कपटी है" इत्यादि । जो पुरुप सर्वज्ञ नहीं है बह फेसा 
निचय करने भे समर्थं नहीं हो सकता है कि-“अगुक पुरुष सराग है 
ओर अञुक्‌ वीतराग है तथा अयुक्त कयटी है ओर अञुक सच्चा साधु 
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भावार्थ--ह इत्यादि" । अतः शराक्चकार उपदेश करते दै कि--वह पुरुप चाद 
स्वतीर्थी दो या परतीर्थी हो, उसके विषय में उक्त वाक्य साधु को नी 
कहना वचादिये ।! अतएव विद्वानों ने कदा दै कि-“यावत्‌ परगुण 
परदोपकीत्तने व्याप्तं मनो भवति, तावद्वरं विश्च ध्याने व्यप्र मनः 
कलु भ्‌" । अर्थत यह मन जवतक दूसरे के गण ओर दोप फे विवेचन 
मे प्रधृ रहता है चव तक यदि इसे शुद्ध ध्यान मे रुगाया जाय तो क्या 
अच्छादो { ॥३१॥। 


83 


द्क्खिणाए पडिलभो,अलथि वा स्थि वा पुणो । 
वियागरेज्न मेहावी, संतिमम्गं च वृहृए ॥ ( सत्र ३२ )॥ 


छाया- दक्षिणायाः प्रतिरम्भः अस्ति बा नास्ति बा ुनः। 
न व्यागृणीयान्मेधावी, शान्तिमार्गञ्च चधेयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


जन्वयार्थ--(दक्खिणाप्‌ पिरुंभो धस्थि घा पुणो णघ्थि वा मेष्टावी ण वियागरेज)) दान की प्राति 
शुक से होती है घा अमुक से नहीं होती दे यह युदधिमान्‌ साधु न कदे (सति 
मर्गं च वृहए ) विन्तु जिससे मोक्षमायं की शृद्धि शती है पैसा वचन कदे ॥६२॥ 
इचेए्हि उरेर्हि; जिणदिदेहिं संजए्‌ । 
धारयते उ श्रप्पाणुं्रामोक्खाए परिवए्जासि ॥ ( सप्त २३) ॥ 
।त्तिबेमि इति बीयसुयक्लंधस्स श्रणायारणाम पंचममञ्छयखु समत 


छाया--शयेतेः स्थाने मिनद््टसंयतः, धारयंस्तरात्मानम्‌ । 
मोक्षाय परिजेदिति वीमि ॥ २३३ ॥ 
धन्वयार्थं--८ दच्चेएहिं जिनदिटेदिं गेरि सने कप्पाणं धारयते 3 धामोवग्यए्‌ परिग्एसा) 


स अध्ययन मँ कटे इए दन निनोक्त स्यान ै द्वारा चपने फो संयमने स्पापित 
करता हुआ साघु मोक्ष के व्विे प्रय करे ॥ ३३॥ 


आवार्य म्यौदा मे स्थिव साघु, “अगुफ शृदत्य के दां दान की धानि दती ट 
अथवा नदीं होती ६" यद्‌ नहीं कदे । अथवा सरम्यदि भं स्थित पुर 


३२८ शरी ्त्रकृताङ्ग प्रत्र 





मावार्थ--^स्वयथिक या परतीर्थी को दान देने से छाभ दोतादहै या नदीं होता 
है रेसा एकान्तरूप से न कदे सयोकि-दान के निपेध करने से 
अन्तराय दोना सम्भव दै ओर दान ठेने वारे को दुःख भी उत्पन्न होता 
है तथा उन्दें दान देने का एकान्त ख्प से अनुमोदन भी नहीं करना 
चाहिये क्योकि एेसा करने से अधिकरण दोप उन्न होना सम्भव है 
अतः साधु पूर्वोक्त प्रकार से एकान्त वचन न कहे किन्तु सम्यग्दर्शन 
ज्ञान ओर चारितररूप मोक्षमागं कौ जिस तरह उन्नति हो वैसा चचन 
क । आशय यह्‌ दै किं कोई पर्प साधु से दान देने फे सम्बन्धे 
म्रदन करे तो साघु, दान का विधि निपेध न करता हआ निरवय भापा 
ही वो । इस भ्रकार इस अध्ययन मे कहे हृए वाक संयम को भली- 
साति पारन करता हभ साघु मोक्षपय्यैन्त संयम का अनुष्ठान करे । 


यह्‌ पाँचवाँ अध्ययन समाप्च इजा । 


॥ ओम्‌ ॥ 
श्री सृत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्वुतखन्ध का 


वद श्रभ्ययन्न 


"~र 





पञ्चम अध्ययन मे का है किं उत्तम पुरुष को अनाचार का त्याग ओर 
आचार का सेवन करमा चाहिये इसयिये इस छठे अध्ययन मे अनाचार का त्याग 
जओौर आचार का सेवन करने बाले आद्रक मुनि का उदाहरण देकर यद्‌ ववाया 
जाता हे कि अनाचार का त्याग भौर आचार का सेवन मलुष्य फे दवारा किया जा 
सकता है यह असम्भव नहीं किन्तु सम्भव है । 


४२ 


३३० श्री चूत्रङृताङ्क चतर 


~~ 


पुराकडं श्रद्‌ ! इमं सुरो, मेगंतयारी समणे पुरासी । 
से भिक्खसो उवरेत्ता अरणेगे, श्राइक्खतिरहि पुटो वित्थरेणं ॥ 








छाया पुराटृतम्रं ! इदं शृणु, एकान्तचारी श्रमणः पराऽऽसीत्‌ । 
समभि्षुपनीयानिकान्‌ आख्यातीदानी पृथक्‌ विस्तरेण ॥ १॥ 


अस्बयार्थ-( अह ! पुराकडं दमं सुणेह >) गोद्ारक कहता हे कि--हे भर्दरक ! महावीर स्वामी 
का य परा इृ्तान्त सुनो ८ पएगेतयारी समणे पुरा भासी >) महाव्रीर स्वामी परे 
अक्का विचरते वारे तथा तपस्वी थे ८ इण्डि से जणेगे भिक्खुणो उवगेत्ता पुढो 
विष्थरेणं आईक्खति ) परन्त इस समय वे अनेक भिष्ुजीं को अपने साथ रखकर 
अर्प अलग त्रिस्तार के साथ धर्म का उपदेश्च करते हे ॥ १1 


साऽऽजीविया पहविताऽथिरेणं, सभाग गण॒च्रो भिक्खुमञ्मे | 
्राईक्खमाणो बहूजन्नमत्थं, न संधयाती अवरेण पुवं ॥ २॥ 


छाया-सा जीधिका प्रस्यापिताऽस्थिरेण, सभागतो गणक्षः भिक्चुमध्ये । 
आचक्षमाणो वहुजन्यमथे' म॒ सन्द्धात्यपरेण पूर्वम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वयार्थ--( अथिरेणं सा आजीविया पटविता ) उस चञ्चरु चित्तदारे महावीर स्वामी ने यह 
जीविका स्थापित की है ( सभागजो गणभो भिक्खुमञ्छे वडुजन्नमस्थे जदृक्खमाणो 
अवरेण पुष्वं न संधयाती ) वे जो सभा मेँ जाकर अनेक भिष्चुभों के मध्य मे बहुत 
रोगों के हित ॐ लिये धमं का उपदेश्च करते हं यह इनका स समय का व्यवहार 
इनके पदे व्यवहार से विरुछुरु नहीं मिरुता है ॥ २ ॥ 


एगंतमेवं श्रदुवा वि ईणिहि, दोऽवण्णमन्न न समेति जम्हा । 
छाया--एकान्तमेधसथवाऽपीदानी, दाबन्यो ऽन्यं न समितो यस्माद्‌ । 


अन्प्रयार्थ--( एवं एतं अहु्ाचि इणडि ) दोवण्णसन्नं जम्हा न समेति >) इस प्रकार या तो 
महावीर स्वामी का पहरा न्यवहार एकान्त वास ही अच्छा हो सकता है अथवा 
इस समय का अनेक रोगों के साथ रहना ही अच्छा हो सकता है १ परन्त॒ 
दोनों भच्छे नहीं हो सकते हैँ क्योकि दोनों का परस्पर विरोध है मेर नहं है । 


भावाथे--त्येकलुद्ध राजङ्खमार आप्र जब भगवान्‌ महावीर स्वामी के निकट 
जा रे धे उस्र समय गोशालक उनकी इस इच्छा को बदलने के खयि 
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भावाय--उनके पास आया ओर कहने खगा कि हे आप्रैक { पहले मेर वातत सुन 


खो पी जो इच्छ हो वह करना । मै तुम्दारे महावीर स्वामी फा 
पला त्तान्त घताता हू उसे सुनो । यह महावीर स्वामी पदे जमरद्ित 
एकान्त स्थान मे विचरते हए कठिन तपस्या करने मे प्टृत्त रहते थे 
परन्तु इस समय बे तपस्या के क्छेडा से पीत होकर उसे त्याग कर 
देवता आदि प्राणियों से भरी समा मेँ जाकर धर्मं का उपदेश करते है । 
उन्दं अव एकान्त अच्छा नदीं छगता है अतः वे अव्र अनेक दिपो को 
अपने साथ रखते हुए तुम्हारे जैसे भोरे जीवों को मोहित करने के 
छ्यि विस्तार के साथ धर्म की व्याख्या करते दै । अपने परे आचरण 
को छोडकर महावीर स्वामी ने जो यह्‌ दूसरा आचरण स्वीकार किया है 
निचय यह्‌ एक प्रकार की जीविका उन्दने स्थापित कीटैः वर्थोकरि 
अकर विचरने धारे मयुष्य का छोग तिरस्कार किया करते हैँ अतः जन 
समूह का मदान्‌ आडम्बर रचकर बे अव विचरते हैँ । कदा दै कि “छत्र, 


छात्र, पात्र, वस्र यष्टिच्च चचंयति भिश्चुः । वेपेण परिकरेण च कियता 


ऽपि विना न भिक्षाऽपि । अर्थात्‌ भिक्षु जो अपने पास छत्र, छान, 
पात्र वस्र ओर दण्ड रखता है सो अपनी जीविका का साधन करने फे 
स्यि ही रखता है क्योकि वेष ओौर आडम्बर के च्रिना जगन्‌ में भिक्षा भी 
नदीं भिरती है । इसघ्ि महावीर स्वामी ने भी जीविकाके छ्य ही 
इस मां को स्वीकार किया है । महावीर स्वामी स्थिर चित्त नदी किन्तु 
चश्च स्वभाववाछे है । बे परे किसी श्ूल्य वारिका अथवा किसी एकान्त 
स्थान मे रहते हए अन्त प्रान्त आहार से अपना निर्वाह करते थे परन्तु अव 
बे सोचते है कि रेती के कवर फे समान स्वादवर्जिंतत यह काय्यं जीवन 
भर करना ठीक नहीं है इसलिये वे अव महान्‌ आडम्बर के साथ ॒विच- 
रते है ह आरैक ! इनके दरे आचार के साथ आजकल के आचार 
का मेठ नहीं ह किन्तु धूप ओर छाया कै समान एकान्त विरोध द 
क्योकि--कां तो अकेठे चिचरना ओर कां महान्‌ जनसयुदाच क 
साथ फिरना ¶ यदि इस प्रकार आडम्बर के साथ विचरना षी धमक 
अङ्क है तो पदे महावीर स्वामी अकेछे क्यों विचरते थं १ आर यदि 
अकेठे विचरना दी अच्छा है तो इस समय जो वे इनने जन समुदाय नें 
जाकर धर्मोपदेश करे है यद न्यो ? वस्तुतः ये चद्व हँ भीर इनकी 
च्य समान नहीं हे किन्तु बदलती रहती दै, शख कारण ये दाम्भिक 
धार्मिक नहीं है इसलिये इनके पास तुम्हारा जाना ठीक नदी 1 शत 
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मावार्थ- प्रकार गोशाखक के दारा कहे हुए आद्रंकजी गोश्ारक को आधी गाथा 


के द्वारा उन्तर देते हे । 


पुलिवि च इह च त्रणागतं वा, एगतमेवं पडिसंधयाति ॥३॥ 


छाया-पूर्॑ज्वेदानीच्चानागतञ्च, एकान्तमेवं प्रतिसन्दधाति ।॥ २॥ 


अन्वयार्थ--{ पुष्वि्च द्हिच अणागयं च ए्गतमेवं पडिसंधयाति ) पके, अव, तथा भविष्य 


मे सदा सर्वंदा भगवान्‌ महावीर स्वामो एकान्त का ही अनुभव करते हं ॥ ३ ॥ 


भावाथ--गोशाख्क के आक्षेप का समाधान करते हए आद्रकजी कहते दै कि- 


भगवान्‌ महावीरः स्वामी पदक अब ओर भविष्य मे सदा एकान्त का 
ही अनुभव करते हैँ इसलिये उन्दः चश्चर कहना तथा उनकी पदरी चस्या 
के साथ आधुनिक चर्य्या की भिन्तता बताना तम्हारा अज्ञान है ! यद्यपि 
इस समय भगवान्‌ महान जनसमूह्‌ मे जाकर धर्मं का उपदेश करते 
है तथापि उनका किसी के साथ नतोराग है ओरनद्वेष है किन्तु सव 
के प्रति उनका भाव समान है । इसखिये महान्‌ जनसमूषह् मे स्थित 
होने पर भी बे पहर के समान एकान्त का ही अनुभव करते दै अत 

उनकी पूवं अवस्था ओौर आधुनिक अवस्था मे वस्तुतः कोई फक नदीं है । 
तथा पहर भगवान्‌ महावीर स्वामी अपने चतुर्विध घाती कर्मो का क्षय 
करने के छिये मौन रहते थे ओर एकान्त का सेवन करते थे परन्तु अव, 
उन कर्मो का नाञ्च करके शेष चतुर्विध अघाती कमो का क्षपण करने 
के छ्य एवं उच्चगो्र भ आयु ओर ्युभ नाम आदि प्रछृति्यो का श्वय 
करने के छ्य महाजनो की सभाम वे धम का उपदेश्च करते है । अतः 

उनको चश्चक वताना अज्ञान है यह गोशाल से अद्रकजी ने कहा । 


---->0~>-0<्~--~ 


समिच लोगं तसथावराण, खेमकरे समणे माहणे वा । 
प्राइईक्खमाशोवि सहस्समञ्मे,. एगंतयं सारयती तहे ॥४॥ 


छाया-- समेत्य रोकं भरसस्थापराणां, शषमङ्करः श्रमणो माहनोवा । 


आचक्षमाणोऽपि -सरस्नमध्ये एकान्तं स।धयति तथर्चः॥ ४ ॥ 
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अनवया्थं -(खमगे माहे चा रोगं समिद्च ) वारह प्रकार फी तपस्या पे भपने दारीर फो 
तपाये हुये तथा धश्राणियों को मत मारो” पसा कष्टे चे भगवान्‌ महावीर वामी 
केवर क्तान कै दारा सम्पूण षराचरे जगत्‌ फो जानकर (८ तसथायराणं सेम॑करे ) 
त्रस जर स्थावर प्राणियां के कल्याण के दिये ८ सषटस्समभ्ते लादष्टमाणोपि » 
हजारों जीवों के मध्य मेँ धमं फा कथन फरते हुए भी (पग॑तगं सारयति) पान्त 
का ही अनुभव करते ह ( तद्ये ) वयो कि उनकी चित्षृ्ति उसी तरष्ट॒॒फी थनी 
रहती हे ॥ ४॥ 


धम्मं कहुतस्स उ णत्थि दोसो, खंतस्स दंतस्स जितिदियस्स । 
भासाय दोसे य विवज्गस्स, गुरो य भासाय शिसेवगस्स ॥५॥ 


छाया--धम' कथयतस्तु नास्ति दोषः, शषान्तस्य दान्तस्य जितेन्द्रियस्य 
भाषाया; दोपस्य विवजंकस्य, गुण भाषायाः निपेवकस्य ॥ ५ ॥ 


अन्ययाथं ( धम्मं कतस्स उ दोशो णस्य ) धमं का उपदेश करते हए भगवान्‌ को दोप नदीं 
होता ( खंतस्स दंतस्स॒जितिदियस्स ) क्योकि--भगवानू्‌ समस्त परिप फो 
सष्टन करने वाटे, मन फो वह में क्वि इष्‌ भौर इन्दिथो के विजयी ह ( भावाय 
दोसेय विचजगस्स भासाय णिसेवगस्स गुणे य ) अतः पाके दोषों फो रमित 
करने बारे भगवान्‌ के द्वारां भाषा का सेवन क्रिया जानां गुण ही है दोप नरी है ॥५॥ 


महव्वए पंच शअरगगुव्वए य, तहैव पंचासवस्तवरे य । 
विरतिं इहस्सामशियंमि पञ्चे, सलवावसक्छी समरेत्तिवेमि ॥६॥ 


छाया--महाव्रतान्‌ पथ्चालुव्रतांथ, तथेव पश्चाश्रवसंबरांथ । 
पिरतिमिह भामण्ये पूर्णे, लयाशद्धी भ्रमण इति चवीमि ॥ ६ ॥ 


अन्वयां --( रवावसंकी समणे ) करम से दुर रहने चाके तपसी भगवान्‌ महावीर स्वामी 
(महव्वषए पंच लणुव्वए य तदेव पंचासवसंवरेय पन्ने षट सामगियम्मि विरति 
त्तिमेमि >) श्रमणो के शिये पांचमदहान्रत शौर धराय के रपि पाय सनु्रत तथा 
पाँच आश्रव ओर संवर का उपदेश करते ह एवं पूणं साधुपते मे ये विरति फी 
दिका देते हं यदह मे कता ष्ट ॥६॥ .. 


आवार्थ--भगवान्‌ महावीर स्थामी की पटरी चय्यौ दूसरी थी भीर अव दमगो 
ष्टे क्योकि वे पटले अकेले रदरते ये आौर अव षे अनेक मतुप्योँ फे साथ 
रहते है अतः वे दाम्भिक दँ स्ये साघु नदीं ६ यद्‌ जो गो्ालफ ने 
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भावाथ--आच्ेप किया है इसका समाधान देते इए आद्रकजी कहते दै कि- 
भगवान महावीर स्वामी सच्चे साधु है दाम्भिक नहीं है पहले उनको 
केवढ ज्ञान प्राप्र नहीं था इसध्ियि वे उसकी प्राप्नि कै लिये मौन रहते 
थे ओर एकान्तवास करते थे ! उस समय उनके च्यि यही उचित्त था 
स्योकरि उस समय उनको सर्वज्ञता प्रप्र न होने से धर्मोपदेश 
करना ठीक सही था क्योकि वस्तु के खरूप को ठीक-टीक जानकर 
ही धर्मोपदेश देना उचित है अन्यथा नहीं । परन्तु अब भगवान 
को केवलन्ञान प्राप् हयो गया है ओर उसके म्रभाव से उन्होनि 
समस्त चराचर जगत्‌ को अच्छी तरह जान छया है 1 प्राणियों 
के अधःपतन का मागं क्या है ओर उनके कल्याण का साधन स्वा है, 
यहं भगवान ते केवलज्ञान द्रा जान छिया है ओर भगवान्‌ दया है 
इसख्ियि जिस तरह प्राणियों का दित हो वेसा उपदेश करना भगवान्‌ 
का कतव्य है अतः अव वे जगत्‌ की भलाई के ल्यि धर्मोपदेश करते 
हैँ । भगवान धर्मोपदेश देकर किसी तरह का स्वाथं साधन करना नहीं 
चाहते क्योकि--उनका अव कोई स्वार्थः शेष नहीं है 1 जव तक केवट 
ज्ञान की भराप्नि नहीं होती है तभी तकत जीव अपूर्णकाम ओर स्वार्थ 
साधन के प्रपच्चमे कूगा रहता है परन्तु केवर ज्ञान की प्रापिहो 
जाने पर उसका किसी भी प्राणी के अधीन स्वाथं शेष नदीं र्ता है 
अतः भगवान के उपर स्वां का आरोप करना भी मिथ्या है। खार्थ 
के छिये जो अपनी अवस्थाओं का परिवतंन करता है वही दाम्भिक है 
परन्तु स्वाथ रदित पुरुष रोकोपकार के छ्यि जो उत्तम अचुष्ठान करता 
है बह द्म्भ नदीं है । भगवान महावीर स्वामी स्वार्थं रहित ममता रहित 
ओर राग द्रष रहित हँ बे केवर प्राणियों क कल्याण के खियि धम का 
उपदेश करते दै इसङ्यि वे महात्मा महापुरुष ओौर परम दयालु है 
दाम्भिक नहीं है । जिस पुरुष को भापा के दोषों का ज्ञान नहीं है उसका 
भापण भी दोष का कारण होता है अतः धर्मोपदेश करने वाते को भाषा 
के दोषों का ज्ञान ओौर उनका त्याग आवर्यक दै ! जो पुरुष भाषा के 
दोषों को जान कर उनका त्याग करता इमा माषण करता है उसका 
भाषण करना दोष जनक नहीं होता किन्तु धर्म की बृद्धि आदि अनेकं 
गुणों का कारण होता है इसखियि भगवान महावीर स्वामी का धर्मोपदेश 
के ल्यि भाषण करना गुण है दोष नदीं है स्योकि वे भाषाक दोषो को 
त्यागकर भाषण करने वाले ओर प्राणियों को पवित्र मायं का भदर्शन 
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भावाथ--करराने वाठ दै । धर्मोपदेश करते समवय यदपि भगवान्‌ को अनेक 
प्राणियों के मध्य मे स्थित होना पडता दै तथापि इससे उनकी कोर 
क्ति नहीं दोती है! वे परे जिस तरद एकान्त का अयुभव करते थ 
उसी तरह इस समय भी एकान्त का दी अनुभव करते दै क्योकि उनके 
हदय मे किसी के प्रति रागया दप नदीं ह इसथ्यि दजासें प्राणियों फे 
मध्य मे रहते हृए भी वे भाव से अकेठे दी हैँ । रोगों के मध्य मे रहने 
से भगवान कै शयुद्ध भाव में कोई अन्तर नही होता जैसे एकान्त स्थान 
मे उनके शह ध्यान की स्थिति रती है उसी तरद हजारो मवुष्यों के 
मध्यमे भी वह अविचल वना रहता दहे। ध्यान में अन्तरदोने के 
कारण रागद्वेष है इसलिये रागदे परहित पुरुप के ध्यान मे अन्तर 
होने का कोई कारण नहीं है। किंसी विद्धान्‌ ने कहा है करि- “यग द्ेपौ 
विनिर्चित्य किमरण्ये करिष्यसि । अथ नो नि्नितावेतौ किमरण्ये 
करिष्यसि । अथौत्‌ यदि तुमने रागद्धप जीत चयि ह तो जन्नकमेरद 
कर क्य। करोगे १ ओर यदि रागद्वेष फो जीता नहीं है तो भी जंगल 
मे रह कर क्या करोगे १ । आशय यह दै कि-राग द्वेष टी मतुप्य के 
ध्यान भँ अन्तर के कारण है वे जिसमें नदी है बह महात्मा चादे अदला 
रटे या दनाय सदु्प्यो मे पेरा हुमा रदे उसकी स्थिति मे जरा भी 
ˆ अन्तर नहीं पड़ता दै । अतः छोगोँ के सथ्य मेँ रहना भगवान के लिव 
कोटं दोप की वात्त नदीं है । 


जो पुरुप समस्त सावय कर्मो फे त्यागी साघु दै उनको मोक्ष 
प्राप्ति के खयि भगवान्‌ पांच महात्रतो के पालने का उपदेशा करते ह 
ओर जो देश से सावद्य कर्मो का त्याग करने वाले श्रावक ह उनके 
खयि भगवान पोच अनुत्रतों का उपदेक्ष करते ह । भगवान्‌ पोच आाध्र्वो 
करा जौर सत्तरद प्रकार फ संयम का भी उपदेश करते है । संयरयुक्त 
पुरुप को विरति श्राप्ठ होती है इसखिये भगवान्‌ चिरति का भी उपदृश 
करते ह । विरति से निर्जरा ओर निरासे मोक्ष होताद्‌ दमयिये 
भगवान निर्जरा ओर मोक्षका मी उपदेश करते ह । भगवनि कर्मो सद्र 
रहने वाले परमतपस्वी हैँ जतः उनके उपर पराप कर्मं करने च्ल आरोप 
करना मिथ्या हं ॥ ४-५-६॥ 

~ ^. 
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सीश्रोदगं सेवड बी्यकायं, आराहायकम्मं तह्‌ इत्थियामो | 
एगंतचारिस्सिह्‌ म्ह धम्मे, तवस्सिणो शाभिसमेति पावं ॥७॥ 





छाया-- शीतोदकं सेतु ब्ीजकायम्‌, आधाकमं तथा च्यः । 
एकान्तचारिणस्त्वस्मद्धमे तपस्विनो नाभिसमेति पपम्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्धया्थ-८ सीओदगं वीयकायं आहाय कम्मं तह इत्थियाओ ) कचा जक, वीनकाय, भाधा 
कसं तथा चियों का ( सेवड ) भरे ही वह सेवन करता हो ( इह अद्य धस्मे एगत- 
चारिस्स तवस्सिणो पाच णाभिसमेति ) परन्त॒ जो अकेरा विचरने वारा पुरुप है 
उसको हमारे धर्म मे पाप नहीं रूगता है ॥ ७ ॥ 


सीतोदगं वा तह बीयकायं, ्रहायकम्मं तह इत्थियाश्नो । 
एयाईं जां पडिसेवमाणा, अगारिणो अ्रस्समणा भवति ॥८॥ 


छाया--सीतोदकं चा तथा बीजकायम्‌, आधाकपं तथा चियः। 
एतानि जानीहि प्रतिसेवमानाः अगारिणोऽश्रमणः भवन्ति ॥ ८ ॥ 


अन्धयाथं-८ सीभओोदग बीयकायं , आहाकस्सं तह इस्थिमाड एयाई' पडिसेवमागा अगारिणो 
अस्समणा भवंति ) कच्चा जरु, वीजकाय, आधाकममं ओर सिया इनको सेवन करने 
वारे गृहस्थ ह रमण नहीं है ॥ < ॥ 


सिया य बीश्रोद्गडतथियाश्रो, पडिसेवमाणा समणा भवंतु । 
श्रगारिणोऽवि समणा भवतु, सेवति उ तेऽवि तहप्पगारं ॥&॥ 


छाया--स्याच्च बीजोद्कद्ियः प्रतियेवमाना; श्रमणाः भवन्तु । 
अगारिणोऽपि रमणा; मवन्तु सेवन्ति तु तेऽपि तथापरकारस्‌ ॥ ९ ॥ 


सन्वयाथं-( सियाय बीजोदगदस्थियाओ पडिसेवमाणा समणा भवं ) यदि वीजकाय कच्चा 
जक धार्म एवं लियो को सेवन करने वारे पुरुष भी श्रमण हँ ८ अगारिणो 
वि समणा भवं तेवि उ तहप्पगारं सेवति ) तो गृहस्य भी श्रमण क्यो न मने 
जावेगे ? च्यक चे मी पूर्वोक्त विरथो का सेवन करते हे !\ ९ ४ 
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जे यावि बीश्रोदगमोति मिच्छ , भिक्लं विहं जायति जीवियद्ी । 


ते णात्तिसंजोगमविप्पहाय, कायोवगा एंतकरा भवंति ॥१०॥ 
छया--ये चाऽपि बीजोदकमोजिनो भिक्षवः भिक्षापि्धिं यान्ति जीवितार्धिनः। 


ते ज्ञातिसंयोगमपि प्रहाय कायोपगाः नान्तकराः भवन्ति ॥ १० ॥ 


भम्बयाथं-- जेयावि भिक्ल्‌. धीभोदगभोति जीचियदी भिक्खं विदं जायत्ति ) ज पुरुप 


भिश्च ्टोकर भी सचित्त वीजकाय कच्चा जट भौर भाधा क्म भादि का 
सेवन करते ह भीर जीवन रक्षा के लिय भिक्षाषृ्ति करते टै ( ते णािसंजोग- 
मिप्यह्टाय ) वे भपने हतिसंख्गं॑को छद कर भी ( कायोयगा ) पने धारीर 
के ही पोपक ह ( णंतकरा भवंति) वे कमी का नादा फरने षये नहीं ह ॥ १८ ॥ 


भावा्थ-गोश्चारुक अपने धमं का त्त्व समञ्चाने फे किये आद्रछ्रुमार से कहता 


दै कि--हे आद्रछ्ुमार ! तुमने अपने धम की वात तो कदी अव मेरे 
धर्म के नियमो को सुनो । मेरे धर्मक सिद्धान्त यह दै करि जो पुरुप 
अका विचरने वाखा भौर तपस्वी हैः वह चाहे कच्चा जल बीजकाय 
आधा कर्म ओर खियों का सेवन भले ही करे परन्तु उसको किसी 
प्रकार का पाप नहीं होता दै ॥ ७ ॥ 


गोशा के इस सिद्धान्त का खण्डन करते हुए आद्रकजी कहते द 
किं हे गोदार्क ! तुम्दारा यहं सिद्धान्त ठीक नदीं है क्योकि बौजकाय 
कच्चा जठ आधाकर्म ओौर सियो का सेवन तो गृहस्थगण भी कसे 
परन्तु बे श्रमण नदीं है क्योकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ्रह्च्यं गीर 
अपरिग्रह इन पाच वस्तुओं को सेवन करना श्रमण पुरुप का रक्रण हं 
चीजकाय भौर स्री आदिका सेवन करना नरह, इनके सेवनसेतो 
श्रमणपने' से ही जीव पतितो जाता है अतः वु्हारा सिद्धान्त अयुक्तं है । 
यदि अकेले रहने मार से फिसी प्रकारका दोपन खगे मोर ह साधु 
माना जाय तो परदैश्च आदि जाते समय अथवा बहुत से पेसे भवस 
मे गृहस्थ भी अकेले रदते हँ ओर धन न मिखने प्रर वे भी श्ठुधा जीर 
पिपासा ॐ कष्टौ को सहन कसते हँ थापि वे गृहस्य टी माने जति 
श्रमण नही माने जाते । अतः जो पुरुप जपने परिवार आद्रि के 
संसं को छोड फर प्रत्रज्या लेकर भिध्ु हो गया ट चद्‌ यदि कच्चा 
जल, बीजकाय जर आधा कम तधा सखी फा सेवन करे तो डमे दम्मियः 
समद्नना चाहिये । वद जीविका के च्वि मिश्नादृति को अद्धीकार्‌ फरना 
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मावार्थ--है कर्मो का अन्त करने के स्यि नहीं । अतः जो पुरुप छः काय के 
जीवों का आरम्भ करते है वे चाहे द्रव्य से त्रह्यचारी-भी ह परन्तु वे 
संसार को पार करने मे समर्थं साधु नदीं है अतः तुम्हारा सिद्धान्त 
मिथ्या है ॥ ८-९-१० ॥ 


क (~> ` 


रमं वयं तु तुम पारकरुव्वं, पावाईइणो गरिहसि सव्व एव । 
पावाईणो पुटो कियता, सयं सयं दिष्टि करंति पाड ॥११॥ 


छाया-- इमां बाचन्तु तं भादुष्ठु्व्‌ भवादिनः गहसे स्वानिव । 
[+ [| ९ क ५ 
प्रवादिनः पृथक्‌ कीर्चयन्तः स्वकां स्वकां दृष्टिं §वेन्ति पादुः ॥११॥ 


अन्वयाथे--( इमं वयंतु पाउकुव्वं तुम सच्च एव पाव्रादणो गरिहसि ). गोशाख्क कहता हे कि 
हे आदरैक्मार ? तुम इस वचन को कहते इष सम्पूणं प्रावादुकों की निन्दा करते 
शे ( पावाइणो पुडो कियता सथं सयं दिष्टि पाड करंति >) भ्रावादुक गण अलग- 
रग आपने सिद्धान्त को बताते इुष्‌, अपने वर्श॑न को शर्ट कते हे ॥११॥ 


ते श्रन्नमन्नस्स उ गरहमाणा, अक्खति भो समणा माहणा य । 
सतो य श्रत्थी श्रसतो य शत्थी, गरहामो दिट्टि ख गरहामो किंचि १२ 


छाया-ते अन्योऽन्यस्य तु गह॑माणाः आख्यान्ति मः श्रमणाः माहनाश्च । 
स्वतश्वास्तिअस्वतशथ नास्ति गरहामो दष्ट न गर्हामः किश्चत्‌ ॥१२॥ 


अन्वयाथे--( ते समगा माहणा य अन्नमननस्स उ गरहमाणा अक्ति ) आर्रकजी कहते है 
किते श्रमण जर ब्राह्मण परस्पर एक दूसरे की निन्दा करते हए अपने-अपने 
द्॑न की भरदंसा करते हेः (खतो य अस्थि असतो य णत्थि दिष्टि गरहामो ण किचि) 
वे अपने दर्शन मेँ कटी इदं क्रिया के अयुष्टान से पुण्य होना नौर परदर्शानीक्त 
क्रिया के अनुष्ठान से पुण्य न होना बतखाति है अतः मै उनकी इस एकान्ति 
दृष्टि की निन्दा करता हू' ओर इछ नहीं ॥५२॥ 


ण॒ किचि सूवेणऽभिधारयामो ' सदिष्िमनगं तु करेमु पाडं । 
मरे इमे किद्टिर आरिएहिं अशुत्तरे सप्पुरिसेहिं अजू ॥१३॥ 
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छाया--न कश्चन रुपेणाभिषारयामः सखदषिमार्गच् र्मः पादुः 
मार्गोऽयं कीतित अआय्येरनु त्तरः सतपस्पैरज्ज ॥१३॥ 






अन्दया्थ--( किंचि र्परेण ण अभिधारयामो ) हम किसी के रूप भीर वेप आदि कौ निन्दा 
नीं करते हं । ( सष्िद्धिमगगं तु पाड" करेय › किन्तु भपने दर्यान ह मामं फा 
प्रकारा करते ह ( दमे मणे अणुत्तरे आरि सष्पुरिसेष्टि भज्‌. किषिए ) यह मार्म 
सर्वोत्तम है ओौर भ्यं सत्पुरुषो #ै द्वारा निद्रौप कषा गया हई ॥१३॥ 


उड़ श्रेयं तिरियं दिसाघु, तसा य जे थावर जे य पणा । 
भूयाहिसंकाभिदुगु माणा, णो गरहती बुसिमं किंचि लोए।१४॥ 


छाया--उध्वेमधस्तिय्येग्दिश्चसु, त्रसाश ये स्थावरा ये च प्राणाः | 
भूतामिशकाभिजुगुप्यमानः नो गहत संयमवान्‌ किंञ्चिरोके ॥ १४॥ 


भन्वया्थ --(उदं भदेयं तिरिवं दिसाु तसा य जे थावरा जे य पाण) उपर नीच भौर तिरे 
दिक्चाण मे रहने वारे लो व्रस भौर स्थावर प्राणो द ( भूयाटिसंफमिदुगुटमाग 
तुसिम॑खोषु न किचि गरहती } उन प्राणिर्योकी हिसासे श्रूणा रने वाले 
संयमी पुरुष दस टेक किसी फी भी निन्दा नहीं करते ६॥९४॥ 


भावषा्थ--गोशाठक आ्द्र॑ङ्कमार से कहता हे किदे आद्र्मार ! तुम शोत जर, 
घीज काय ओर आधा क्म आदि फै उपयोग करने से कमं फा धन्ध 
अताकर दृसरे समस्त दार्शनिकों को निन्दा कर रे हो क्योकि 
समस्त दुसरे दारशनिक शीत जर चीजकाय ओर आधा कम का उपभोग 
करते हुए संसार से पार ने का प्रयत्न करते हे तथा वे अपने-अपने दर्शनो 
छो जगत्‌ मेँ प्रकट करते हुए उन दशनो मं विधान करिए हर्‌ आचरण 
से क्ति की प्राप्ति बतछते हँ परन्तु यदि गीत जल भीजकाय ओर 
आधाकर्म के सेवन से कर्मवन्ध माना जाय तवतो दन दार्शनिकों 
का प्रयत्न निरर्थक ही है वद युक्ति के साधन फे बदरे में बन्धन काष्ठ 
साधक होगा इसलिये तुम सव दर्शनों की निन्दा कर रे टो चद्‌ मोगाट्यः 
आद्रुकमार से कहता है । इस गोाठक के क्षेप का समाधान करते हु 
आ्रक्गमार कहते है कि--दै गोदारुक ! हम किसी की निन्दा नर्हा करत 
ह किन्तु वस्तुस्वरूप का कथन करते ह । देखो, समी दृाशानिक अपने- 
अपने दर्शनं की प्रसा जीर परदर्॑न कौ निन्दा करिया कर्तं ६ नया 


1, 
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मावार्थ--उ्नका अनुष्ठान भो परस्यर विरुद्ध देखा जाता है! तो भी वे जयते यक्ष का 
समर्थन ओर परपद्य को दूषित करते है ! तथा सभी अपने आगस्‌ में 
किये ए विधान से सुक्तिडाम जौर परदर्शान में किये हए विधान 
से युक्ति का निषेध करते हैँ । यह्‌ कात सत्य है मिथ्या नहीं है परन्तु 
मँ इस नीति का आश्रय छेकर किसी की निन्दा नदीं करता किन्तु 
सन्यस्य भाव को धारण करङे वस्तु के सच्चे स्वरूप को वतला रा हू । 
सभी अन्य दाशंनिक एच्रन्त च्षटिको रखकर अपने पक्ष का समर्थन 
ओर परमत का निषेध करते दँ ! परन्तु उनकी यह ॒एकान्व इष्टि ठीक 
नही ह क्योकि एकान्त दृष्टि से वस्तु का यथार्थं सरूप नही जाना जाता 
है । चस्तु स्वरूप को जानने के छ्य अनेकान्त इष्टि ही उपयोगिनी है अतः 
उसक्रा आश्रय छेकर भँ चस्तु के यथां स्वरूप को वता रहा ह देला करना 
किसी की निन्दा करना नीं है अपितु वस्तु के यथार्थं स्वरूप को प्रकट करना 
है अतएव विद्वानों ने कहा है क्रि-नित्रर्निरीक्य विलकर्टककीटसपौन्‌ 
सम्यङ्‌ पथा जति तान्‌ परिहृत्य सवौन्‌ छुन्ञानङशुतिङ्ठमागङ्दधिदोषान्‌ 
सम्यग्‌ विचास्यत कोऽत्र परापवाद 1" अर्थात्‌ नेत्रवान्‌ पुरुष नें के 
द्वारा विक, कण्टक, कीट, ओर सपो को देख कर तथा उनको वनित 
कर उत्तम मागे से चठता हें इसी तरह विवेकी पुरुष ङज्ञान ङु्ुतिजोर 
माग जोर छट को अच्छी तरह विचार कर सन्मार्गं का जाध्रय ठेते 
ह जतः ठेसा करना किसी की निन्दा करना नही है! वस्तुतः जो युरूप पदार्थ 
को एकान्त नित्य अधवा एकान्त अनित्य एवं सामान्यस्वरूप तथा 
विशेष सवर्प ही मानने वाले एकान्तवादी जन्यदरशनी है वे ही दूसरे 
छी निन्दा करते दै परन्तु जो अनेकान्तवादी अनेकान्त पञ्च को मानने 
वाठ हैवेक्रिसी की भी निन्दा नहींकरते है स्वोकि वे पदाथ को 
कथच्चित्‌ सत्‌ ओर कथच्ित्‌ जसत्‌ तथा कथञ्चित्‌ नित्य ओौर कथन्न्वत्‌ 
अनित्य एवं कथद्धित्‌ समान्यरूप ओर कथश्चित्‌ विरेषरूप स्वीकार 
करके उत सव का समन्वय करते है । देखा किये विना वस्तस्वूप 
का ज्ञान जगत्‌ को हो नही सकता दै इसक्यि राग देव रहित होकर 
हम एकान्त दृष्टि को दूषित करते इए अनेकान्तवाद का समर्थन करते 
दै हस क्तिसी श्रमण या जाद्मण के निन्दित अङ्ग अथवा देष को दता 
कर उनको निन्दा नहीं करते ह किन्तु उन्दोनि अपने ददन म जो कटा 
दै वह्‌ प्रकट कर देते ह ! एसा करन्य उनकी निन्दा नह हे ! एवं पर. 
भत को चताकर अपने मत छी विशेषतः वता मी कोड दोष नहीं है 
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भावाथ--अतः परदारनिकों की निन्दा का आक्षेप तम्दारा ठीक नहीं हे आद्र 
कजी कहते हे कि-ष्टे गोशालक ! सर्वज्ञ आर्यं पुरुपा फे द्यरा कदा 
हा जो मागे सचसै उत्तम तथा वसतु के सच्चे स्वरूपम को प्रकट करते 
वाटा सम्यग दुरोन ज्ञान ओर चारित्ररूप है बद्दी मनुर के कल्याण 
काकारणहै उस धमे के पाटन करने वाले संयमी पुरुप उपर नीचे 
तथा तिरे दिशाओं में रहते बाले प्राणियों के दुःख के भय से किसी 
की निन्दा नदी करतेहँ। वे जिन फार्य्योसे प्राणियों का उपमर्दं 
सम्भव दै उन सावय अुष्ठानों का आचरण कदापि नदीं करते है । पे 
राग देप रदित पुरुप जगत्‌ के उपकारार्थं जो वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन 
करते हं वह किसी कीभी निन्दा नही) यदिरेसा करना निन्दा 
हो तव तो आग ग्म होती है ओर पानी टण्डा होता ह यह कहना भी 
निन्दा मानना चादिये अतः वस्तु के सच्चे स्वरूप को घताना निन्दा 
नहीं है ॥ ११-१२-१३-१४॥ 


ग्न 
श्रा्गतगारे श्रारामगारे, समणे उ भीते ए उवेति वासं 
द्क्ला हू संती बहवे मणुस्सा, उणातिरिता य लवालवा य ॥१५॥ 
छाया--आगन्त्रगारे आरामागारे ्रमणस्तु भीतो नोपेति वासम्‌ । 
दक्षा हि सन्ति बहवो मचुप्याः, उनातिरिक्ताथ लपाटपाथ ॥ १५ ॥ 


अस्वयार्थ--{ समगे उ भीते भार्गतगारे [भारामरारे घासं न उवेति ) गोदा भ्रेफजी से 
कहता है कि---तुर्हारे श्रमण महावीर स्वामी वदे दरपोकर्टै स्ीदिये ये जहां 
यदुत से आगन्तुक छोग॒उत्तरते हं पेते यृष् मे तथा भाराम शषा मे निवास नी 
फरते द ८ वे मणुस्सा ऊभातिरित्ता छ्वार्वा य द्क्मा संति ) ये सोचते ६ 
कि--उक्त स्थान मै बहुत ते मनुष्य कोई न्यून फो धिक मोषं क्ता तथा पेद 
मौनी निवास करते ह ॥ ५५१ 


मेहाविखो सिक्िय बुद्धिमता, सुत्तेहि श्व्थेहि य सिच्छयत्ा । 
पुच्छिपु मा रे श्रणगार श्रे, इत्ति संकमाणो ए उवेति तत्थ ॥१६ 


छाया-मेधाविनः पिचितचुद्धिमन्तः, पत्र्यर्थपु चं निञ्चयत्ता; । 
मा प्राक्चरनमारा अन्य इति शद्कमाणो नोप॑ति त्रे। १६॥ 
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अन्वयार्थ-( मेहाविणो सिक्खिय बुद्धिमता सुते अस्थेहिं य णिच्छायज्ञा अन्ने भनगारा 
मा णो पुचिसु इति संकमाणो तव्य ण ॒उचेति ) एवं कोह इउद्धिमान्‌ कोद शिक्षा 
पाए हुए कोई मेधाची तथा कोई सूत्र जौर अर्थो को पूणेरूप से निश्चय किष हष 
वहां निवास करते है अतः एसे दूसरे साधु मेरेसेङ्छ प्रभन पूछ वे$ पेसी 
आदंश करके वहां महावीर स्वामी नहीं जाते हैं ॥ ९६ ॥ 


रो कामकिन्ना ण॒ य वालकिन्चा, रायाभिश्रोगेण ऊथ्रो भए | 
वियागरेज पसिणं नवावि, सकामकिनच्चेशिह आरि्याणं ॥१५७॥ 


छाया--न फामशत्यो न च बार्रत्यो, राजाभियोगेन $तोभयेन । 
व्यागृणीयात्‌ भश्च नवापि, सख्कामृत्येनेहार्य्याणाम्‌ ॥ १७ ॥ 


अन्वया्थं--(णो फामकिच्चा ण य नारुकिच्चां) आद्र॑कजी गोदारक ते कहते हें कि-भगवान्‌ 
महावीर स्वामी विना प्रयाजन के कोहं कास्यं नहीं करते है तथा वे भालक की तरह 
तिना विचारे भी कोद क्रिया नदीं करते हे । ( रायाभिभगेण भणं ङमो ) 
वे राजभय से भी धर्मोपदेश नहीं करते फिर दूसरे भय की तो धाती 
क्या हे १ (पसिणे वियागरेउजा नवाबि) भगवान्‌ प्रश्न का उत्तर देते है भौर नही भी 
देते हं । ( सकामकिञ्चेणिष्ट आश्थिणं ) वे इस जगत्‌ न यायं रोगों ४ 
लिये तशा अपने तीथंङ्कर नाम कसं के क्षय केलिये धर्मोपदेश करते हें ॥ ९७.॥ 


गता च तत्था श्रदुवा . श्रगंता, वियागरेज्ञा समियाघुपन्ने | 
त्रणारिया दंसणश्रो परित्ता, इति संकमाणो ण उवेति तदथ ॥१८।स० 


छाया-- गत्वा च तत्राऽ्थवाला, व्यागृणीयात्‌ समतयाऽश्युपर्ञः । 
¢ [ => ; 
अनार्याः दश्चनतः परीता इति शङ्माणो नोपेति तत्र \ १८ ॥ 


अन्बयार्थ--( आंसुपन्ने तस्थ ग॑ता अटुवा अरंत्ता संमियासुपन्े निथागरेज्जा ) सर्व भगवान्‌ 
महावीर स्वामी सुनने वालों ॐ पास जकर अथवा न जाकर समान भाव से धमं 
का उपदेश्च करते हे 1( अणभरिया दंसणञ परित्ता इति संकसागे तस्थ न उवेति ) 
परन्तु अनाय्यं छोग दर्शन से षट होते हें दस आशङ्का से भगवान्‌ उनके पास 
मही जाति है ॥ १८ ॥ 


भावाये--आाद्रं केजी के पूर्वोक्तं वेचनों से तिरस्कार को प्राप्र गोक्षाखुक फिर दूसरी 
, रीति से भगवान महाबीर स्वामी पर आक्षेप करता हभ कता है कि-~ 


दूसरा भ्ुतस्कन्ध पष्ठ अध्ययन ३४३ 





= ~ न~ च न = > = न~ 


मः न्‌ 1 


भावा्थ--दे आद्र तुग्ारे मदाचीर सवामी सच्चे माधु नरीह किन्तुरागद्धष 
ओर भय से युक्त ने के कारण दाम्भिक है । जषा बहत से भये गये 
कोग उतरते हैँ उस स्थान मे तथा वगीचे आदिम वने हष स्थानोंमें वर 
नीं उतरते दै बे समदते हँ कि-“इन स्थानों मे बहुत से यद्वे-यडे धर्म 
कै ज्ञाता विद्वान्‌ अन्यतीर्थी उतरते हँ । वे बड़े तारिक ओर शख कै 
ज्ञाता वक्ता, जाति आदिमे श्रेष्ठ एवं योगसिद्धि तथा भीपयसिद्धि 
आदि के ज्ञाता होते है । बे अन्यतीर्थी बद्धे मेधावी ओर आचार्यं फे 
पास रहकर शिका पाये हए होते टै । वे सूत्र ीर अथं फे धुरन्धरः 
विद्धान्‌ ओर वुद्धिमान्‌ होते दै अतः बे यदि मेर से ड पृछ यट तों 
उनका उत्तर नहीं दे सद्रूगा अत्तः वहां जानादी ठीकनद्यीह' । यह 
सोच कर तम्दारे महावीर स्वामी अन्यतीर्थियों फे ठर से उक्त स्थार्नो 
मे नदीं उतरते है । इस प्रकार अन्यतीर्थियों से डरने बले मायी 
स्वामी डरपोक है तथा सवमें उनकी समान दृष्टि नही द श्सधिये वे राग 
जौरद्वेपसे भी युक्त है । यदि यहचानन होती तो वे अनाम्यं देशे 
जाकर अनार्यो को धर्मं का उपदेश क्यों नहीं करते ¶ तथा आय्य दश्च 
मे भी सर्वत्र न जाकर कतिपय स्थानों मे ही क्यों जाते१ अनः वे समान 
दृष्टि वाले नहीं किन्त विपम चष्ट होने कै कारण रागद्वेष से युक्त 
अतः राग द्वैप भौर भययुक्तं होने के कारण वे सच्चे साधु नटी अपितु 
दाम्भिक है। 


इस प्रकार गोद्याखक के द्वारा किये हृष्‌ आक्षेपो का समाधान करते 
हृष आद्रौकजी कहते है कि-हैः गोशाक ! भगवान महावीर स्वामी 
मयनीर सथा विपमदृष्टि नहीं दै किन्त्‌ भगवान चिना प्रयोजन कोर्ट 
कार्यं नहीं करते है पं भगवान तरिना विचारे भी काय्यं करना नरी 
चाहते है । भगवान सर्वज्ञ ओर सरवैवर्खी दं वे सदा दूमर प्रागिव क 
हित मे तत्पर रहते ङ्क इसलिये जिससे दृसरे का उपकार टोता दीखता 
वही काय्यं वे करते है भगवान जव देखते र कि मेरे उपदेदा से यां 
कोड फर होने वाखा नहीं है तव वे वहां उपदेदा नदा करत ह । प्रन 
कन्त का उपकार देखकर भगवान उसके प्रदन फा उत्तर दतं ६ अन्यधा 
न फते है । भगवान सवर्त्र बे अपने तीयेद्कुर नाम कम फा क्षपण 
तथा आर्यं पुरुषों के उपकार फे लिये धर्मोपदेश फरते ट } च उपकर 
होता देच कर भव्यजीर्वो के पास जाकर भी धर्म का उपदया फरनद् 
अन्यथा वहां रहकर भी उपदे नही करते ट. । वाद्‌ चक्रव प्रीया 
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भावार्थ--दरिद्र हो सवको समान भाव से भगवान धम का उपदेश करते है ्सलियि 
उने राग द्वेष का गन्ध मी नहीं है। अनाय्यं देश भे सगवान नदीं जाते है 
इसका कारण अनाय्यं देश से उनका द्वेष नहीं है किन्तु अनाय्यं पुरुष 
हेर माषा ओर कर्मसे हीन दै तथावे द्च॑नसे भी र्ट है अतः 
कितना ही प्रयत्न करने पर॒ भी उनका उपकार सम्भव नही है अत्तः 
वहां जाना व्यथं जानकर भगवान्‌ अनास्यं देश भे नदी जाते हे । 
आर्यं देशम सी राग के कारण सगवान नहीं भ्रमण करते है किन्तु 
भज्य जीवों का उपकार के लिय तथा अपने तीथ'कर नामकम का क्षपण 
करने कै छिए भ्रमण करते है अतः भगवान मै राग देप की कल्पना 
करना मिथ्या है। 


भगवान अन्य तीर्थियों से इरकर आगन्तुको के स्थान पर नहीं 
जाते है यह कथन भो मिथ्या है क्योकि भगवान सर्वज्ञ ओर सव 
दर है उनसे $ भी छिपा नदीं दै फिर बे भरो के उत्तर से उरं यहं 
कल्पना भी सही की जा सकती दै । एक अन्यती्थी तो क्या सभी अन्य 
तीर्थी मिक कर भी भगवान के सामने अपना सुख मी नदी उठा सकते 
है अतः उनसे भगवान को भय करने की कल्पना मिथ्या है । भगवान 
जां कुक उपकार होना नदीं देखते हैँ वहां नहीं जाते हैँ यदी घात सत्य 
जनो ।१८।। 


~------*>0-<>---- 


पन्नं जहा वणिए उदयद्टी, श्रायस्स हेड परेति संगं । 
तञ्खमे समे नाययुत्ते, इच्ेव मे होति मती वियक्छा ॥१९॥ 


छाया--पण्यं यथा वशिगुदयार्थी, आयस्थं हेतो; भकरोति सङ्गम्‌ । 
तदुपमः भ्रमो ज्ञातयुत्रः, इत्येव मे भवति मतिर्वितकेः ॥ १९ ॥ 


अन्वयार्थ--{ जहा उदयद्टी वणि पन्नं आयस्स हेडं सगं पगरेति ) जैसे राभार्ी वणिक्‌ 
क्रय विक्रय के योग्य वस्तु को छेकर राम के निमित्त मष्टाजनों से सङ्ग करता है 
( तञ्वमे समणे नाययुचे ) यदी उपमा श्रमण क्तातयुत्न कीहै ८ दति मे मती 
वियक्का येति >) यह भेरी बुद्धि या विचार हे ॥ १९ ॥ 


मावाथ--गोशाखक कता दै कि-दे आद्र ङ्ुमार ! जैसे कोई वैय कपूर, अगर, 
कस्तुरी तथा अम्बर आदि वेचने योग्य वस्तुओं को लेकर छाभ कै स्यि 
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मावार्थ--दूसरे देश मे जाता है ओर वहां अपने छाभ के ल्यि महाजनो का संय 
करता है इसी तरद वुम्दारे श्ञात्तयुत्र महावीर स्वामी फा मी व्यवहार 
है । वे अपने स्वां साधन फे च्य ही जन समूह मे जाकर धर्मोपिदेदा 
आदि कृते टैः यह्‌ मेरा निद्चय है अतः तुम मेरी वात सत्य जानो ।६९॥ 


-===-5 = ०४^= 


नवं न ऊुजा चिहण पुराण, चिच्चाऽमइईं ताद्‌ य साह एवं । 
एतोवया बंभवतित्ति इुत्ता, तस्सोदयद्री समरेत्िवेमि ॥२०॥ 


छाया- नयं न इयाद्‌ विधूनयति पुराणं, त्यक्तवाऽमतिं त्राथी स॒ आई एवम्‌। 
एतावता ब्रह्य मित्युक्तं तस्योदयार्थी भ्रमण इति च्रीमि ॥२०॥ 


अन्वया्थ--( नवं न छुना >) भगवान्‌, महावीर स्वामी नवीन कर्म नी फरते ह ( पुराणं व्रिहुणे >) 
परिन्सु वे एराने कर्मो का क्षपण करते ह । ( स एवमाह शमत्ति च्व्ा तयी) 
व्यौ वे स्वयं य कहते ह कि-प्राणी छमति को रोद कर टौ मोक्ष फो प्रा 
फरता ह ( एतोवया वंभवतित्ति उत्ता ) इस भकार मेष्च काशत कष्टा गपा 
( सस्सोदयदटी खमणेत्ति ठेमि > उसी मोक्ष के उदृथकी दच्छा वाटे भगवान दै । 
यह सै कहता हं १२०॥ 


भावार्थं ~ मोदारुक का पूर्वोक्त वाक्य सुन कर आद्र फलौ कदे हे कि-हे गोरा- 
छक ! तुमने जो महावीर स्वामी के चयि लाभार्थाकिदय का दन्तं दिया 
बह सम्पूणं तुल्यता को लेकर दिया यथवा देदा तुल्यता को लेकर दिया 
१ यदि देश तुल्यता को ठेकर दिया है तव तो इससे मेरी फो 
कति नदीं 2 क्योकि भगवान भी जदा उपकार दृ है बां उपदेश्च करतं 
हे अर जहा लाम नटी देखते द बा उपदेश नहीं चरते द इसलिये 
लाभाय पश्य का दृष्टान्त उनम देश से ठीक स्त दोषा दै परन्तु यदि 
सम्पूणं तुल्यता को छेकर हमने प्रस्य का दष्टान्त दिया ६ तो वह्‌ भगवान 
ञे कदापि सन्नत नददी्टोता ₹ै स्स्योकि भगवान सर्वत ्ोने के पारण सवश्च 
अनु्टाने से सर्वेधा रहित होकर नचीन कम नदी कस तथा भूच कत प्राप्र 
करानि बाले पुरातन कर्म जो चंधे ह ह उनका दे क्षपण सरते ट्‌ । शटि 
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भावार्थ--को छोड़ कर भगवान सबकी रक्षा करने वारे है । जो पुरुष उुवुद्धि का 
त्यागी है बह सभी की रक्षा करने वाला है । भगवान ने स्वयं कहा है 
कि-क्ुमति को छोड्ने बाला पुरुप ही सोक्च को भरा करता दै अतः 

भगवान सोष्ष चत का अचुष्ठान करने बार ओर मोक्ष के राभाथीं दं ` 

यह्‌ मेरा मत है ॥२०] । 


समारभंते वशिया भूयगामं, परिगहं चेव ममायमाणां । 
ते ातिसंजोगमविष्पहाय, च्रायस्स हेड पगरति संगं ॥२१॥ 


छाया--समारमन्ते वशिजः भूतग्रामं, परिग्रहञ्चैव समी. दुव॑न्ति । 
ते ज्ञातिसंयोगमविप्रहाय आयस्य हेतोः परहषेन्ति सङ्गम्‌ ॥२१॥ 


अन्वयाथं-( वणिया भूयग्गामं समारभन्ते ) वनिये तो भराणि्यो का आरम्भ करते है । ( परि. 
माहं चेव ममायमाणा ) तथा वे परिय पर भी ममता रखते है ८ ते णातिसंजोग 
मतिष्पहाय आयस्य हेडः संगं पगरंति ) एवं वे ज्ञाति कं सम्बन्ध को न छोड कर 
राम के निमित्त दूसरों से सन्न करते हैँ ॥२५॥ | 


भावार्थ--आद्रकजी कहते है करि दे गोक्चाछक ! मै बनियों का आचरण बतलाता ` 
हं उसे खनो । वनिये सावद्य क्रिया के अबुष्ठान द्वारा प्राणिसमृह्‌ का 

उपसद करते. 1 वे माङ को इधर उधर गाडी ऊट वैर तथा - दूसरे . 

साधनों क दारा भेजते है जिससे अनेक प्राणियों का विनाश होता है 

तथा वे द्विषद्‌ चुष्पद ओर धन धान्य आदि सम्पत्ति को रख कर उन ` 

. .पर अपना ममत्वं रखते है एवं बे अपने ज्ञाति. वग से सम्बन्ध न. छोड़ 

ते हए राभ के निमित्त दूसरों से संसग करते है परन्तु भगवान्‌ वीरं 

भ्रमु एेसे नहीदं । वे छः काय के जीवों की रक्षा करने वाक्ते परिह 

रहित स्वजनों क त्यागी ओर. अप्रतिबद्ध विहारी हैँ षे धर्म ॑की पृद्धिके 

- “ लिये उपदेश्च करते दँ अतः भगत्रान्‌ कै साथ. .वनिये का सष साददय 

- - मानना ठीक नदीं.है ।॥२१ .. . 4 
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वित्तेस्िणो मेहुणएसंपगाढा, ते भोयखद्वा वशिया वयति । 
वयं तु कामेसु श्रञ्फोववन्ना, श्रणारिया पेमरसेयु भिद्धा ॥२२॥ 


छाया--विक्तेपिणो मेधुमकमगादाः, ते भोजनार्थं वणिजो जन्ति । 
वयन्तु कामेषध्युपपन्ना अनार्य्यः प्रेमरसेषु गृद्धाः ॥२२॥ 


अन्वया्थं-( बगिया वित्ेसिणो मेहुणसंपगाढा ) यनिये धन के अन्वेषी भौर मैथुन मै अव्यन्त 
आसक्त रहने वाछे होते दँ ( ते भोयणहा वयंति ) चे भोजन कफो प्राप्ति कै टिपे 
इधर उधर जाते रते हँ ८ वय॑तु कामेसु अ्छीववन्ना पेमरतेसु गिद्धा अणाप्यिा ) 
अतः हम छोग तो घनियो को काम मे भासक्त मेम रय मे पैसे इए शौर धनाय 
कहते हैँ ।॥२२॥ 


भावार्थ--आाद्रष्कजी कहते हैँ कि-दे गोशाकक ! यनिये धनके अन्वेपी सी सुख 
मनै भासक्त एवं आहार प्रापि के चिये धर उधर जाते दँ इसलिये हम 
छोग वनियो छो कामासक्त अनार्यं क्म करने वाले ओीर सुख भें फंसे 
हए कहते है परन्तु भगवान्‌ महावीर प्रथु रेसे नीं इसिये यनिर्यो फे 
साथ उनकी तुल्यता वताना मिथ्या है ॥२२॥ 


~€. ०.2 
द्मारंभगं चेव परिगहं च, श्रविरउस्सिया शिस्सिय श्रायदडा । 
तेसि च से उदृशु जं वयासी, चरस्तण्ताय दुहाय रेदं ॥२२॥ 


छाया--आरसम्भश्वौव परिपरहञ्चा व्युद्यृज्य॒निधरिता आत्मदण्डाः । 
तेषां च स उदयो यमवादौ श्चतुरन्तानन्ताय दृःखाय नह ॥२३। 


अन्धया्थ--( आरभगं चेर परिमगहं च भविठस्सिया भिस्पिय भायदंडा ) निवे भारम्म भौर 
परिग्रह फो नी छोदते ई किन्तु वे उनो अत्थन्त यद्ध रषे ई तथा पे भागमा यो 
दण्ड देने बलि ह 1 ( तेति चच से उदष नं चयासी ) उनका चहं उदय, जिति न.उदय 
बंता शा है ( चदरंतर्गताय वरहाय भद } वह चस्तुनः उबरय नह षिन्नु दए 
चतुगतिक संसार को पराच फरनि वाला लष दृप्त क फरण हे एवं पट उदय वी 


नहं मी होता हे 1\२१९॥ 


मावा्थ--आादरकजी गोस्ार्क से 
स्यामी नही ह्येते ह तया ये परिप्रश्न भी त्याग 


क्ते है फि--वनिये सावद्य अलुष्टान पे 
“ [न 4९ 
नटी प्लेष् गर क्यं 
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भावार्थ-- विक्रय पचन ओर पाचन आदि सावद्य कार्यो को करते है ओर धन, 
धान्य, हिरण्य, सुवण ओर द्विपद चतुष्पद आदि पदार्थो से अतिङय 
ससत्वं रखते है । वे असत्त्‌ आचरण सें प्रदत्त रहते इए अपनी आत्मा 
को अधोगति मे गिराकर उसे दण्ड देते षे! वे जिस लाभ फे निमित्त 
इन कार्यो को करते हँ उसको यथपि तू भी छाभम मान रहय है परन्तु वह 
विचार करने पर छाभ नदीं है क्योकि उसके कारण जीव को चतुगतिक 
संसार भे अनन्त काठ तक भ्रमण करना पड़ता है अतः विचार करने 
पर वह महान हानि है । जिस धन के उपाजन के लिये' बनिये नाना 
धकार के सावद्य कार्यं करते हैँ वह धन भी सवको नहीं होता है किन्तु 
किसी को उसकी प्राचि होती है ओर किसी को उद्योग करने पर भी नहीं 
होती दै ॥२३॥ 
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रोगत णच्ंतिव ओओदए सो, वयति ते दो विगुणोदयंमि। 
से उदए सातिमणंतपत्ते, तमुदयं साहयदई ताड णाईं ॥२४॥ 


छाया- नैकान्त आत्यन्तिक उदयः स, वदन्ति ते द्रौ बिगुणोदयौ । 
तस्योदयः सा्यनन्तप्राप्रः तयुदयं साधयति तायी ज्ञायी ॥२४॥ 


अस्वयाधं--( से उदृष्‌ णेगंत णच्चंति्र वयति ) सचय सनुषान करने से घनिये का जो उदय 
होता ड वह एकान्त तथां चाच्यन्तिक नदीं हे एसा विद्धाय्‌ रोग कहते हं 1 (ते दौ 
बिगुणोदयमि ) जो उदय एकान्त तथा आत्यन्तिक नहीं है उसमे कोद गुण नहीं 
( से उदए सािमनंतपचे ) परन्त्‌ भगवान्‌ जिस उदय को प्राक्च हं वह सादि ओर 
अनन्त हे । ( त्ुदयं साहयति तायी णायी ) वे दृसरे को भो इसी उद्य की 
धासि के लिये उपदे करते हे 1 भगवान्‌ त्राण करने वारे ओर सर्व्॑त है ॥२४॥ 


भावार्थ--आद्रकजी कहते ह किं -हे गोशाङक ! उद्योग धन्धा आदि के दारा 
चसिये को छाम कमी होता है ओर कभी नदीं होता है तथा कमी राभ 

के स्थानम मारी हानि भी हो जाती है इसथ्यि विद्धान लोग कहते है 
कि-वनिये के छाम मे कोड गुण नहीं है । परन्तु मरवान ते धर्मोपदेश 

के द्वारा जो निर्जरा रूम राम प्राप्त करिया है तथा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति 

---की दै बही यथार्थं खाभं है । वह्‌ काभ सादि ओर अनन्त है । पेसे उदय 

को खयं प्राप्त कर भगवान दूसरे प्राणियों को भी उसकी आप्ति कराने 
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भावाथ-के खयि धमे का उपदे करते ह । भगवान स्नातक भें रलयन्न ओर 
क, ४ क ० ५ 

समस्त पदार्थो के ज्ञाता हे तथा वे भव्यजीयों को संसार सागर से पार 

करने वाले है अतः भगवान को बनिये के समान कटना भिच्या ए २४ 


९ ४1 
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प्रहिसयं सव्वपयागुकपी, धम्मे दियं कम्मविवेगहेड' | 
तमायदडहि समायरता, श्रवोहीए ते पडिरूवमेयं ॥२५॥ 


छाया--अरहिंसकं स्भजाचुकम्पिनं, धर स्थितं कमेविवेकरेतु्‌ । 
तमात्मदण्डेः समाचरन्तः, अयोधेस्ते प्रतिरूपमेतत्‌ ॥२५॥ 


अन्वया्थै-~ ( भर्दिसयं सव्वपयाणुकपी ) भगवान्‌ प्राणिर्यो का दिसासे रहितष््ं त्थाय 
समस्त प्रागियो पर कृषा फरने वलि ह ( धममेष्धिवं फम्मविवेगरैडं ) ये धर्म 
सदा स्थित ओर क्म के विवेक फे कारण 1 ( चमायददेिं समायरंना ) पमे 
उत भगवान्‌ फो तुरहरे नैते जाप्मा फो दण्ड देने वटे पुरप ही पतरिये के घस्य 
कषटते हं (एवते अवोष्टिए्‌ पटिख्वै) यह कार्ययं त्हारे अक्तान फे अनुरूप टी ६ ॥२५॥ 


भावषाथ--भगवान्‌ महावीर स्वामी देवतां का समवसरण, फमल, तथा देष- 
च्छन्दक सिं्टासन आदि का उपभोग फरते हे इसलिये आधाकर्मी स्मान 
का उपभोग करने वाले साधु की तरह भगवान्‌ भी अयुमोदन सूप फर्मो 
से उपरिश्त क्यों नदीं हो सकते हं ? इस गोह्ाक्क की आशंका की 
निधृत्ति फे ख्ये आद्र कजी कहते ह कि हे गोशालक ! यद्यपि भगवान्‌ 
महावीर स्वामी देवताओं दयाया करिये हुए समचसरण आदि का उपभोग 
करते हैँ तथापि उनको कर्मवन्ध नहीं होता है क्योकि भगवान्‌ प्राणियों 
की हिंसा न करते हृष्‌ उनका उपभोग करव हं तथा समवसरण आद्रि फे 
सिये उनकी सयत भौ इच्छा नहीं होती किन्तु वृण; मणि, यु तुचणं 
ओरं पत्थर को समान दष्ट से देखते हए वे उनका उपभोग करते ईह । 
हैयगण भी प्रवचन फी उन्नति सौर भव्यजीवों का धमे मं प्रप्त फसनं 
फे लिये एवं अपने हित के ल्ि सगचसरण करते १ जतः भगवान फा 
समे स्यत्य भी आग्रह नीं होने से उनको कम चन्ध नी ध्यताप 
भगवान समस्त प्राणियों पर अयुकन्या करने याक आर सच्चे भम में न्थिन 
| रेते भगवान फो वनिये के तुल्य वही यतद सकना ह जा माय 
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भावाथं-- अनुष्ठान दारा अपने आत्मा को दण्ड देनेवाला अह्ञाली है अतः ह 
गोश्ालक ! यह काय्यं तुम्हारे अज्ञान कै असरूप ही है । हे गोश्चाखक ! 
प्रथम तो सुम स्वयं छमागं मे प्रवृत्ति कर रहा दै ओरं उख पर भी ` 
जगदूबन्य ओर सव अतिशयो के धारी भगवान की वनिये से तुलना, 
करता हे यह तुम्हारा महान घज्ञान का ही परिणाम दे ॥ २५ ॥ 


क्‌ ~ (3/0) (जक 


पिन्नागपिड़ीमवि विद्ध सज्ञे, के पटा पुरिसे इमेत्ति } . 
अलाउयं वावि कुमारएत्ति, स ल्िप्पती पाणिवहेण श्रम्हं ॥ २६॥ 


छाया--पिण्याकमिष्डीमपि बिद््वा शरे कोऽपि पचेपुरुषोऽयमिति । 
अलाबरुकं वापि इुमार इति, स िप्यते भराणिवधेनास्माकम्‌ ॥२६॥ 


अन्वया्थ-- ( कें पिन्नागपिडीमवि इमे पुरिसे इति से विद्ध.णं पए्ञ्जा >) कोई पुरुष . ' 
खल्छी फे पिण्ड को भी यदि “यह पुर्प है" यह मान कर शूल मे वेध कर पकरावे 
(अकाउर्य वा कुमार एत्ति) अथवा तुम्ब को वालक मान कर पकावे ८ अहयः स 
पाणिवहेण छिष्पती ) तो बह हमारे मतमें प्राणी के वध करने के पापका भागी 
होता हे ॥२६॥ । । 


भावाथं~~पूक्त प्रकार से गोशाङक को परास्त करके भगवान के पास जाते इए 
आद्रंकजी को मागं म शाक्य मतवाले भिष्षुगों से.भेट हई । बे आद्र- , 
छंमार से कहने खगे कि-हे आद्र्ुमार ! सुमने बनिये के दृष्टान्त को 
दूषित करके बाह्म अुष्ठान फो दूषित किया है, यह अच्छा करिया है. ` 
क्योकि वाह्य अचुष्ठा तुच्छः है आन्तरिक अनुष्ठान हौ संसार ` ` 
ओर मोक्ष का साधन है यही हमारे दछन का सिद्धान्त है । इस विषय , 
को इस प्रकारं ` समश्चना चादिये-जेसे कोई दुष्य उपद्रव भादि से 
पीडित होकर परदेश भ चखा गया ओर वह दैववरा श्लेच्छों के देश. में 
जा पर्वा । वह मरुष्यों को पका करं खाने बाले म्लेच्छ निवास करते 
थे अतः उनके भय से बह पुरुष खल्छीं के पिण्ड फे उपर अपने. वलो 
को डाल कर ही छिप गया 1 म्लेच्छ उसे दंड रहे थे' उन्हनि उसके - 
बखर से ठकं हुए खर्री के पिण्ड को देखकर उसे मसुष्य समक्चा ओर ` 
शू भै वेधकरं उस पिण्ड को पकाया तथा यसन से ठके हष किसी तुस्वे ` 
को वारक समञ्च कर उसे भी पकाया हसः प्रकार मरुष्य बुद्धि से खल्छी ` . 
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भावायं-क पिण्ड ओर वालक वुद्धि से तुम्वे फो पकाने वाले उन न्तेच्छो भो 
मयुध्यवध का पापख्या क्योकि आन्तरिक भ्र फे अनुसार षी पाप 
पण्य होता दै । यदपि उन भ्च्छो के द्वारा मनुप्य का वथ नदीं हभ 
तथापि उनकं चित्त क दृपित होने से उन्दे मरुप्य वध का ही पापहूमा 
यद हमारा सिद्धान्त है । अतः द्रज्य से प्राणी का घात्त न करते परमभी 
चित्तके दूपितष्टोने से जीवको प्राणी फे धातत का पाप टाताष्टय् 
जानना चाहिये । 


प्रहवावि विद्ध. मिलक्खे सुले, पिन्नागवुदीद नरं पएच्या | 
कमारगं वावि श्रलाबयुयंति, न ज्लिप्पइ पाशिवहेण श्रम्हं ॥२७॥ 


छाया--अथवापि विद्ध्वा म्लेच्छः श्रे पिण्याकबुद्धया नरं पचेत्‌ । 
मारकं चापि, अलावुकमितिन लिप्यते प्राणिचधनाऽस्माकरम्‌ ॥२७। 

अन्वयार्थ--( अहवावि मिटक्खू पिन्नागबुद्धीद मरं सरे चिद्रधृण पषा ) अथचा वद म्टेष्छ 
पुरुप यष्टि मयुण्य फो खद्यी समक्तकर उसे शट में चेधकर्‌ पशप ( अरायुयंति 
मारवा ) थवा तुम्बा समक्न कर घाटक को प्त्रे तो ( अन्दं पारिव्रहेणन 
दिम्यद्‌ ) सो वष प्राणी के घात्त कैपापका मामी नी ष्टोता द यष मारा मन प । 

भावा्ध--याक्य भिष्ु कदते ४ कि-हे आद्र मार ! म्खेच्छ पुरुप यदि भटुष्य 
को खल्टी मानकर तया वालक को तुम्बा मान कर पकारे तो इन्दर प्राणी 
के वध फा पाप नदीं होता दै यह्‌ हमारा सिद्धा है ॥२७॥ 


{ ट च्य 
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पुरिसं च विद्धस्‌ कृमारगं वा, सुमि कड पए जायत्‌ । 

पिन्नायपिडं सतिमारहेत्ता बुद्धय तं कप्यति पार्याए्‌ ॥२८॥ सु 

छाया--पूस्पं विध्वा कुमारं वा, गरे कोऽपि पयेत्‌ जाततजप्नि 1 
पिण्वाकपिण्डी सती मामार्य युद्धानां तते कल्पने पारसायं ।॥२८॥} 


जन्वयाभ--( कद्‌ परितं कश्ारंवा पिरप सूर्मि विदरभेण जनेषु सामा पष्‌ 9 द 
युप मदुप्य फो थवा गघेेषुटीक्ष पिष्ट मान्य उमे दुर्म फेण भ 


२५२ भरी ध्त्रङृताङ्‌ सत्र 
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अन्वया्थ- ने पशवे ८ सति तं इ्धाणं पारणाप्‌ कप्पति ) तो वह पवित्र हे वह चुद्ध के पारणा 
के योग्यं है ॥२८॥ 


मावार्थ--शाक्य भिष्वु कहते है कि--कोई पुरुष मनुष्य को अथवा वारक को 
खल्छी का पिण्ड मान कर उन्हे शूर मे षेध कर यदि आगम पकावे 

। तो उसे ्राणो के चध का पाप नीं ख्गता दै ओर वह आहार पित्र 
तथा बुद्धौ के पारणा के योग्य है ! जो काय्यं भूक से दो जाता है तथा 
जो मनके संकल्प कं विना किया जाता दै वह बन्धन का कारण 
नदीं ६ ॥२८॥ 
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सिशायगाणं तु दुवे सहस्से, जे मोयए्‌ शियए्‌ भिक्खुयाणं । 
ते पुन्नखंधं सुमहं जिरित्ता, भवति श्रारोप्य महंतसन्ता ॥२९॥ 


छाया--स्नातकानान्तु दे सहसे, यो भोजयेन्नित्यं भिक्षूणम्‌ । 
ते पुण्यस्कन्धं सुमहज्जनित्वा भवन्त्यारोप्याः महासा ॥२९॥ 


अन्वयाथ--{ जे दुवे सस्ते सिंगायगाणं भिज्ुयाणं ियएु मोयषए > जो पुरुप दो हजार 
स्नातक भिश्चुका को प्रतिदिन भोजन कराता है (ते सुमहं पुण्णक्खधं जणिन्ता 
मर्हतसत्ता आरोप्य भवंति ) बह महा पुण्य उपाजन करके महापराक्रमी आरे- 
प्य नामक्‌ देवता होता ह ॥२९॥ 


¢ 


भावाथे-ाक्य मतवाठे भिश्च आ््रमार सनि से कहते है किदे आद्र मार 
जो पुरूष प्रति दिन दो हजार शाक्य सिष्ठो को अपने यष भोजन 
कराता है वह॒ महान पुण्यपुज्ञ को उपाजन करके आरोप्य नामक 
सर्वोत्तम देवता होता है ॥२९॥ 
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श्रजोगरूवं इह संजयाणं, पावं तु पणाण पसन्फ कार । 
त्रवोहिए दोरएहवि तं श्रसाहु, धयति ञे थावि पडिस्सुणंति ॥९०॥ 


छाया--अयोग्यसूयमिदह संयतनां, पापन्तु माणानां भरसद् कृता 
अपोध्यै योरपि तदसाधु बदन्ति ये चाऽपि परतिदुष्वन्ति ॥३०॥ 


जन्वयार्धं--( द संजयाणं भजोगरूचं ) आदरष्कजो फते है कि यष्ट शास्य भत संयमी पुर्या 
कै योग्य नदीं ह ( पाणाणं पज्र काडं ) भ्राणियो का धात फरङे पाप फा भभाय 
कषटना ( दोण्डवि भवोदिष तं भसाह्‌ ) दोनो के स्यि अजानवधंक भौर पुराद 
८ जे धर्य॑ति ज यावि परिणति ) जो पेसा फते ह मौर ज सुमते ६ ॥६०॥ 


मावार्थ--दराक्य मुनियों का सिद्धान्त सुनकर आद्र॑कजी कते दै फि--दे शाक्य- 
भिश्चुओं ! आपका यह पूर्वोक्त सिद्धान्त संयमी पुरुषों के ग्ण करने 
योग्य नष्ट है । जो पुरुप पांच सुमति ओर तीन गुप्रियों को पाठनं करता 
हज सम्यग्‌ ज्ञान के साध क्रिया करता दै जर अर्हिसा रत का आचरण 
करता है उसो फी माब्द्धि होती है परन्तु जो पुरुप अक्तानी दै भीर 
मोद मे पड़ कर खल्टी ओर पुरुप क भेद्‌ फो भी नष्ट जानता दै उसकी 
मावद्चद्धि कभी नद षो सकती है । मखप्य को खल्ली सान कर उसे 
शू भे वेध कर पकाना ओर उसे खल्ठी समक्ष कर मास भक्षेण करना 
अत्यन्त पाप है एेसे कार्य्यो म पाप का अभाव धताने बाले जीर उसे 
सुन कर वैसा हौ मानने बारे दोनो ही पुरुप भक्षानी ओर पापकी 
वृद्धि करने वाठे है देसे पुरुप का भाव कभी शद्ध नही होता है । यदि 
से परौ का माव छुदध माना जाय त्तव तो जो छोग रोग जादि से 
पीदित प्राणी फो विप आदि का प्रवोग करके मार डाखने फा उषे 
करते ह उनके भाव को भी दध श्यो न मानना चादिये १ परन्तु बौद्ध 
गण उसे भाव को युद्ध नदी मानते हैँ । तथा एकमात्र भाष की यद्धि 
ही यदि फल्याण का साधन है तव किर वीद्ध लोग दिर फा युण्टन जीर 
भिश्ादृति क्रियाओं का भआचरण र्यो करते हं अतः भावञुद्धि के साथ 
याह्य क्रिया की पित्रताभी भावक्यक ट । जो छोग गनुप्य फो खल्छी 
समन्य कर उसको आग भें पकते है वेतो घोर पापी तथाप्रस्वघ दी 
अपने मात्मा को धोखा देने वाले हैँ सथ्य उनका भाव भ दूषित 
ह अतः पूर्वोक्त बौद्ध फो मान्यता ठीक न्ष ६ ।३०॥ 
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उड़ अदेयं तिरियं दिसाघ्, विन्नाय लिगं तसथावराणं । 
भूयाभिसंकाई दुर माणे, वदे करेज्ञा ब क्रो विहऽत्थी १।६३२॥ 


छाया-ऊर्ममधस्तिर््यश् दिक्चासु विज्ञाय लिङ्क ्रसस्थाबराणाम्‌ । 
भूताभिशङ्कया जुगुष्समानः बदेय्यादरा इतोऽप्यस्ि ॥२१॥ 


अन्भया्थ-( उदरं अदेयं तिरियं विसा ससथावराणं गां विननाय ) उपर नीचे सौर तिरि 
दिया म श्र ओर स्थावर भागियो के सन्नाव के चिन्ह को जानकर ( भूयाभिस- 
काद्‌ दुगु'छमाणे वदे करेन्ना ङो . विहप्यि ) जीव हिंसा की आशङ्का से विवेकी 
पुरुप हिसा से धृणा रखता इजा विचार कर भाषण करे ओर कायं भी विचार कर ही 
करे तो उसे दोष किख प्रकार ष्टो सकता है १ ॥३५॥ 


भावार्थ--आग्रक्मार सुनि वौद्धों के पश्च को दूषित करके अव अपना पश्च वतठाते 
है उपर नीचे ओर तिरे सर्वत्र जो त्रस ओर स्थावरं प्राणी निवास करते 
है बे अपनी-अपनी जाति के अनुसार चलना, कम्पन ओर अंङ्कर उत्पन्न 
करना आदि क्रियाय करते हँ तथा छेदन करने पर स्थावर प्राणी सुरद्च 
जाति है इत्यादि वातै इनके जीव होने फे चिन्ह हैँ अतः विवेकी पुरुष इन 
चिन्ह को देखकर इन प्राणियों की रश्वा के स्यि निरवद्य भापा वोरते 
है' ओर निरवय कार्यं का ही अुष्ठान करते दै' । देसे पुरुषों को किसी 
प्रकारका पाप नहीं खाता है अतः इन पुरषोका जो धमेदै वही 
सच्चा ओर दोष रदित है इसज्यि रेसे धर्म के वक्ता ओर श्रोता दोनों 
ही उत्तस है' यह्‌ जानो ४३१ 
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पुरिसेत्ति विन्नत्ति न एवमत्थि, अरणारिए से पुरिसे तहा ह्‌ । 
को संभवो ? पिन्नगपिंडियाएु, वायावि एसा बुदया श्रसन्चा ॥३२॥ 
छायापुरुष इति विक्ञमि नेवसस्ति. अनाय्यैः स पुरष्‌ स्तदा हि । 

केः सम्भवः पिन्नकपिण्ड्यां वगप्येषोक्ताऽसत्या ॥३२॥ 


अन्वया्धै-( पुरियेत्ति विज्त्ति न पएठेमत्थि तदाहु से पुरिसे अणारिएु ) खल्री के पिण्ड मं 
पुरुष बुद्धि मूर्खं को भी नहीं होती हे अतः जो एुस्प खत्छी के पिप्ड में पुरुष 
ञुद्धि. अथवा पुरुष भ खल्छी के पिण्ड की चुद्धि करता हे वह अनाय्यं हे ! ( पिन्नग 
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अन्वार्थ--पिहियाए को संभवो ) खल्पिण्ठी में पुरुप बुद्धि होना सम्भव नही है ८ एमा 
वायावि बुद्ेया भसद्या ) शतः एेखा वादय कहना भी मिष्या हे ॥४३॥ 


भावाथ--आद्रेकनी कहते दँ किदे बौद्ध भिक्चुभों ! खटयपिष्ड मेँ पुरप युटि 
होना अत्यन्त मूर्खं को भी सम्भव नदीं है। पटु आदि भी पुस्प ओर 
खल्छी को एक नहीं मानते है अतः जो अज्ञानी, पुरुप को खल्छी समस्य 
कर उसको आग मे पक्राकर खाता दै ओर दृसरे फो भी ेसा करने 
का उपदेश करता है वह निश्चय दी अनाच्यंहे। खल्टीफे पिण्डे 
पुरुष युद्धि. होना सम्भव नदद 2 अतः जो पुरुप मनुष्व को खल्छी का 
पिण्ड वताता है वह्‌ चिलङ्कर मिथ्या भापण करता ह अतः तुम्हारा धर्म 
आय्ये पुरूपं के भ्रहण करने योम्य नदीं दै ॥३२॥ 
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वायाभियोगेण जमावहेला, णो तारिसं वायसुदाहरिजा । 
श्रह्टाण्मेयं वयणं गुणां, णो दिक्खिए वूय सुरालमेयं ॥२३॥ 


छखाया--वागभियोगेन यदाबहेन्नो तादशं वाचणुदादरेव्‌ । 
अस्थानमेतद्र चनं गुणानां, नो दीक्षितः बुयादुदारमेतत्‌ ॥३३॥ 


भन्धया्थं ~ ८ वायामियोगेण जमावहेजा णो तारिसं बाच सुदाष्टरिन्ना ) नित्त पचने 
योने से जीव फो पापु गता है वह वचन विरेको जीचको कदापिन योना 
चा्टिये 1 ( एं वथणं गुणाणं ज्टाणं >) तुम्हारा पूर्वोक्त वचन मुणों फा स्थान नहा 
है। ८ एं उरालं दिव्खिए णो चुं ) अतः दीक्षा धारण किया हज इदप एमा 
निःघार घचन नहीं कष्टता ६ \३३॥ 


भावार्थ--सावय भापा फे योटने सेभी पापलगता दहं इसटिए भाषा के गुण 
ओर दोप फो जानने वाले विवेकी पुरुप कमं यन्ध को उत्पन्न फरने 
घाढी भाषा नहीं बोरे ह । चतथा वस्तुतत्त्व फो जान कर सत्य अर्य का 
उपदेश करने चाले प्र्जित पुरुप “खल्छी पुलप ट तथा पुमप खत्री द 
एं वाख्क वुम्वा दे ओर तम्या घालक ह "' इत्यादि नियुक्तिकि आर्‌ 
मिच्या बचन कमी नही) कते दै ॥३३॥ 
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लद अहे अहो एव तुन्भे, जीवाणुभागे खविचितिए व । 
पुव्वं समुदं अवरं च पुटे, उलोदए पाशित्ञे टिए वा ॥३४॥ 


छाया-रुब्योऽथं अरो एव युष्पाभिः जीबालुमागः सुविचिन्तितथ । 
पूर्वः सथुद्रमपरश्च स्पृष्टमवरोकितः पाणितले स्थित इव ॥२३४॥ 


अन्वयार्थ--( भहो तुञ्मे एव अदे रुद्धे ) अहो ! वौदधो ! तुमने ही पदार्थं का ज्ञान प्रात किया 
है ( जीवाणुभागे सुविध्ठिति एव ) तथा तुमने दी जीर्वो कै कर्म-फरुका विचार 
फिया हे ( पुष्वं समुद्‌' अवरंच पु ) एवं उुम्हारा ही यदा पूवं समुव्र से लेकर 
पिम सञुदर तक फैला है । ८ पाणितले दिए वा उरोदए ) तथा तमने दीं हाथमे 
रली हुईं वस्तु क समान इस जगत्‌ को देख छिया है ॥ ३४ ॥ 


भावाथे-- सुनि आद्रङ्कमार बौद्ध भिक्षुओं को परास्त करके उनका हास्य करते 
हए कहते है कि-हे बौद्धो ! तुमने ही पदार्थं का ज्ञान प्राप्त किया है 
एवं जीवों के श्युभोष्भ कर्मो के फल को भी तुमने ही समन्या है एवं 
पसे विज्ञान से तुम्हारा यञ्च ही समस्त जगत्‌ मे व्याप्त है तथा तुमने 
ही अपने विज्ञान बरसे हाथमे रखे हुए पदाथ की तरह समस्त 
पदार्थो को जान िया है। धन्यवाद्‌ है आपके इस विचिच्र विज्ञानकोजो 
पुरुष ओर पिण्याक तथा तुम्बा ओर बरक मे भेद न मानने से पापस 
होना ओर भेद मानते से पाप होना बतछाता है ॥ ३४ ॥ 
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जीवाणुभाग॒सुविचितयंता, आहारिया अन्नविहीय सोहं । 
न वियागरे छन्न पश्मोपजीवि, एसोऽगुधम्मो इह संजयाणं ॥३५॥ 


छाया-जीवाजुभागं सुविचिन्त्य, आहार््यनविधेश्च शुद्धि 
न व्यायृणीयच्छन्नपदोपजीवी, एवोऽलुधमं इह संयतानाम्‌।।३५॥ 


भन्वयाथं--( जीवाणुमागं सुविचितयित्ता >) जेन शासन को मानने वाङ पुरुषं जीवों की पीडा 
को अच्छी तरह सोच कर ( अन्नविहीय सोहि जहारिया ) छ्ुद्ध अन्न को स्वीकार 
यरते हँ ( छन्तपयोवजीवी न बियागरे ) तथा कपट से जीविका करने याछे वन 
कर मायामय चन नही बोरते हँ । ( इट संजयाणं एसो अणुधम्मो >) इस कैन 
शासन में संयमी पुरषो का यही ध्म हे ॥ ३५ ॥ 





दूसरा तस्छन्ध पष्ट अध्ययन ३५७ 


निनिक्त ज ० न = ~~ ~ ~= = ~~ म 





= ०० 9 = ~~~ ~= = 


भाषार्थ--आद्रकजी बौद्ध मत का खर्दन करके अपने सत कां महत्य प्रकट फे 
हृ कहते ६ कि हे वद्ध ! जैनेन्द्र फे श्चा्नन को मानने बारे युदिमान 
पुय प्राणियों की पीडा को विचार कर शुद्ध भिक्षान्न का षी ग्रहण करते 
हं बे वेयालीस दोपों को टा कर भिक्षा ग्रहण करके जीवो कैः उपमं 
से सर्वथा प्रथक्‌ रहने का प्रयत्न करते । जसे वौद्ध गण भिक्षापात्र मे 
अये हए मांस को भी दुरा नदीं मानते है वेषा अर्वित साधुनदी 
करते तथा जो पुरुप कपट से जोविका करने वाला भौर कपट से 
घोख्ने वाला हे वह साधु घनने योग्य नदीं यद जनों फी मन्यता ह अतः 
जेन धर्मं ही पवित्र ओर आदरणीय है वौद्ध धर्म नदीं । बौद्ध गण क्ते 
हकिथन्नभी मांसके सद्र स्योकि वह्‌ मी प्राणीका अंगदै। 
परन्तु यद वौद्धों का कथन ठीक नदी है स्योकि प्राणी का भंग होने परभी 
लोक मे कोई वस्तु मांस ओर कोई अमांस मानी जाती है जैसे दूध 
ओर रक्त दौनोंद्ीगौ के विकार दहै तथापि लोक में ये दोनों अलग- 
अलग माने जाति है ओर दूध भक्ष्य तथा रक्त अभक्ष्य माना जाता दै 
एनं अपनी पत्नी तथा माता दोनो ही स्री जाति की होने पर भौ खोक 
मे भाय्यौ गस्य ओर माता अगम्य मानी जाती दै इसी तरह प्राणी के 
अंग होने पर भी अन्न दृखरा ओर मासि दसरा साना जाता है इसटिए 
अन्त फे तुल्य मांसं को भक्षय घताना मिश्या दै ।३५॥ 
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सिणायगाणं त इवे सहस्ते, जे मोयए नियए भिक्छुयासं । 
ग्रसंजए लोहियपाशि से ऊ, शियच्छति गरिहमिहेव लोए ॥३६॥ 


छाया-स्नातकानान्तु दे सहसे यो भोजयेननत्यं मिश्वकानाम्‌ । 
असंयतो रोदितपाणिः स तु निगच्छति गहामिदय सोके ॥३६। 


अन्धपार्थ-८ जे सिणायगाणं भिवदुयाणं दुवे सषस्ै णिए मयद्‌ ) म एरय कु एजार्‌ रा" 
उक मिक्चफो को प्रतिदिन भोजन राता है ( से उ भसन रोरियपाति दन्य 
खोप गरिहं नियच्छति 9 बह भस्ंयमी तथा रपिर पे हार हाथ दाला धदव दनी 
लोकें निन्टाको प्रात करता ५६६ 


भायार्थ--्रढमारजी फदते दै किलो पुरुप योधिसल्व फै पुन्य दरो वार 
भिक को भरतिदिन भोलन करा दै ट्‌ असंयमी सथा यधि स गगा 





३५८ भरी षतरेकृतङ्ः सत 


भावार्थ हाथ वाखा पुरुष इस लोक मे साधु पुरुषों के निन्दा का पात्र होता 
है ओर परलोक मे अनाय पुरुषों की गति को प्राप्त करता है अतः तुमने 
जो दो हजार स्नातक भिष्मं को प्रति दिन भोजन कराने से उत्तम 
राति की प्राप्ति कदी है चह सर्वा मिथ्या है ॥र्ा 


2.5 + 
थूलं उरन्मं इह मारिया, उदि मत्तं च पगप्पएत्ता | 
तं ल्लोणतेद्धेण उवक्खडत्ता, सपिप्पलीयं पगरति मंसं ॥३७॥ 











छाया--स्पूलयुरभमिह मारयित्वोदिएमक्तश्च प्रकरप्य । 
तं सवणतेकाभ्या सुपस्कृत्य सपिप्पलीकं प्रह्वे न्ति मांसम्‌ ॥२७॥ 


अच्वयार्थ--( इह शुरु उरव्मं मारियाणं उदि भतंच पगप्पएत्ता ) इस वोद्धमत को मानने वाड 
पुरुष मोटे भेडे को मारकर उसे वौद्ध भिश्च्छँ के भोजन के लिए बनाकर ८ तं रोण 
तेखेण उवन््छडेत्ता ) उसे ख्चण बीर तेरु के साथ पकाकर ८ स पिष्पलोयं मासं 
परूरंति >) पिप्पव्टी आदि से उख मांस खो वधरते हे १३७ 


भावाथं-आद्रङ्घमार युनि अव बौद्ध भिष्कुओं के आहार की रीति वताते हुए कते 
है कि-बौद्ध धसे को मानने वाले पुरुष बौद्ध भिश्चुजों के भोजनां 
~ मोटे शारीर बाले भेडे को भासते हैँ ओर उसके मांस को निकालकर वें 
नसक तथा तेर मे उसे पकाते है फिर पिषपी आदि उव्यो से उसे 
चधार कर तैयार करते है ! बह मांस चौद भिष्ठुओं ॐ भोजन के योग्य 

सम्या जाता है । यही इन भिष्चुओं की आहार की रीति है 1 ३७ ॥ 


६-७3९.&> ‡>2>9 
तं सुंजमाणा पिसित पूतं, रो उवल्लिप्पामो वयं रएणं । 
इन्चेवमाहंसु अणज्धम्मा, अरारिया बाल रसे गिद्धा ॥३८॥ 


छाया-तं थुजमानाः पिशितं परमतं नोपरिप्यामो बयं रजसा । 
इत्येव माहु रनाय्येधर्माणः, अनार्याः बालाः रसेषु गृद्धाः ॥ ३८ ॥ 


अन्वयायं-(अणन्नधन्मा जणारिया वाखा रसेखुगिद्धा इच्चेवमादंसु ) अनाय्यौ का कार्य करने 
चे, अनाय्यं जाती रसरुस्ट वे वोद्धभिश्रु यह कहते है फि ८ पूर्तं पिसितं 


च 


~-----------------------------------------~--------- ज न ० न ~ = ~ 
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णिक 


दूसरा श्रुतस्कन्ध पष्ट अध्ययने ३५९ 


जन्वयायं--युन्नमागा कयं रपण णो उवलिम्पामो ) ब्रह मास सति दुषु मोहम स्मेम पाष 
से छिष्त नटीं षते £ १३८॥ 


मात्रायं-पर्वगाथा मे जिसका वर्णन किया गयाहैरेसे मांस फो खाने वाले, 
अनाय्यों का काय्यं करने वाके ये वीद्ध सिक्ष कष्टते दै किम लोम 
खव मांस का भक्ृण करते हृए मी पापके भागी नीं होते षै भला 
इससे वदृकर दृमरा अज्ञान क्या हो सकता दै ‰ अतः ये रोग अन्तानी 
अनाय्यं ओर रस के टम्पट द त्यागी नहीं है अतः पसे खगो फो भोजन 
कराने से मयुप्य को किस ध्रकार छुभ फल प्राप्त गा † यद्‌ वुद्धिमानों 
को विचार करना चाये ॥ ३८ ॥ 


~+ ~ क 


जे यावि भुंजति तहप्पगारं, सेवति, ते पवमजारमाणा । 
मणं न एयं कुसला करती, वायावि एसा बुहया उ मिच्छ ॥३६॥ 


छाया-- ये चाऽपि युञ्जते तथा प्रकारं सेवन्ति ते पापमजानानाः | 
हिनत नै कुर्वन्ति 
मनो नेत्राः इवन्ति बागप्येषोक्ता तु पिध्या।३९॥ 


अन्वयार्थं - ( जे यावि तष्टप्पगारं शुर्जति ) जो शोग पूवं गायामेक दुएउख प्रर फे 
मांस का भक्षण कत्ते हं ( ते कजाणमागा पायं सेदंति ) पे अङानी जन पापका 
सेवन करते ६ै। ८ छसका णयं मणं ण फरेति ) धतः जो पुर फरल # पे उः 
प्रकार फे मांसं कौ खाने फी च्छा भी नदीं करते ह ( पसा धायायि मिष्डा पुदभा >) 
तथा मँ भक्षणमें दोपन हेनि फा कथन भी भिम्या ६ ॥३९॥ 


भावा्थ--आप्रं कुमार सुनि कहते है कि~- पूव गायाम निस मातत श्रा वर्णन 
किया गया है उसे खनि वाले पुरुष अनार्यं है उन पार सीर पुण्य फा 
ज्ञान सर्वथा नही) एक तो मांस हिमा के चिना प्राप्त नर्द पेना तया 
वह्‌ स्वभाव से ही अपविव है एवं वद रीर ्वान फा रुद, तथा वद सकः 
आदि द्पित पदार्थो से पूर्णं ओर अनेक कीर का म्थान ६1 वद्‌ दुगन्ध 
से भरा हमा जीर युक्र तथा छषोणित से उत्यत्र तथा सञ्जनी सं निन्द 
है गति मन्तिफोजो खाता वद्‌ पुर्प गाधम क समान ज 
नरकगामी टै अतः विचार करने पर भाद्टम एता ई पि मामि गणनं 


३६० भरी त्रहृताङ्ग त्र 


~~~ 
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भावार्थ बाला पुरुष अयते आत्मा को नरक मे डरने के कारण जआतमद्रोदी 
ड आत्मा का कल्याण करने वाखा नदीं है । 
विद्धान्‌ पुरुष कहते है कि -“जिसके मास को जो इस भव में 
खाता है बह मी उसके मांस को पर भव मे खायगा” इस भाव को 
जकर मांस का “मांसः यह नाम रखा गया दै । भमा यानी सुद्चको स' 
अथौत्‌ चह प्राणी परभव मे खायगा, जिसके सांस को मेने इसभषमें 
खाया है, यह मांस शब्द्‌ का व्युलयत्त्य्थ है अतः मांस खानेवाङा पुरुष 
मोक्ष माम का आराधक्त नदीं है । जो पुरुप कत्तैञ्य ओर अकत्तेन्य का 
बित्रेक रखते है जो ज्ञानी ओर महात्मा है वे मांस खाने की इच्छाभी 
नहीं करते है तथा इसे अतुमोदन शरो मी पाप समदते है । अतः बौद्धो 
का यह्‌ आचरण अच्छा महींदहै!। २९ ॥ 


यै = = स) दै 


सब्वेसि जीवां दयद्याए्‌, सावलदोसं परिवज्यता । 
तस्संकिसो इसिणो नायपुत्ता, उदि भन्तं परिवज्यंति ॥४०॥ 


छाया--स्वेषां भूतानां दयार्थाय सावद्यदोप॑परिजेयन्तः । 
तच्छंफिन ऋषयो ज्ञातपुत्रीयोः, उदिष्टभक्त' परिवजंयन्ति ॥ ४०॥ 


सन्वयार्ध--( सन्वेसि जीवागं दयद्टयाए्‌ >) सम्पूणं भराणियों पर दथा करने कै ङिपे ( सवज 
दोसं परिवजयंता ) सावद्य दोप को वर्जित करने बारे ( तस्सक्रिणो इसिणो नायः 
पुत्ता) तथा उस सावय की आश्नङ्च करने वारे, महावीर स्वामी के शिष्य कःपिगण 
( उद्िशभत्त' परिवञ्जयंति >) उद्धि्ट भक्त फो वित करते ह ॥४०॥ 


मावार्थ--जो पुरुष मोक्ष की इच्छा करने बाङे है उनको मांस भक्षण तो करना 
ही नही चाहिये इसके सिवाय उद्िष्टभक्तं भी उन्हे त्याग करना चाहिये । 
क्योकि छःकाय के जीवों का आरम्भ करके आहार तैयार करिया जाता 
हे वह्‌ आहार यदि साघुके स्यि बनाया गयादहदो तो साधुको छः्काय 
के जीवों के आरम्भ का अनुमोदक वनना पडता है इसख्यि साधु रेसे 
आहार को भी नदीं छेते है । भगवान महाबीर स्वामी के शिष्य चषि 
गण सवं सावद्य कर्मो को वर्जित करने वारे होते है अतः जिस आदार 
मे उन्हें सखल्प भी दोपकी आशंकादहो जाती उसे बे ग्रहण नक्ष 
करते है 1 ४० ॥। 


दूसरा भ्रुतस्कन्धे पृष्ठ थध्ययन ३६१ 
भूयामिसंकाए्‌ दुग चमाण, सव्वेसि पाण निहाय दंडं 
तम्हा ण॒ अजति तहप्पगार, एसोऽएुधम्मो इह संजयाणं ॥४१॥ 





छाया--मूताभिशद्कया जगुप्तमाना, सर्वेपां पराणानां निधाय दण्डम्‌ । 
तस्मान्न युञ्जते तथापरकारम्‌ एषोऽदुधमं इद संयतानाम्‌ ॥ ४१॥ 


भन्वयाथं--( शूयामिसंकाए दुरुंच्टमाणा ) प्राणियों कै उपमद॑ं छी आदाङ्का से सायच भनु्टान 
को वर्नित्त फरने वटे साघु पुरुप ८ सय्येसि प्राणाणं ददं निहाय 9 कय प्राणि 
को दण्ड देना त्यागकर { तदहप्पगारं ण भुजति ) उस प्रकार फे लष्टार फो पानी 
दोप युक्त भाहार को नर्द भोगते ह । ( इ संजयायं एसो भणुधग्मो ) इस ऊन 
शरासन सं संयमी पुरषो फा यदी धमं ॥ ४१॥ 


भावा्थ--सर्वञोक्त धर्म को पालन करने वार उत्तम पुरप प्राणियों फे उपमर्दं फी 
आद्ंका से सावद्य कायं नदीं करे ह । वे किसी भीप्राणीको दण्ड 
नदी देते है सिए वे अशुद्ध आदार का प्रण नहीं फरते है । पटे 
तीर्यकर ने स धर्म का आचरण किया उसके पर्चात्‌ उनफे शिप्यगण 
इस धर्म का आचरण करने कगे इसल्ि इस धर्म॑ को अनुधमं कहते 
अथवा यद्‌ धर्म श्िरीप के पछ के समान अत्यन्त फोमल है क्योकि 
थोडा भी अतिचार ोजाने पर यष्ट नष्ट टौ जाता £ इसथ्यि इसे, 
अणुधर्म कहते है यह धर्म ही उत्तम पुरपो का धमं द जीर यदी मोम 
प्राप्ति का सच्चा साधन है।॥ ४१॥ 


-----*+९ ~~ 


निग्गंथघम्मंमि इमं समार्हि, श्रस्सि सुटिचा श्रशिहे चरेज। | 
युधे णी सीलयुणोववेए, च्रचत्यतं (श्रो) पाउणती सिल्लोगं।९२॥ 


छाया निग्रन्थधमं इमं समाधिमस्मिन्‌ स॒स्थायानिहश्वरेत्‌ । 
युद्धो शनिः श्ीरगुणोपेतः अस्य्थतया परामोति श्लोकम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अन्वयाभ॑-८ निग्गेथ धम्मंमि दमं समां भरस्सि सुच्धि। निषि ष्वरेस्ला ) दस तिष्य धमः 
ञं स्थत पुर पूर्वाच्छ समाधि फो प्राह करे वया दस्म मखी माकि रद मर मापा 
रहित क्षेकर मयम का अनृष्छान श्रे! ( बुद्धं उुगी मो्ुषदयण्‌ अर्पणा 


४६ 


२६२ भी घप्रकृवाङ्ग इत्र 
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जन्वयार्थ-- दिलों पाउणति > इस धर्म के आचरण कै मभाव से पदार्था के कायक प्रात 
त्निकाख्वेदी तथा श्री भौर गुणों से युक्त पुरुप अत्यन्त प्रशसा का पात्र 
होताहै॥ ४२॥ 


मावाथं--यह निम्रन्थ धमे किसी प्रकार के कपट से युक्त नदीं है किन्तु सम्पूणं 
कपटो से रहित दै इसछ्यि यह निग्रन्थ धर्मः करराता है “निर्गतः अन्थे 
भ्यः कपटेस्य इति निर्मन्थः” अथात्‌ जो धं भन्थ यानी कपट से रित दै 
उसे निर््॑न्थ धर्म कहते हैँ ! यह धरम श्रुत ओर चरित्र रूप है अथवा इत्तम 
पुरुषों से आचरण किया जाने वाटा सरव॑ज्ञोक्त जो श्छान्ति आदि धम है 
ह्‌ निग्रन्थ ध्म है । उस ॒निप्रन्थ धमं मे स्थित पुरुप पूर्वोक्त समाधि 
को प्राप्त करके अयुद्ध आहार का त्याग करे तथा सम्पूणं परीपहों को 
सहन करता हआ बह शुद्ध संयम का अनुष्ठान करे । इस प्रकार इस 
धर्मक आचरण के प्रभाव से पदार्थो के यथां सरूप को जानता 
हुआ कऋोधादि रहित निकार दर्शी मूर गुण ओर उत्तर गुण से सम्पन्न 
साधु सम्पूणं इन्दो से रहित दो जाता है ओर वह दोनों रोक मे ्रसंसा 
का पात्र होता है । एेसे सुनिवरो के विपय में विद्वानों ने कहा है कि- 
“राजानं तृणुल्यमेव मलते राक्रेऽपि नैवादरो, वित्तोपार्जनरश्षण 
व्यय्घताः प्राप्नोति नो वेदनाः । संसारान्तरवत्त्यपीह रभते शं मुक्त 
बन्निमेयः, सन्तोषात्‌ पुरषोऽसृतत्वमचिराद्‌ यायात्‌ सुरेनद्रार्चितः }" 
समे्ोक्त धमं मे स्थित सन्तोषी सश्च राजा सहाराजा आदि को तुण के 
तुल्य मानता है तथा वह्‌ इन्द्र मे भी आदर नदी रखता है ! बह सन्तोषी 
पुरुष धन के अजन रक्षण ओर च्यय के दुःखों को नदी भप्त करता है । 
वह संसार में रहता हआ भी सुक्त पुरुष के समान निर्भय होकर विच- 
रता है तथा सन्तोष के कारण वह इन्द्रादि देवों का भी पूजनीय होकर 
रीर ही सोक्ष को प्राप्त करता है ।॥ ४२ ॥ 


प्य यः 
सिणायगाणं त॒ दुवे सहस्से, जे मोयए शियए माहणणं । 
ते पुन्नखधे सुमहऽञ्जणित्ता, भवंति देवा इति वेयवाञ्रो ॥४३॥ 


छाया--स्नातकानान्तु दे सहस्रे यो भोजयेन्नित्यं बाक्णानाम्‌ । 
ते पुण्यस्छन्धं सुमहज्जनितवा भवन्ति देवा इति बेदचादः ॥ ४३ ॥ 
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अन्प्रयाथं -( जे दवे सदस्य सिगायमागं मादणाभे नियण्‌ मोष ) छाद्य शलोग अरदरुभनो पे 
हते टं कि--जो पुरप दरो हजार स्नातक चादयर्णो फे प्रतिदिन भोजम कसना ई 
(ते समष्टं दुण्णस्रंधं जणित्ता देवा भवंति एति येयान) पष भारी पुण्य पुन्न पे 
उपार्जन फरके देवता केता ६ यह वेद का कथन टै 1 ४३ ॥ 


भावार्थ--वौद्ध मत वाछां को परास्तं किए हए आद्रकजी कौ देखकर त्राह्रगगण 
उनके पास आये गौर कदने छगे कि--टे आर्द्रक ! तुमनं गोश्राक 
ओर यद्ध मत का तिरस्कार किया हे यह्‌ यहुत अच्छी वात ह क्योकि-- 
ये दोनों ही मत वेद्‌ बाह्य हँ तथा यदआादैत मत भी वेदवा टी ह अततः 
तुम इसे भीखोद़दो। तृ क्षत्रियो भे प्रथान दे इस टि सव वणो 
र्ट ब्राह्मणों फी सेवा करना दी तुस्दारा करतन्य दे श्रौ की सेवा करना 
नदी । तू यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान करो अर त्राणो की सेवा 
कसो । जाद्मण सेवा का मादातम्थ हम तुम से कहते हैँ उसे सुनो परेद 
म लिखा टै कि--छः प्रकार के कर्मो को करने बाले वेद्याटी शोचा 
चारपरायण सदा स्नान करने बाले ब्रह्मचारी दा हजार स्नातक ब्राहमणो 
को जो मलुप्य प्रतिदिन भोजन कराता टैः बह मदान्‌ पुण्य पुन्न को 
उपाजन कर्के स्वगरोक मँ देवता होता है । ४३ ॥ 


५, 
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सिणायगाणं ठु दुवे सदस्ते, जे भोयए्‌ णिए ऊुलालयाणं । 
से गच्छति सोलुवसंपगाढे, तिव्वाभितावी शरगाभिसेवी ॥४४॥ 


छाया ~ स्नातकानान्तु दे सदसे यो भोजयेनित्यं इसाख्यानाम्‌ । 
स गच्छति रोधपसंप्रगाद्रे तिव्ाभिवापी नरकराभिेवी ॥ ४४ ॥ 


अन्वयां -८ इरारवायं सिणायगाणं दुवे सष्सतै जे तिय मोयष्‌ ) श्रिय आदि युं म 
भोजन ै रिष्‌ धूमने वा दु जार स्नातक राह्मण फो जो पनिश्िन भान षटरानाष 
८ घे सो्धवसंपमटे तिन्याभितापी छरगामिरेदी गच्छति) चेष पुय मि द्येभी 
पक्षियों से पूणं नरक में जाना हि भीः प बां भयद्टर साप क मानता दुभा 
पनित फरता ह ॥ ४४ ॥ 


माया्य-आ्रछजी प्राघ्णों के वाक्य चो सुनफर उनयैः मम कतो दूषि फगने ए 
ग्नावदं पदम षे 


क्ते द किदे ब्रा्णो ! जो मठुप्य दो हजार स्नावर 


३६४ श्री घत्रकृति शजं 

भावार्थ-प्रतिदिन भोजन कराता है वह पात्र को दान देने बाला है स्योकि 
चिल्ली जैसे सांस की प्राप्ति ऊ छ्यि घर-घर धुमती फिरती है इसी तरह 
जो बराह्ण मांस की प्राप्निकेर्ि ्चत्रिय आदि के ङो मे धुसता है 
बह द सरे की कमाई खाने बाला निन्दनीय जीविका करता है बह जाह्मण 
ङ्पात्र है चह शीरु रदित है इसक्एि एेसे जाहमणों को भोजन कराना 
कुपान्न दान देना है, अतः रेसे ब्राह्मणों को मोजन कराने वाटा पुरुष मांसा- 
हारी पक्षियों से पूर्णं तथा भयंकर वेदना से युक्त नरक भे जाता है ।४४।। 


"स 


याणाम ानयनणिकििितिन9 








दयावरं धम्म दुगु डमाणा, वहावह्‌ं धम्म पसंसमाणा । 
एगपि जे भोययती श्रसीलं, शिवो शिसं जाति ऊुथो सुरेहि ॥।४५॥ 


छाया--दयावरं धमं जुगुप्सन्‌ बधाबहं धमं भक्ंसन्‌ । 
एकमप्यशीरं यो भोजयति नृपः निशां याति ईतः सुरे ॥ ४५ ॥ 


अन्वयाथं--( दयावरं धम्मं दुयु'उमाणा वहावहं धम्मं पसंसमाणा जे निवो >) दथाप्रधान धमं 
को निन्दा जौर हिसा प्रधान धमं की अरांखा करने बाखा जो राजा ८ एगमवि भसोलं 
भोययती ) एकं भी शीर रहित घराद्यण को भोजन कराता है ८ निसं जाति सुरे 
ऊजो ) वह अन्धकार युक्त नरकमे जाताहे फिर देवताष्टोनेकीतो खात ही 
श्याहे ॥ ४५ 


मावाथे--दयाप्रधान धम की निन्दा ओर हिंसामय धमं की प्रशंसा करते वाला 
जो मूखं राजा एक भी बरतरहित अशीर नाह्यण को छः काय के जीवों 
का उपमद्‌ करॐे भोजन कराता है वह भयंकर अन्धकार युक्त नरक में 
जाता है । बह मूखं व्यथं ही अपने को धमौत्मा मानता है । वह पुरुष 
अधम देवता भी नहीं होता है फिर उत्तम॒देवता होने की तो वात ही 
क्या है १ । एेसे एक भी अशीर नाहयग को भोजन कराने से जबकरि नरक 
होता है तब फिर दो हजार को भोजन कराने से तो कहना दी स्या है १। 
ह्मणो को जाति का भारी अभिमान होतः है परन्तु जाति कर्मवर जीव 
को प्राप्त होती है वह्‌ नित्य नहीं हे इसलिये बुद्धिमान पुरुष अपनी जाति 

„ कामद्‌ नहीं कसते दै ! को कहते है कि जहा के युख से नाद्यण की 
भुजा से क्षनिय की उर से वैश्य की ओर पैरो से शद की उत्पतति हुई है 








भाषार्थ---परन्तु यद सत्य नदी है क्योकि रेखा मानने पर घर्णो का प्रसर भेद 
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नहीं हो सकता है । जसे बृक्ष की मूर शाला तथा अव्र भाग भें उन्न 
फल समान होते है इसी तरह एक तरद से उतप्न होने ॐ फारण चासं 
वर्णं भी समान होने चादिये परन्तु ब्राह्यण छोग चारों घर्णो छो समान 
नही मानते दै । वथा व्रह्म के युख आदि अद्धो से चारों वर्णो फौ उत्पत्ति 
आज कल क्यों नही होती १ अतः यह्‌ कल्पना युक्ति रदित होते के 
कारण अप्रमाण है । एवं जाति अनित्य ह यष व्राह्मण ध्म का भी सिद्धा- 
न्त है जैसे कि-“शरगारो बै एय जायते यः सपुरीपो दल्यते" “सदयः पतति 
मांसेन खक्षया खेन च उयदेन शूद्रीभवति व्रा्णः क्षीरविक्रयी" 
अथौत्‌ जिसके शरीर भें विष्ठा खगा रहता है षट्‌ त व्यक्ति चिष्ठा 
सहित जये जाने पर शगार योनि कोप्राप्त करतादै) त्तया 
जो ब्राह्मण मांस चमडा ओर नमक वेचता द चह श्चीत्र ही पतितष्टो 
जाता है एवं दुध वेचने वाडा ब्राह्मण ततो तीन दी दिनम शुद्र हो जाता 
ह। इत्यादि वाक्यो मे आति का नाश होना बाह्ण धमं मेँ भी फटा 
ह एवं परछोक मे सो जाति श्रश्षहो दी जाता दै। जैसे कि “फायि 
कैः कर्मणां दैः याति स्थावरतां नरः । वाचिकैः प्षिमरगतां मानसं 
रन्त्यजातिवाम्‌” 1 अर्थात्‌ जो जीव इारीर से पाप करता ह वद्‌ स्थावर 
योनि को प्रप्र करता दै ओर जो चाणी से पाप करता हं वद्‌ पक्षी तवा 
मृग आदि होता दै एवे जो मानसिक पाप करता दै वह्‌ चाण्डाल जाति 
ञ्ज जन्म ज्वा है । अतः जाति अनित्य है यह्‌ निश्चित दै फिर जा भदुघ्य 
इस अनित्य जाति को पाकर मद्‌ करवा दै उससे चद्‌ फरं मूस फीन है! 
इसके सिवाय ब्राक्मणगण पञ सा को धमे का अङ्ग मान्तेर्हयष्भी 
्राह्मणस्व के अलुक कार्य्यं नदीं है । अतः खा फे सम्यक मांख भोजी 
्ाह्यणं फो भोजन कराने से नरक की भप्नि दोती ह चह आद्रहमार क 
आदाय है ॥ ४५॥ 


ज रु भ (भ 


दुहश्रोवि धम्म॑मि समुद्धियामो, ्स्सि सिचा तह पसकाल्लं । 
ग्रायारसीले बुहएद नाणी, ए संपरायमि विससमति ॥४६॥ 


छाया--द्विथाऽपि धर्मे सष्सिताः, अम्मिव्‌ सृर्थिना स्तर्थप्धल्तान । 


आयारकौर उक्त इ तानी न सम्परयि विरपोऽसि ॥४६\ 


३६६ भी स्त्रकरताङ् स 
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अग्वयार्थ--( दुहभोवि धम्म॑मि .सयुद्धिता ) एक दण्डी छोग आप्रंकजी से कहते हँ कि-- ष्टम 
जौर तम दोनों ही धर्म मे भर्त है ( अरिख सुद्टिया तह एस काङे ) हम दोनो 
भूत वर्तमान भौर भचिष्य तीनों कार मे धर्म मे स्थित है । ( जायारसीरे नाणी 
बुदए >) हमारे दोनों के मत मे आचारश्षीर पुरुष सतासी कहा गया है । ( संपरायं 
मि ग विसेसमत्थि ) तथा हमारे ओर तुम्हारे मत मै संसार के स्वरूप मे भी कों 
मेद नीं है ॥ ४६ ॥ 


भावाथं--अआद्वूकुमार सुनि जव ाह्यणों को पूर्वोक्त भकार से परास्त करके आगे 
जानि के छियि तैयार हए तव उनके पास एकदण्डी रोग आये जओौर बे 
कहने छ्गे कि दै आद्र्ठमार ! सन प्रकार के आरम्भो को करने चाले 
मांसाहारी विषय भोग मे रत गृहस्थ त्राह््णों को परास्त करके तुमने 
अच्छा किया है अव तुम हमारा सिद्धान्त सुनो ओर उसे हृदय मे धारण 
करो । सत्त्व रज ओर तस इन तीन गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति 
कहते हैँ उस प्रकरेति से महत्‌ तत्त्व की उत्पत्ति होती है ओर महत्‌ तन्तव 
से अहंकार उत्यन्न होता है उख अहंकार से सोह गण उत्यन्न होते हैँ 
उन सोखह गणो मे पांच तन्मात्राओं से पांच महाभूत उतपन्न होते हं । 
ये सब मिलकर चौवीस पदार्थं है ओर पचीसरवँ पुरुष हे वह चेतन 
ˆ स्वरूप है । इस प्रकार उक्तं २५ तत्त्वो कै यथाथं ज्ञान से सुक्ति प्राप हयोती 
है यदी हमारा सिद्धान्त है । इस हमारे सिद्धान्त के साथ आहत सिद्धान्त 
का बहुत भेद्‌ नहीं है किन्तु अधिकांश मे तुल्यता है ! आप छोग जीव, 
पुण्य, पाप, बन्ध ओर मोक्ष को स्वीकार करते है ओर हम भी इनका 
अस्ति मानते है एवं टम रोग जिन अंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचय्यं ओर 
अपरिग्रह को यम कह कर स्वीकार करते है आप छोग उन्हे ही पञ्च 
महाव्रत कते है ! इसी तरह इन्द्रिय ओर मन को नियम मेँ रखना 
हमारा ओर आपका दोनों का सिद्धान्त है अतः हमारे दोनों के मतो की 
बहुत समता है । वस्तुतः हम ओर आपये दो हीं सच्चे ध्म मे स्थित 
है तथा भूत बतंमान ओर भविष्य तीनो दी कारु मे अपनी प्रतिज्ञा को 
पालने वाले है । एवं हम दोनों क यहो आचार प्रधान शीर सबसे उत्तम 
माना गया है जो क्षीर यम॒नियमादि रूप है । तथा हम "दोनो के ही 
शाखं मे श्रुत ज्ञान या केवलन्ञान को मोक्ष का कारण माना है । एवं 
संसार का स्वरूप जैसा भापके साख मे माना जाता है वैसा दी हमारे 
शाख मे भी माना गया दै । हमारा शाख कहता है कि--अत्यन्त असत्‌ 
बस्तु उतपन्न नहीं होती है किन्तु कारण, मे कथञ्चित्‌ स्थित ही, उत्पन्न होती 
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सावा्थ--दै ओौर भाय भी यदी मानते है तथा द्भ्य स्प से संसार फो आप नित्य 
मानते ह ओर दम भी उसे नित्य कहते है ! यदपि आप संखारफी 
इत्पत्ति ओर नादा मी मानते द तथापि आपके साथ माया धथिषः भेद 
न्दी दै क्योकि हम भी संसार का आविभीव जीर निरोभाव 
मानते है ४६ ॥ 





प्रव्यत्तरूवं परिस महतं, सणातं श्रक्खयमव्वयं च | 
स्यु मृतेसुवि सव्तो से, चंदो व ताराहिं समत्तरूवे ।॥४७॥ 


छाया--अन्यक्तरूपं पूरुषं महान्तं सनातनमश्षयमव्ययं च । 
सर्वेयु भूतेष्वपि सवैतोऽपौ चन्द्र व तारासु समस्तरूपः ॥ ४७ ॥ 


भन्बयार्ध--( पुरिसं अव्वत्तरूपं मर्दंतं सणातगं नन्वयं भवव्वयं ) यह पुर फनी ओीवामा 
अव्यक्त है थानी यह दन्दिय शीरमनका विषय नहीहेि। तया यदु मर्वे 
व्यापक भौर समातन यानी नित्य है! यद क्षय भरना से रहितिह। (पे 
सव्वेसु भृतेसुवि सव्यतो तारां चंदो च समत्तरूये ) यह जीवामा सव भूरी मे 
सम्पूणं रूप से रहता है से चन्द्रमा सम्पूणं नारा के साय सम्पर्णर्प से सर्वन्ध 
करता दहै ॥ ४७ ॥ 


भावाथं-- एक दण्डी लोग आहत मतत से अपने मत फी तुल्यता सिद्ध करते द्टुए 
कहते ह कि--शरीर को पुर कहते ह भौर उम शरीरम जो निवास 
करता है उसे पुरुप कहते ह चह जीवात्मा ह उसे जैसे आर्हत लोग 
स्वीकार करते ह उसी तरद्‌ टम रोग भी स्वीकार करते ह 1 वह्‌ जीवार्मा 
इन्द्रिय ओर मन से जानने योग्यन होने से अन्यक्त द । चह सवतः 
कर, चरण, शिर ओर प्रीवा आदि अवयवो से युक्तः नदी ह । चद्‌ मवं 
लोकव्यापी ओर नित्य दै । यय॒पि उसकी नाना योनिओं म गति देती 
है तथापि उसके चेवन्य स्प काकभीभी चिनाद नहीं होता ह अनः 
ह नित्य है । उसके परदे को कोः खण्डित नदी कर सस्ता द श्म- 
लिये वह अक्षय द । अनन्त कार व्यतीत होने पर भी मरते एक संदा 
कामी नाद्य नहीक्नेता है इसयिये बद अत्यय ६1 ससे चन्द्रमा 
अद्विनी मादि नधनो फे साय पूर्ण हप स सम्यन्य फरना द एनी नग 
यष्‌ आत्मा श्षरीर रुप से परिणत सव मूत फे माव शूणंकप ने सम्बन्ध 
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भी सूत्रकृताङ्ग सूत्र . 





करता है किन्तु एक अंश से नहीं स्योौकि वद मिरंदाहै। इस प्रकार 
आत्मा क ये सव विरोपण हमारे दर्शन मे ही पूर्णरूप से के गये है 
आर्हत दर्शन मे नहीं यह्‌ हमारे धर्म शी आहत दन से विशेषता दै 
अतः हे आद्र मार ! तुमको हमारे धर्मं मे ही आना चाहिये आहत 
धर्म मे नहीं यह एकदण्डि्यो ते आ द्र॑कजी से कदा ॥ ४७॥ 


== 


एवं ण॒ मिञ्जंति ण॒ संसरती, ख माहा खत्तिय वेस पेसा | 
कीडा य पक्खी य सरीसिवा य, नरा य स्वे तह देवलोगा ॥४८॥ 


छाया--एवं न मीयन्ते न संसरन्ति न ाह्मरक्षतियवेशष्यगेष्याः । 


कीटाश्च पक्षिणश्च सरीसृपाश्च नराश्च सर्वे तथा देवलोकाः ॥४८॥ 


अन्धयार्थ-८ एवं ण मिञ्ज॑ति ) युनि आगद्रमारजी कते है फ हे एकदण्डियों ! सन्हारे 


सिद्धान्तायुसार सुभग तथा दुग आदि मेद नदी हो सक्ते है ( ण संसरति ) 
तथा जीव का अपने कम॑ से प्रेरित होकर नाना गतियो मे जाना भी सिद्ध नहीं 
सकता है । ( न माणा खत्तियवेसयेसा ) एवं बाह्मण क्षत्रिय वैश्य ओर श्य 
रूप भेद भी नदीं सिद्धः हो सकता हे (कीडाय पक्लीय सरीसिवाय) एवं कीर पक्षी 
ओर सरीसुप इत्यादि गतियां भी सिद्ध न होगी । ( नरा थ सब्वे तह देवठोया ) 
एवं मनुष्य तथा देवता आदि गतियो के भेद भी सिद्ध न होगे ॥ ४८ ॥ 


भावा्थ--आद्र मार सुनि एक दर््डियो के वाक्य को सुन कर उनका समा- 


धान देते हृएट कहते है कि--आप के साथ हमारे मत॒ की ` एकता नही 
है । आप एकान्तवादी ओर हम अनेकान्तवादी है । आप आत्मा कौ 
सवं ज्यापक मानते हैँ ओर हम उसे रारीर मात्र व्यापी मानते है । इस 
प्रकार जैसे आत्मा फे विषय से हमारा ओर आपका एक मत नदीं है 
इसी तरह संसार के स्वरूप के विषय से हमारा ओर आपका एक मत 
नहीं है आप कहते है कि-सभी पदाथ प्रकृति से सर्वथा 
अभिन्न है ओर हम कहते है कि कारण मे काय्यं द्रन्यरूप से रहता है 
परन्तु पय्यौयरूप से नदीं रहता है । यह हमारा ओर आपका महान्‌ 
भेद है । आपके मत मे कायै, कारण मे सवौत्मरूप से विद्यमान 
है परन्तु हमारे मत म सवौत्मरूपसे नहीं दहै । एवं 
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भावाधं--दमारे मत में सभौ सत्‌. पदाथ उतयाद्‌ व्यय ओर प्रीन्य से युक्त माने 
गये परन्तु आपपेम्रा नहीं मानते है! आप लोग समस्त चत 
पदार्थो को घरीन्य युक्त ही मानते ै। यद्यपि आपने पदार्थो का आयि्॑य 
ओर तिरोभाव भी माना है तथापि वे आविभव मौर तिरोभाव उपस्ति 
जीर नाञ्च के पिना हो नदीं सकते है अतः आपके साथ हमारा पिक 
ओर पारीकिक किसी भी पदार्थं के चिपय मे मतैक्य नहीं ह । आप 
छोग आत्मा को सर्व॑न्यापी मानते है परन्तु यद मान्यता युक्ति से सिदध 
नदीं होती है स्योँकरि चैतन्य रूप आत्मा का गुण सर्वत्र न्ती पाया जाता 
है वह श्ररीरमेंष्टी पाया जाता है इसख्यि आत्मा फो सर्वव्यापी 
न मान कर उसे शरीरमात्रव्यापी टी मानना उचितदै। जो वस्तु 
आकार की तरह सर्वं व्यापक है उसकी गति होना संमच न्ट ६ षरन्त॒ 
यह्‌ आत्मा कस ते प्रेरित होकर नाना गतियो मे जाता है यह्‌ आप 
भी मानते ह फिर यदह सर्वं व्यापक कैसे हो सकता है ? आप आत्मा 
मे किसी प्रकार का विकार होना नहीं मानते दै उसे सदा एक सूप एक 
रस वतछाते है फेसी दशा मे भिन्न-भिन्न गतिर्या मे उसका परिवर्तन 
दोना किंस प्रकार संम दै १ इस जगत मे कोद दुःखी, को सुखी, 
कोई सुन्दर, कोई खूप, कोई धनवान, कोई निर्धन, फोई थाटक, फोई 
युवा ओर कोई वृद्ध इत्यादि रूप से नाना भेद वालेदेे जते द। वे भेद्‌ 
आत्मा को टस्य नित्य मानने पर तथा एक दी आत्मा मानने पर भन 
नष्टौ सकते दँ अतः आत्मा को सरवैच्यापी कटस्य तथा एक हौ मानना 
सर्वथा मिथ्या दै । वस्तुतः प्रत्येक प्राणी अख्ग-जल्ग सुखदुःख भोगते 
ह अतः आत्मा भिन्न-भिन्न है ओर आत्मा फा गुण चैतन्य शरीर में 
ही पाया जाता है अन्यत्र नदीं सर्यि वद्‌ शरीर मात्र व्यापी दै वया 
कारण मे कार्यं द्रव्यरूप से रहता ई ओर पर्याय स्प से न्दी रहता 
है आत्मा नाना गतियो मे जाता दै इसयिये चद्‌ परिणामी ६ ष्टस्य 
नित्य नहीं ्ै इत्यादि आहत सिद्धान्त कौ युक्तियुक्त ओर मानने पे 
योग्य टै साद्ख्य ओर आत्माऽ््ैतवाद्‌ नदीं यष्टु आद्र छ्टमार सुनि फा 


आक्षय है ॥ ४८ ॥ 
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तोयं अयाशित्तिहं केवज्ञेश, कति जे धम्ममजाण॒माणा । 
शासति श्रप्पाण परं च ण्ठा, संसार धोरमि अरणोरपारं ॥४९॥ 


छाया- लोक मक्ञत्येह केवलेन, कथयन्ति ये धमसजानानाः । 
नाशयन्त्यात्मानं परश्च नष्टाः संसारधोरेऽपारे ॥ ४९ ॥ 


अन्वया्थ॑--( इह रोगं कैणकेणं भजाणित्ता ) इस रोक को केवर ज्ञान के द्वारा न जान कर 
८ जे अजाणमाणा धम्मं कृति ) जो अक्तानी धमं का उपदेश करते ह (ते ण्डा 

` अप्पाणं पर॑ अणोरपारे संसार धोरंमि णासंति ) वे स्वयं न्ट जीव अपने को तथा ` 

| दृसरे को भी पार तथा भयंकर संसार में नात करते ह ॥ ४९ ॥ 


भावार्थ-- सुनि आद्र्कमारनी कहते दै कि-जो पुरुप केवर ज्ञानी नहीं है वह 
बस्तु कै सत्य स्वरूप को नहीं जान सकता है क्योकि वस्तु के सत्तयस्वरूप 
का ज्ञान केवर ज्ञान से हो प्रप्र होता है } अतः केवर ज्ञानी तीथकर ने ` 
जो उपदेश किया है वही मनुष्यो के कल्याण का मार्ग है दूसरे सव अनयं ` 
है । अतः जिसने केवर ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है ओर केवर ज्ञानी 
के दवारा कदे हुए पदार्थो पर श्रद्धा भी नहीं रखता है वह पुरुष 
धर्मोपदेश करने के योग्य नहीं है! रेसे मदुष्य जो उपदे 
करते है उससे जगत्‌ के जीवों की भारी हानि होती दै क्योकि ` 
उनके विपरीत उपदेशा से मनुष्य विपरीत आचरण करे संसार सागर 
` मे सदा के ल्यि बद्ध हो जाते हैँ । अतः रसे मूखं जीव स्वयं तो. नष्ट हे 
ही साथ दही अन्य जीवोंका भी नाञ्च करते दहे ।४९॥ ` 


न्व च्छ 


लोयं विजाणंतिहं केवले, पुन्नेण नणेण समाहिजनत्त । ` 
धम्मं समत्तं च कति जे उ, तारति श्रप्पाण परं च तिन्ना ॥५०॥ 


छाया-रोकं विजानन्तीह केवरेन पूरणेन ज्ञानेन समाधियुक्ताः. । 
धमे" समस्तं कथयन्ति येतु तारयन्त्यात्मानं परश्च तीर्णाः ॥ ५० ॥ 
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अन्वयाथ---( जेठ समादिुत्ता दष्ट शुन्रेण केवरेग नणेण छोयं विलाति » पर्त समापियुशः 
जो पुरप पृण केवट कषान के दारा दस खोक दीक दीक जानने $ ( समक्त 
धम्मं कटति ) सीर सच्च धर्मा उपदेश फरते है ( त्तिन्ना अष्पाणं पद तान्न) 
वै पापे पार ट्ष पुरुप अपने को जीर दृसरे कोभीससार सागर मेषाः 
करते ६ ॥ ५० ॥ 


भावाथं--सुनि आपरुकुमारजी इस गाथा के दवाय यद वतखाते है किलो पस्य 
केवर ज्ञानी है वदी वस्तु के सच्चे स्वरूप फो जानता ह अतः चद्‌ पुष 
ही जगत्‌ कै दित के लियं सच्चे धमे का उपदेश देकर अपने फो तथा 
दूसरे को भी संसार सागर से पार करता हे 1 पर्नयु जो पुरुप पेवटी 
नहीं है बह वस्तु फे यथार्थं स्वरूप का क्षाता न रोने फे कारण मन माने 
तौर से आचरण करता हआ स्वयं भी चिगढता दे ओर बुरा उपदेदा देकर 
दूसरे प्राणी को भी खराव करता ह । जेसे सच्चे माग को जानने यादा 
पुरुष ्ी घोर जंगल से अपने को पार करता दै आर उपदेश दृ 
दूसरों को भी पार करता है परन्तु जो मागं का क्नाता नदी हं ओर मागं 
जानने वाले के उपदे को भो नही मानता हे बद उस घोर जंग 
भ भटकता फिर्ता ह । अतः कल्याणार्थी मनुप्य को केव धानी तीधं- 
रुरो के वताये हृए मार्ग से ही चख्ना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


नन न्यु 


जे गरहियं ठाणमिहावसंति, जे यावि ल्लोएए चरणोवत्रेया । 
उदाहडं तं तु समं मए, श्रहाउसो विप्परियासमेव ॥५१॥ 


छाया- ये गर्हितं स्थानमिहावसन्ति, ये चाऽपि लोके चरणोपेनाः 
उदाहतं तत्त समं स्वमत्या, अथाघप्मन्‌ विप्यानमेव ॥ ५१ ॥ 


शन्ववार्य-( दृष्ट रोगै मै गरद्धियं ठागं लादसंति न्ते यापि सरमापेयानगु पष्प 
उदाददं 9 सुनि भाद्द्मारमी पत ष सिष्सष्छक म जपम निष्मोव पफ 
करते 4 अर तो पुय उत्तमं साच पतं पापन्‌ क्रन्दन दक नु 
न्ने भर्व लीन भप एय मै समान सनते 1 (गह धय्यि 


१, 


1 
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अन्वयार्थ-समेव ›) अथवा हे आयुष्मन्‌ ! वे छुभ अनुष्ठान करनेवाटटो को अद्युभ आचरण 
करने चाठे ओर अश्युभ अनुष्ठान करने वालों कौ शुभ आचरण करने वरे स 
श्रकार विपरीत भरूपणा करते हैँ ॥ ५१ ॥ 


भावा्थं--जो पुरुष अयुभ कम॑ ॐ उद्य से अज्ञानी पुरुपों द्वारा आचरण क्रिये 
हए बुरे साग का आश्रय लेकर असत्‌ आचरण करते हैँ तथा जो सर्व 
ज्ोक्त मार्गं का आश्रय लेकर उत्तम चारित्र का आचरण करते हैँ इन 
दोनों के आचरण यद्यपि समान नहीं है किन्तु पहर का अञ्युभ ओौर 
पिके का श्चुम होते फे कारण भिन्न-मिन्न है तथापि अज्ञानी जीवं इन 
दोनों को समान ही वताते है । तथा कोई अज्ञानी तो पूर्वोक्त असत्य 
अनुष्ठान वाङ के आचरण को शुभ वतरते है, वस्तुतः यह उनकी 
अपनी बुद्धि की कल्पना मात्र हे वस्तु स्थिति नदी हे ।॥ ५१ ॥ 


0 अ । & लोको 


संवच्छरेणावि य एगमेगं, बाणेण मारेड महागयं तु । 
सेसाण जीवार दयष्टयाए, वासं वयं वित्ति पकप्पयामो ॥५२॥ 


छाया--संबत्सरेणापि चैकैकं घाणेन मारयित्वा महागजन्तु । 
शेषाणां जीवानां दयार्थाय वष" वयं इत्ति करपयामः ॥ ५२ ॥ 


अन्वयार्थ--( वयं सेस जीवाणं दय्याए ) हस्तितापस कहते है करि--्म लोग शेप 
जीवो की द्या के लिये ( संवच्छरेणाबिय बागेण एगमेगं महागयं तु मारेड >) 
वप॑भरमेंवाणके द्वारा एक बद हाथीको सार कर ८ वासं वित्ति कप्ययामो ) 
व्प॑भर उसके सांस से अपना निर्वाह करते है ॥ ५२ ॥ 


भावाथ-ूर्ोक्त प्रकार से एकदणिडियों को परास्त करके जव आर्दरककमारजी 
भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास जने लगे तो हस्तितापसों ने आकर 
न्दं धेर छिया ओर वे कहने खो कि हे आद्रकुमार ! बद्धिमान सनण्यों 
को सदा अल्पत्व ओर बहुत्व का विचार करना चाहिये । वे जो कन्द 
मू फर आदि को खाकर अपना निबौह करने वाले तापस है बे बहुत 
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भाव्यं -से स्थावर प्राणियों को तथा उनके आधित अनेक जङ्म प्राणियों का 
नाया करते द । शकर आदि फलों मै वहन मे उद्गम प्राणी नितराम यर 
ह । इसल्ियि गुखर आदि फलो को खने चाल तापस उन अनेक ज्रम 
जीयो का विना करते दै । तथा जो खोग भिक्षासे अपनी जीविका 
चकते हवे भी भिक्षाके चयि इधर उधर जाते अति समय अनेक 
कीडी आदि प्राणियों का मटन कसे तथा भिश्वा फी फामना से 
उनका चिन्त भी दृपित हो जाता हे अतःहम छोग वर्पभर में एफ दानं एन्‌ 
हाथी को सार कर उसके मसत से वपं भर अपना निर्वाह कमते ई 
ओर खेप जीवों की रक्षा करते हं । अतः हमारे धर्म के आचरणं करने 
से अनेक प्राणियों की रक्षा ओर एक श्राणी का चिनाश्च दयेव द स्यि 
यही धर्म सबसे श्रेष्ट ह आप भी इसे सखीकार करे ॥ ५२ ॥ 


संवच्छरेणएावि य एगमेगं, पाणं हणंता श्रशियत्तदोसा । 
सेसाण जीवा वहेण लग्गा, सिया य योव गिहिखोऽवि तस्हा॥५२॥ 


[॥ 


छाया--संत्सरेणापिचैकैकं भराणं घ्नन्तोऽनिवत्तदोपा : । 
शेषाणां जीवानां वधेन लग्नाः स्याद्‌ स्नोदं गृहिणोऽपि तस्भाप्‌।\५३॥ 


धन्यथाय-( संवच्टेरेणाधिय एगमेगं पाणं हणंता भणियत्तदोसा ) यपमर मं पद एक 
भाभी फो मारने वले परप भी दोप रिति नष्ट ४६। (पेता जीरं बन 
छग्गाः गिदिणोवि वम्हा योवं सियाय ) षरयोकि नेप अरयो फे पातम प्रदपि 
करने चे गृहस्थ भी दोप वर्जित प्रयो न मनि जगे ॥ ५६ ॥ 


भावार्थ-- युनि आद्रश्कमार दस्तितापसों से कदते ट कि--एक वपं मं शफ धरान 
को मासते वाखा पुरुप भी हिसा फे दोप सेररितनर्ठीएं। ्सपरभी 
हाथी जसे पंयेदरिय महाकायं एकाय प्राणी को मारने घाल तो दुत्तरं दोष रहित 
नहीं है । जो पुस्प साधु ह वे सथ्य की किरणों से प्रकादित माव 
युगमाचर चट सध कर॒ चङ्ते ट । च ईव्यासमिति न. यु दिर 
्रेयाीस दोप फो वसित करके आदार ब्हण चस्ते ६} च स्ट 
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भावार्थ-- ओर अलाभ मे समान घृत्ति रखते है अतः उनके दारा कीड़ी आदि 
प्राणियों का घात नहीं होता है तथा आशंसा का दोप मी नदीं खता है! ` 

जीवों प १ नहीं भः १ यह 

आप छोग अल्प जीवों के धात से पाप होना नदं मानते है परन्तु यह 

सान्यता ठीक नही ह स्वोकि गृहस्थ भीः क्षत्रः अर काल 

से दूरबतीं प्राणियों का घात नहीं करते दै एसी देशा म अन्य प्राणियों 

के घातक होने से गृहस्थ को भी आप दोष रदित क्यों नदीं मानते ? 

» चः [4 [4 
अतः जसे गृहस्थ दोष वर्जित नीं हं उसी तरह आप भी नदी है ।\५३२॥ 


संवच्छरेणावि य एगमेगं, पाणं हणंता ` समरव्वएसु । | 
आयाहिए से पुरिसे अ्रणनज्ञे, ण तारिसे केवललिणो भवति ॥५४॥ ` 


छाया--संवस्सरेणाऽपिचेकैकं भाणं ध्नस्‌ भमणत्रतेषु । 
आख्यातः स पुरुषोऽनाय्यैः न ताच्लाः केवेतिनो भवन्ति ॥५४॥ 


अन्धयाथ--( समणच्वरपसु संवच्छरेणावि एगमेगंपाणं हणंता ) जो पुरुष श्रमर्णो के रत म 
स्थित होकर वष॑भर मेँ भी एक एक पाणी को भारता :है (से पुरिसि- अणारिए 
आदिए >) वह अनाय्यं कषा गया हे .( तारिसा कैवल्णो न, भवति रेखे पुरुष कों 
केवर ञान की भि नहीं हयेती हे ॥ ५४ ॥ | 


भावाथ--युनि आद्र कृमारजी हस्तितापसों से कहते हैँ कि--जो परुष श्रमणो के `. 
त्रत मे स्थित हो केर भी भ्रति वषं एक एक प्राणी का धात करते हँ ओर . 
दूसरों को इस काय्यं का उपदेश करते है वे अयने ओर दूसरे का अहित .. 
करने वाके अज्ञानी है । वष भरम एक श्राणी के घात करने से एक 
. भ्राणी काही घात नहीं'होता किन्तु उस प्राणी के सां आदि भँ रहने . ' 
वाले अनेक प्राणिर्यो का तथा उसके मांस को पकाने मै अनेक स्थावर `. 
जर जङ्गम भ्राणिर्यो -का भी.धात.होता है इसल्यि. बे जो वप भरैः 
एक प्राणी के घात की वात कते दै. यह भी वास्तव मे मिथ्या है ¦ वे 
` अहिंखा क उपासक नहीं हे । अर्िसा की उपासना तो एक सात्र माधुकरी 
इत्ति से ही होती.दै परन्तु यह मूखों के समञ्च .मे नही. आता है । 
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मावा्य---हिंसामय काय्यं करनं याज्ञे मिथ्याचारी जीवों फोन्नान की प्रापि च्भी 
नहीं दती ह अततः मनुष्य को इन दूषित मागे का माश्रय कदापि न 
लेना चाहिये । श्स प्रकार हस्ितापसों को परास्तं करकं आद्र्ुमार युनि 
भगवान्‌ मदावीर स्वामी के पास आये ॥ ५९ ॥ 


[८ 
मर न १ 0 


बुढस्स ्राणाए्‌ इमं समारहि, भस्सि सुटिच्वा तिषिहेण ताईं । 
तरिं समुदं व महाभवोधं, आयाणवं धम्मदाहरेऽ्जा ॥५५॥ 
त्वमि, इति श्रदइभ्जणाम हहमज्मायणं समत्तं ॥ 


छाया--द्धस्याज्गयेमं समाधि मस्मिन्‌ पुस्थाय त्रिविधेन त्रायी । 
तरीतुं सथुद्रमिव सहाभवौषमादानं धर्मबुदाहरेद्‌ इतिन्रवीमि ॥५५॥ 


भन्वयार्थ--( अद्धस्त आणापए्‌ इमं समार ) तवदर्षी भगवान कीं भना मे द ताम्तिमप 
धमं को जद्कीकार करफे ( भरि सुटिच्वा तिविदेण तायो ) धार शस धेम 
अच्छी तरह स्थित होकर तीर्न करणो से मिच्यात्व की निन्दा फरता भा पुष 
पनी तथा दूसरे की रक्षा फरता ट । ( महामवोधे सुं ्रिठं  भामागपं 
धम सुदाषटरेना ) म्टदुस्तर समुद्र फी तर संकषार फो पार तने पे स्यि भिरे 
दों फो सम्यग्‌ दुन कान जर चरित्र रुप धमं फा वर्मन भीर प्रष्ण करना 
प्वादि ॥ ५५॥ 


मावार्थ--जो पुरुप फेवर कानी भगवान्‌ महावीर स्वासो की जद से ्स उतम 
धर्म को सीकार फरफे भन, चचन जीर काय से दसका मरी भति पाटने 
करता है तथा समस्त मय्या दर्शनों फी तीनों कर्णा मे निन्दा कसा 
ह वद्‌ पुर्प स घोर संसार से अपनी ओर दूसरे फी भी रजा करनी 
दै तथा बही केवठ सान कफो प्राप्त करे मोक्ष का जयिफारी होवा ई 
इस संसार फो पार करने का पक मात्र उपाय सम्यम्‌ दान भान मारः 
वरि शी है इसलिये जो पुस्प इनको धारण करने धाया द्ध ची सन्या 
साघु 1 व्‌ पुप अपने सन्यमदुर्ोन फँ भ्रमाव भे परतीथिमाफौ चपः 
समृद्धि फो दे कर यन दून से भरष्ट नी होना ४ भीरः सम्यय्‌, शान 
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भावाथ--के भ्रमाव से वह परतीर्थियों को परास्त करके उन्हें पदाथ के यथां 
स्वरूप का उपदेश करता है तथा सम्यक्‌ चरित्र क भ्रमाव से वह्‌ समस्त 
जीवों का हितैषी होकर अपने आश्रव द्वारो को रोक दता है वह अपनी 
विशिष्ट तपस्या के प्रभाव से अपने अनेक जन्म के कर्मो को नष्ट कर देता 
है अतः एेसे उत्तम धर्म को ही विद्धान्‌ पुरुप स्वयं रहण करते हँ ओर 
दूसरों को मी इसे अहण करने की रिक्षा देते है ।॥ ५५ ॥ 


1} छठा अध्ययन समाप्न हुभा ॥ 


सु 
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॥ ओदेम्‌ ॥ 
श्री सत्रशृताङ्‌ भूर के दितीय श्तखन्धं का 


खक्ष श्न्ययर्च 
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छट खण्ययन फे पञ्चात्‌ सप्तम अध्ययन आरस्म किया जाता £ । पृषं फे 
अध्ययनं मे प्रायः साधुओं के आचार का सधिस्तर वणेन करिया दै परन्तु श्राय्को 
के आचार नष्टौ बताये गये है । अतः श्रावक का आचार वसाने फ लियि म 
सप्तम अध्ययन का आरम्भ ह । इस सप्तम अध्ययन का “नान्दीयाध्ययन' नाम 
ट । राजगृह से बाहर एक नाठन्दा नामका स्थान द उसमे जो घटना एई ४. उसे 
नारन्दीय कहते द । उस स्थान का नाम नाङन्दा होने से शात दोता कि यह 
स्थान याचको के समस्त मनोरथो फो पूरणं करने वाखा टै क्योकि नारन्दा धा 
करा यदी भयं उयुतपत्ति से तिकठता है जसे कि ^न अलं ददातीति नालन्दा वद 
नाठन्दा श्वब्द की व्युसत्ति दसम नकार ओर्‌ अरं शच्द्‌ दर्ता ही निवेधायंयः 
ओर दान अधने दो धातुहै इसख्यि दौ निषेध श्रछत अथ फी दृद्व 
के सूचक होने से जो याचको को अवदय दान देता दै वद्‌ नाटन्दा कषटलाता ८ 
यदी नालन्दा शब्द का भथ द। 
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२७८ भरो सत्रकृताङ्क शत्र 
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तेणं काल्ञेणं तेणं समणएणं रायगिहे नामं नयरे होत्था, 
रिद्धितिथिमितससिडे बणणत्रो जाव पटिरूवे, तस्स ण॒ रायभिहस्स 
नयरस्स बाहिरिया उन्तरपुरच्िमे दिसीमाए, एत्थ णं नालंदानामं 
बाहिरिया होत्था, अशेगभवणसयसन्चिविहा जाव पडिरूवा 
॥ ८ सूत्चं° ६८)॥ 


छाया- तस्थिच्‌ काले तस्मिर्‌ समये राजगृहं नाम नगर मासीत्‌, ऋद्विस्ति- 
मितसमद्धं वणंतः यावसरतिरूपम्‌। तस्थ राजगृहस्य नगरस्य 
वहिः उत्तरपूर्वस्यां नालन्दा नाम बाहिरका आसीत्‌, अनेकभवन 
श्तसन्निविष्टा यावत्‌ भ्रतिरूपा ॥६८॥ 


अन्वयार्थ--८ तेणं कोरेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होस्था ) उस काल मे ओर उस 
समय मेँ राजगृह नामका नगर था ( कद्धिधििमितसमिद्ध चण्णलो जाव पदिरूपे ) 
ह ऋद्धि से परिपूर्णं जीर वड़ा दी संदर था 1 ( तस्सणं रायगिदस्स नयरस्स 
बाहिरिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए एत्थणं नारुदानाम बाहिरिया होत्या ) उस 
राजगृह नगर के वाहर दकानि कोण मे नालन्दा नामक एक छोटा आम धा। 
( अगेगभवणसयसन्निविहा जाव पडिरूवा ) बह याम अनेक भवना से सुशोभित 
जर बडा ही भनो्टर था ५६८॥ 


भावा्थ--इस सूत्र मे राजगृह नगर का वर्णन जेसा किया है वेसा बह इस समय 
नहीं पाया जाता है किन्तु किसी समय वह्‌ वैता अवद्य था इसी अर्थं 
को वतानेके छ्यि मूर म “तेण कालेणं तेणं समएणं" कहा हे 
अथौत्‌ जिस समय राजगृह नगर इस सूत्र मे के हुए विरोपणों से 
युक्त था उस काठ जौर उस समय ऊ अनुसार दही यहो वणेन किया 
जाता है इसख्यि अव वेसा न होने पर भी इस वर्णन को मिथ्या नहीं 
जानना चाहिये यदह आश्य है । किस कारु से वह राजगृह नगर वैप्ा 
था १ यह्‌ तो गोतम स्वामी के समयसे ही निरिचत हो जाता है। इस 
ख्ये जिस समय भगवान महावीर स्वामी ओर गौतम स्वामी वर्तमान 
थे उस समय राजगृह नगर बहुत चिस्टृत ओर अनेक गगनचुम्बी भवनों 
से सुशोभित तथा धन धान्य आदि से परिपूणं था उस नगर ॐ बाहर 
उत्तर ओर पूवं दिशा सें नाछन्दा नामक एक छोटा माम था बह भाम भी 
वडा ही मनोहर ओर अनेक उत्तमोत्तम भवलों से सुशोभित था ॥६८]। 
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रीर 


तत्थ शं नालंदाए वाहिरियाए लेवे नामं गाहावरई हल, 
पड ॑दित्ते वित्ते विच्छिएणएमिपुलभवणसयखसख॒जासवाहणा- 
इरयो बहुधणबरहुजायरूवरजते श्राश्नोगपन्रोगसंपरत्े विच्छहविय- 
पउरभत्तपाने बदुदापीदासगोमदिसगवेलगष्पमृदु बहुजणस् 
अपरिमृष यावि होत्था ॥ से शं लेवे नामं गाहावई स्मणो- 


छाया--तस्याश्च नालन्दायां बाह्यायां हेषोनाम गाधापतिरापरीत्‌ । आटे 
दीपनो विन्तो विस्तीरविपुरभवनरयनासनयानवादनाफीर्णो, 
बृहुधनवहुजातरूपरजतः, अयोगसम्प्रयोगसम्पयुक्तः, विश्िप 
भरचुरभक्तपानो वदुदासीदासगोमदहिपगवेलकपभूतः बहुजनस्य 
अपरिभूतश्चाप्यासीत्‌ । स केपोनाम गाथापतिः श्रमणोपासकधा- 


अन्वयार्थ-( तस्थणं वाषटिसियाए्‌ नारंदाएु केव नामं गाष्टायई होत्था ) उस राजभ पे यार 
जो नाढंदा भ्राम था वहां छेष नामक एक गृहस्य निवास परता घा1 (शट दविरे 
वित्त) बट वदा टौ धनवान्‌ तेजी मौर जगन्‌ मे प्रसिद्ध था। ( विष्टित 
भवगस्तयणाघ गजागवाहणाहणे ) वह वदू-यदे अनेका मान, भवन, स्यसनः 
थान भौर धाने से परिपूर्णं था । ८ यहुधणव्रहुजावर्‌परमते ) ध थटुते धन 
ग्रहुत सुवर्ण भौर वहत र्वा वारा था1 ( जाभोगपनोगस्रपरस ) पष धनं 
उपार्जन फे उपायो को जानने वाखा जीर उनके प्रयोय मे ग्रदाही शदट भण 
€ विच्छष्टियपउरमभक्तपागे ) उसके यहा बहुन मात पानी खयो फो दविवातमात 
था 1 ( पडुदासोद्राप्तणोमदिश्वणवेखगव्यभूष वटुनगस्म अपरिभूषु यापि हेणा ) 
वह यहुत दासी दस, माय, अंस, भौर भेदो फा सामी या । तया शद प्रुत र्गो 
से भ परामव पाने कै योग्य नधा चेणं दरे नामं महाप सयगोयानण्‌ यापि 


भावाश्र--पदले जिसका वर्णन किया गवादे घस नदा प्राममें ष यद्रा 
धनवान्‌ रेप नामक गृहस्य मिवास करता धा । बद श्रमणो फी ऽपामना 
करे वाडा श्रावक था) चह जीवर जीर अजीव तत्य को मनी-सानि 
जानने बाडा सम्यग्‌ सानी था । जतः वद्‌ अन्द भी समस्त दृषा. 
जीर असुत से भी धमे से विचरित किया जने योग्य नटी घा । जाद 
प्रवष्वते भँ उसकी तराभी शक्न यो 1 उसका यदद विद्यामय भा 
कि षी सत्य सीर क्का सदिद जो तीयो दार उदेत किन 
गया षै! तया श्रन्य दुर्शान के प्रवि उसका व्रिलद् अदु चन्र) 


३८० श्री इत्रकृताद्के इअ 





बासए्‌ यावि होत्था, अ्रभिगयजीवाजीवे जाव विरद, निग्गये 
पावयणे निस्संकिए निकंखिए्‌ निच्वितिगिच्छे लच्डे गहियदे 
पुच्छियटे विशिच्छियटे अभिगहियट्टे श्रहिमिंजपेमाएरागरतत, 
त्रयमाउसो ! निगगंथे पावयसे च्रं रटे अयं परमे सेसे अणे, 
उस्सियफल्िहे श्रप्पावयदुवारे चियत्ततेडरप्पवेसे चाउदसटयुदिद- 


छाया--प्यासीत्‌ अभिगतजीवाजीवः यावद्‌ परिहरति । निग्रन्थे भवचने 
साङ्कितिः निष्काङ्चितः निर्षिचिकित्सः रुन्धाथः ग्हीताथः 
अस्थिमन्जप्रेमाजुरागरक्तः इद॒ मायुष्मन्‌ नेग्र्थं प्रचचनमयमथंः 

अयं परमार्थः शपोऽन्थः उच्छितिएलकः; अप्रावतद्मारः भत्यक्तान्तः 
पुरवेश्चः चतुरर्यष्टमीपूणिमासु प्रतिपूर्ण" पौपधं सम्यगलुपारयन्‌ 


| 

अन्वया्थ--होव्था ) बह रेप नामकं गाथापति श्रमणोपासक भी धा ( अभिगयजीवानीवे जाव 
विहर ) वह जीव ओर अजीव त्व को जानने वाका था। ८ निम्गथे पावयणे 
निस्संकरिएु निकछखिएु निचितिगिच्छे ) वह नि््रंथ भवन मे शङ्कारहित तथा अन्य 
दशन की इच्छा से रदित ओर गुणवान्‌ पुरुषों की निन्दा से रहित था! ८ ङ्ड 
गहियदे पुच्छिये विणिच्छयटे सभिगहियटे अद्िर्मिन्जपिमाणुरागरत्ते ) वह 
वस्तु स्वरूप को जानने वाखा तथा मोक्ष मोग को स्वीकार किया इुञा एवं विदधार्नो 
से पर कर विशेषरूप से पदार्थो का निश्चय किया इञा छौ, प्रश्नोत्तर के द्वारा 
पदाथां को अच्छी तरह समक्षा हुमा था । उसका हृदय सम्यक्त्व से वासित था तया 
उसकी हड़ी जर मज्जां मे भी धमं का अनुराग था । ( अयमासो निमथे 
पावयणे अयं अदे अयं परमं सेसे अणे ) उससे ध्म के सम्बन्ध भे जच को 
ङ प्रभ करत। तो वह यह कहता था कि - हे आयुष्मद्‌ ! यह निग्न्थ प्रवचन 
टी सत्य है जौर यदी परमार्थं है शेष॒ सव दुनि अनथ है ¦ ८ उस्सियककिे 
जप्पावयढुवारे चियत्त तेउरप्पवेखे ) उसका निम यरा जगत्‌ मे रका हुभा था 


मावाथ--उसकी डौ ओर मलाओं मे नियन्य प्रवचन का अनुराग भरा हआ 
था । यदि उससे कोई धर्मं फै विषय भं प्रदन करता तो बह यही उत्तर 
दिया करता था कि--यह निमन्थ प्रवचन ही सत्य प्रवचन है शौर यही 
सदष्य को कल्याण का मागः बताने वाखा है शेष सव अनर्थं है । इस 
भकार निमेर श्रावक बरत के पारन करने से उसका निर्मरु यश जगत्‌ 
सें सर्वत्र फेला हुआ था ओर अन्य तीर्था उसके ` घर्‌ पर आकर चाहे 
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पुण्णमासिणीु पडिपुन्नं पोसहं सम्मं श्रणुपलेमाो समरो 

निग्गथे तहाविहेणं एसशिजेख थसशपारखाइमसाईइमेणं पडि. 

लामेमाे वहि सीलब्वयगुणविरमणएपचक्खाणपोसहोवयासेहि 

श्रप्पाणं भावेमाे एवं च णं विहरदइ ॥ ( सूत्र ° ६& ) ॥ 

छाया-- श्रमणान्‌ निग्रन्थान्‌ तथाविधेनेपणीयेन अररनपानसाघसाचेन 
रतिलामयन्‌, वहुभिः शीलवतगुणवरिरमणमत्याख्यानपौपघोपवातें 
रात्मानं भावयन्‌ एवं च विहरति ॥६९॥ 


भतत्रयार्थ--तथा गृह का द्वार घ्ुखा र्ता था तथा राजानो फे अन्तःपुर मे मी उमस प्रदेहा 
चन्द्‌ नहीं था ( चाउदसषसुष्िदपएष्णमासिगीसु पदिपुत्रं पोषं सम्मं भणुपाडे 
माणे ) षद ष्तुर्दक्नी अष्टमी त्था पूर्णिमा गाद तिथिं मै परिपू्गं॑पौपधवप् फा 
पाटन किया करता था ! ( समणे नि्म॑थे तष्टाविदेणं एसणिजेणं भसगपाणनयाई- 
मसादमेणं पटिकाभेमाणे ) बह श्रमण निमय को छद शोर एषणीय भदान पाने 
खाय सौर स्वाय का दान फरता दुधा ( शहु्िं श्रीरन्यय गुणपिरमगपरघरसाय 
पोसहोवयापेिं कष्पाणं भाेमाणे एदं च ण॑ विरह ) तथा बहुन श्ीषमते गुध 
विरमण ध्रत्यार्यान पौयध ओौर उपवास के द्वारा एने फो निर्मल करता दुभा 
विष्वरता था ॥६९॥ 


भावार्थ--क्रितना ही प्रयत्न कर परन्तु उसका एक मामूली दास भी सन्ययर्दान 
से धष नहीं किया जा सकता था इस कारण इसके धर फा हार सुखा 
रहता था अन्यवीर्थर्यो के भय से वन्द्‌ नहीं करिया जाता था। जषा 
अन्यजनों का प्रवेश सर्वथा वर्जित दै पसे राजाभों येः अन्न्पुरो में 
भी उसका प्रमेय घन्द नदीं था क्योकि धावक के सम्पू रुणो सं 
सम्पन्न होने फे कारण वह्‌ प्रम चिद्वास पात्र था । उमे भरति पनी 
ग्रफार फी शंका किसी को नदी ती थी 1 घद्‌ चतुदंशो अष्टमी पिमा 
एवं दूसरी शास्नोक्त कल्याणकारिणी तिथियों मे यादार धारीरसन्तार 
शीर मन्नघ्रचर्य्यं का त्याग करता हुमा परिपूर्णं दे चारित्र फा पालन 
करता था ! बह्‌ श्रमण निमरन्धं को परायुक जीर एपगीय मादर माद्रि दैवा 
हमा तथा पौपथ ओर उपवास घादि के छारा जपने फो पग्रित्र एना 
हुआ घर्माषरण करता धा ॥ ६९ ॥ 

ध 


श्री स्तं खत 








न १ 


तस्स. णं लेषस्स गाहावदस्स नांदाए बाहिरियाए उत्तर. : 


पुरच्छिमे दिसिमाए एत्थ णं सेसदविया नामं उदगसाला होत्था 
त्रणोगखंभसयसनिविद्धा पासादीया जाव पडिर्वा, तीसे. ण॒. 
सेसदविया९- उदगसालाए. उत्तरपुरच्िमे - दिसिभाए, एत्थ शं 
हस्थिजामे नामं बणसडे होत्था, किणे वण्ण॒श्रो वणसंडस्स 
॥ ( सूत्र ° ७० ) ॥ | 


छाया- तस्य छेषस्य गाथापते नालन्दायाः वाह्यायाः उत्तरपूर्वस्यां दिशि- 


भागे शेषद्रव्या नमोदकल्चाला आसीत्‌ । अनेकस्तम्भरतसनि- 
विष्टा भसादिका यावत्‌. प्रतिरूपा । तस्याः शेषद्रन्यायाः. उदक- ` 
शालायाः उत्तरपूेस्यां दिशि हस्तियामनामा ` बनखण्ड आसीत्‌ । ` 
कृष्णो वणंकः वनखण्डस्य ॥ ७० ॥ # 


अन्वयार्थ--८ तस्स ठेवस्स गादावदस्स नारुदाए्‌ बाहिरियाए्‌ उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाष एव्यणं , 


तेसदविया नामं उदगसारा होस्था >) उस्र रेप नामक गाथापति की नार्न्दा से 
आहर उत्तर पू्ं॑दिशा मे शेप दभ्या नामक जल्ला थी ( अणेगखंभसयसन्नि 
विदा पासाद्रीया जाव पडिरूपा ) वह॒ जखशाखा अनेङ भकार के सेकड़ खम्भो ते 
युक्त थी तथा वह बड़ मनोहर जर चित्त को भ्रसन्न करने घारी वदी सुन्दर थी 


, .( तीके ण सेसदवियाए्‌ उदगसाराएु उत्तरपुरख्छिमि दिसिभाए एव्थणं हद्थिजामे , 
नाम चनसडे होत्था ) उस जर्द्याला के उत्तर पूर्वं दिक्षा मे हस्तियाम नामका 
` एक वनखण्ड था ( कण्डे वण्णजो वणसंडस्स >). वह वनखण्ड कृष्ण व्ण वाखा . 


था तथा शेष वणन उववादै सूत्रम किये इए चनखण्ड क वर्णन. के समान ही 


. जानना चाहिये ॥ ७० ॥ 


मावार्थ-- स्पष्ट है ।| ७०} . . 


`" गपि ५ स्रु ` ` 


~~न" ---~~ +~ 
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तस्सि च णं गिहपदेसंमि भगवं गोयमे बिहर्‌, भगवं च 
णं श्रहे श्रारामसि । श्रहे शं उदेए पेढालयत्ते भगवं पासावश्चिजं 
नियंठे मेयजे गोत्तेणं जेणेव भगवं गोयपे तेरेव उवागच्छह्‌, 
उवागच्छदत्ता भगवं गोयमं एवं वयासी--श्नाउसंतो ! गोयमा 
प्रल्थि खलु मे कद्‌ पदेते पुच्छियव्वे, तं च श्रारसो ! श्रहाघयं 
श्रहादरिसियं मे वियागरेहि सवायं, भगवं गोयमे उदयं 
पेढालपुत्तं एवं वयासी श्रवियाई श्राउसो सोचा निमस्म जाणि 


छाया--तरिमश्च गृहमदेशे मगवान्‌ मोतमो विहरति भगर्वोश्चाप आरामे । 
अथं उदकः पेढाटपुत्रः भगवेस्पारर्वापत्यीयः निप्न्यः मेदार्गयो 
गोत्रेण यत्र भगान्‌ गोतमस्तप्रोपागच्छति, उपगम्य भगवन्तं 
गोतममेवमवादीत्‌, आयुप्मन्‌ गोतम ! अस्ति खलु मे कोऽपि 
प्रदेशः प्रयः तश्वायुप्मन्‌ यथाश्रुतं यथाद््ोनं मे व्यागृणीरि 
सुवा भगवान्‌ गोतम उदकं पेदारपुत्र मेवमवादीत्‌ , अपिचेद्ायृप्मने 


अन्वया्ध--( तरसि च गिष्टपदेसंमि भगं गोयमे विद्रद्‌ ) उस दनग््ट फे पृदपरदेयरमे 
भगवान्‌ गोतम स्वामी पिवते भरे ( भगवं च णं शे जआरामसि >) मेगवानू गोगन 
स्वामी नीद यभीचे म विराजमान थे 1 (दे णं उदए पेदानयुते भगयं पसापष्पिमे 
नियंडे मोत्तंणं मेयस्ते जषव भगयं गोयने नेणेय उपागर्टद्‌ ) एमी भवनर मं 
उकः वेदात जो भगवान्‌ पाद्व खामी के रिष्य फा सन्तान भा श्रौ मेष्य गोध 
पादा निघ्रन्य धा, भगवान्‌ गोतम स्वामी वेः पस शाया। ( खयापसःशला भगयं 
गोयमे दवं पयास्ी जारश्च मोयमा केनपि प्य्दुमे दे पदमे इत्दियमे ) 
सागर उसने भयवन्‌ गोलम्‌ सयमी ने परसा कहा दिह सागुष्मत्‌ गोलम्‌ १ 
पसे कोद प्रन पृटना ६ (ते च जाडमो सरामुदयं जहाररिनिं म पिम) 
हे.भादुष्मन्‌ ! उदे भाषे कसा सुना चरर मा निस्ध्य दिवादि दमामेषे 
यादु के हित फः ( सनयं गोयमे उदयं देदाणयृल" एषं यदा ) ममदन शनम 
साती ने उद्य देशाच से एम प्रकार कटा ( प्पिपाद्‌ आड्म्मे ग्या दिषभ्म्‌ 
जागिस्सामो > हे सादुत १ भाददे मसते फ सुन षर भद्‌ समश्च का पदि 
लान येग नो उततर दूणा ( सयं दरद दाल खगम सोषनं सूनः यपर ) 
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काव पाययां 
~~~------ 


स्सामो सवाथं उदये पेढालयपुत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी 

॥ ( स्न ° ७१ )॥ 

छाया--भरुत्वा निशस्थ ज्ञास्यामः सवाद्णुद्कंः पेढालपुतरो भगवन्त 
गोतममेवमवादीत्‌ ॥ ७१ ॥ 


अन्वयार्थं--वाद्‌ के सहित उदक पेढारुपुत्र ते भगवान्‌ गोतम स्वामीसे दस प्रकार कषा 
कि1॥७१॥ 


भावाथं--सष्ट हे । ७१॥ 

्रारसो ! गोयमा श्रलिथि खलु ऊुमारपएत्तिया नाम 
समणा निग्गथा तम्हाणं पवयणं पवयमाणा गहावद्ं 
समणोवासगं उवसंपन्नं एवं पञचक्खवेति-णणणत्थ अभिश्नो- 
एणं गाहावहृचोरगगहणविमोक्छणयाए तसे्हिं परेहि शिहाय 








छाया-आयुष्मन्‌ गोतम ! सन्ति इमारयुत्राः नाम श्रमणाः निग्रन्थाः 
युष्माकं प्रवचनं प्रबदन्तः गाथपतिं भ्रमणोपासकयपसन्नमेवं 
प्रत्याख्यायन्ति नान्यत्राभियोगेन गाथापतिचोरग्रहणविमोक्षणेन 


अन्वया्थं-( आसनो गोयभा ! अत्थि ऊुमारपुत्तिया नाम॒ समणा निग्यंथा तुम्हाणं पवयणं 
परवयमाणा) हे आयुष्मन्‌ गोतम! मार पुत्र नामक एक भ्रमण निग्रंथ हैँ जो तुम्हारे 
भ्रवचन की प्ररूपणा करते ह ८ समणोवासगं गाहावद्र' उवसन्न' एवं पश्च्ला्ेति 
वे नि्र॑थ, उनके निकट नियम अहण के स्यि आये इए श्रसणोपासक गाथापति को 
इस रकार भव्याल्यान करति है कि-- ( अभियोगेणं गाहावदश्चोरगहणविमोक्ख- 
णयाए्‌ णणत्थ तवेह पाणि णिहाय दंडं ) राज्ञा भादि के अभियोग को छोडकर 


भावाधे - उदक पेढाख्पु् गोतम स्वामी से कहता दै कि-दे भगवन्‌ ! आपके 
अनुयायी छमारपुत्र नामक श्रमण निम्रंथ, श्रावको को जिस पद्धति से 
प्रत्याख्यान कराते है बह ठीक नदीं है क्योकि उस पद्धति से प्रतिज्ञा का 
पालन नदीं हो सकता किन्तु भङ्ग होता है । जैसे कि-उनके पास जव 
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दृढ, एवं रहं पच्चक्खंताणं दुप्पन्चक्खायं भवद्‌, श्वं 
णहं पच्चक्खवेमाणाणं दुपचक्ावियव्वं सवद, एवं तै पर 
पच्चकृखवेमाणा अरतियरंति सयं पतिण्णं, कस्स णं तं हें ९, 
संसास्यि खलु पाणा थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायंति, तसावि 


छाया--त्रसेषु भरणेषु निधाय दण्डमेव भरत्याख्यायतां दुप्पस्याद्यानं भव्ति 
एषं प्रत्यास्यापयतां दुप्मत्यारूयापयितव्यं भव्ति, एवं प्रत्याख्या- 
पयन्तो ऽतिचरम्ति स्वां प्रतिक्ञाम्‌ । कस्य हेतो; १ संसाग्णिः खट 
पराणाः स्थावरा अपि प्राणाः त्रसलाय प्रत्यायान्ति प्रना अपि 


भन्यार्थ--( गाधापत्तिचोरमरहणविमोक्षणन्यायसे >) श्रत प्राणिर्यो को दण्ड देने फा प्रन्यन्यान 
ह । ( एवं ण्डं पवतां दुप्पस्चपखाणं भवद्‌ ) पनु जो एोग दरस रीरि चे 
भ्रष्याटयान स््रीकाह फरते ं उनका प्रत्यागयान दुषपस्याययान र ( एं ष्टं प~ 
कयाविमागागं दुप्पच्चपसरादेयव्वं मदरति ) तया दर रीति से जो प्र्याण्यान फराने £ 
चे दुष्मत्याख्यान कराते है ८ चं परं पच्चक्वयिमागा ते सयं पनिणं अतिघरनि ) 
वर्योकि दस प्रकार से द्रे फो प्र्पाययान फराने यहि एप भनी प्रतिकषा क 
उद्धधन करते ट ( फरपणं हेडं १ ) कारण पया £ १ (ससासिया सु पाय) फार्म 
यह्‌ टे छि भागी परिवर्तनशील दै ( भ वरावि पाणा तसषादु प्चायानि ) इष्टि 


यवार्थ--करोई शरद्धा गृहस्य प्रत्याख्यान क्रने की श्च्छा भ्रकट फरता दै तवर चे 
इख प्रकार भ्त्याख्यान उसे करति द फि--“याजा भादि फै भमिगोग 
कौ दोदर ८ गाधापत्तिचोरपरदणविमोष्छणन्याय से ) प्रस प्राणी प्त 
दण्ड देने का त्याग है" परन्तु दस रीति से प्रत्याख्यान कराने पर प्रत्ना 
नदीं पाटी जा सकती है कर्योकि-भराणी परिवनेनक्ीट येसदा एद 
शसीरमें छ नही रदते फिन्तु मिनन भिन्न कर्मा के चदेव से भिप्रभिगश्र 
योनियो मे जन्म प्रण करते ह॑ अतप्व की तो त्रस प्राणी प्रम छरी 
दतो त्याग कर स्थावर श्रसीरमें भा जति खीर कभी म्थायर्‌ प्रापो 
स्थावर शरीर फो त्याग चर्‌ चरस दरीरम भाल पस्ी द्मां 
निसने यह प्रतिपा दीषैकि प्रस प्राणी कापातन पस्था" फ 
पुरुप स्थावर शरीरम गये टुप्‌ उस तरस प्राणी कोषही सपने पारण 
योम्य मानवा ए मीर आवश्यकतादस्ारः उसका घान भी पत दता 1 
पिर उ्सथी त्रस प्राणीश्लो दद्दन दैने सी मनका भमै मण 
>. 
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पाणा थावरत्ताए पञच्चायंति, थावरकायाञ्नो विप्पसुचमाणा तसका- 
यंसि उववस्जंति, तसकायाश्रो विप्पमुच्चमाणा थावरकायंसि उव- 
वञ्जंति, तेसि च णं थावरकायंसि उववण्णाणं ठउाण॒मेयं घतं ॥ 
( सू्च° ७२)॥ 


छाया- प्राणाः स्थावरत्वाय प्रत्यायान्ति स्थावरकायाद्‌ विप्र्च्यमानाः 


तरसकाये पूत्पचन्ते व्रसकायाद्‌ विप्र्ुच्यमानाः स्थावरकायेपु उत्प- 
न्ते तेषाश्च स्थावरकयेपूत्पन्नानां स्थानमेतद्‌ घात्यम्‌ ॥७२॥ 


अन्धयार्थ-- स्थावर भाणी भी त्रस रूप मे कभी आ जाते है ८ तसावि पाणा थावरत्ताए पर्चा 


यांति >) ओर त्रस भ्राणी भी स्थावर कै रूप मे उव्पन्न होते है ८ धावरकायाभो 
विप्पञ्ुच्चमागा तसकायंसि उववन'ति तसकायाभो विप्पञुर्घमाणा थावरकायंसि 
उघवञ्जंति >) वे स्थावरकाय को छोडकर त्रसकाय मेँ उत्पन्न होते है ओर त्रसकाय 
को छोड कर स्थावरकाय मे उत्पन्न होते है (तेसि थावरकायंसि उववग्णाणं एतं घत्त 
खण) वे रसं भाणी जब स्थावरकाय में उत्पन्न होते हँ तव वे उन त्रसकाय को दण्ड 
न देने की प्रतिन्धा किए इए पुरुषों के दवारा घात करने के योग्य होते हें ॥७२॥ 


भावा्थ-सकती है। जैसे किसी पुरुष ने प्रतिज्ञा की दै कि “नै नागरिके पुरुष 


या पञ को नहीं मारू गा” वह्‌ पुरुष यदि नगरः से बाहर गये हुए उस 
नागरिक पुरुप का घात करे तो वह अपनी प्रतिज्ञा को अवद्य नष्ट 
करता है इसी तरह जो पुरुष जस शरीर को छोड कर स्थावर काय में 
भ आये हए त्रस प्राणी को मारता है वह्‌ तस प्राणी को न मारने की 
भ्रतिज्ञा का उल्छंघनं करता है । जो तरस प्राणी स्थावर काय म आते है 
उने कोई एेसा चिन्ह नदीं होता जिससे उनकी पहिचान हो सके फेसी 
दा म जिसको दण्ड न देने की प्रतिज्ञा की गङष्थी उसीको दण्ड 
दिया जाता है इसण्यि त्रस प्राणी को न मारने का जो प्रत्याख्यान 
करना है वह्‌ दुष्मत्याल्यान करना है ओर उक्त रीति से प्रत्याख्यान 
कराना भी दुष्मत्याख्यान कराना है ॥ ७२ ॥ 


"न> लि ~~ 





दूसरी धतस्कन्धं समं अध्ययन २८७ 


च 


१ क 1 8 8) = 
~ --~ ~~~ ~ [नि 
~~ = ^~ = 


एवं एह प्चक्ंताणं सुपच्चक्खाय भवद्‌, एवं गट पचक्तरा- 


वेमाणारं सुपच्च क्खावियं भवद्‌, एवं ते परं प््यक्खवेमासा 
रतियरंति सयं पडर्णं, रएएणत्य श्रभिश्रोगेशं गाहावदचोरमगह- 


छाया--एवं ख प्रत्याख्यायतां सुप्रत्याल्यातं भवति एवं ख॒ भरत्यास्या- 


पथतां सुप्रत्याख्यापितं भवति, एवं ते परं प्रत्याख्यापयन्तः नानि- 
चरन्ति स््रीयां प्रतिज्ञं नाल्यत्रामियोगेन गाधापतिचोग््रह्णं 


अन्वरयार्थं--( एवं ण्डं पच्चक्यंताणे सुपश्चक्सायं मवद ) परन्तु मो सोग द प्रकार प्रपारपयन 


कते ह उनका प्रस्यागयान सुभरस्यास्यान ता ६ ८ णयं दं पस्यकगगयेमामाम 
सुपय्चक्ावियं भवद्‌ ) तथा दस प्रकार नो प्रस्यारयान करते ह यसा श्रन्याग्यान 
राना सुशरत्याश्यान कराना होना दै । ( णवं ते परं पर्यरूगनेमागा नातिपरदनि 
सथं पद्यं > शौर दस प्रकार जो दूसरे फो प्रन्याल्यान टन ६ ये सपनी प्रि 
का उल्छंयन नही फते है 1 ( णणन्थ अमिभोगेणं मादारद्योरसगणगिनौ दमय 
णवाएु तसभृथूिं पगे दण्डं निदाय >) बह प्र्याग्यान का भरकर यह ह--रानाके 
अभियोग को छोद़ कर तथा गाथापति चोर कँ ग्रहण भ्यि जाने एर उनर मोशन र 
समान वर्तमान काठ घ्रस रूपमे परिणनप्रागी दो दण्ड दन घा व्याग 1 
माथापततियोर्हणविमोचन न्याय का राय यष्ट ह- सिरि राया ने श्षपने 
नगर मे यष्ट आक्ता दी फिं “जान राधि के समय नगर से वाटर सीम मदोः 
मनाया जविमा सदि समरव नगरवात्ती नगर को प्र्‌ फर माधय में नमर रे 
वार जा जाथ । जो इस आत्ता को न मान फर आन ष्टौ राव्रि मेदश नगरम 
दण्ड द्विया जायगा ॥" शस अक्रो मुन षट्‌ श्म 


र्ट जायगा उसको चथ का 
दव्य सप 


नगर वान सूर्यास्त के पूवं ही नगर के याषट्र वटे गये परन्तु श्प 


भावार्थ--उदक पेटाद्पुत्र मोतम स्वामी से कना हषिजोदलेमत्रस प्राणी श 


मारनेका त्याग क्तेषट गीर्‌ जो करानि ४ उन हर्ता का त्वाग- 
पद्धति अच्छी नदं टे यह्‌ पूरं पाटमें घता दिया ग्रा ^ जनः मन 
्रत्यान्यान की पदनि चतताता ह उमके अनुसारं प्रत्यार्चन्‌ ¶रना निर्रष 
ह 1 वह्‌ पद्धति यद्‌ है-त्रसपद्‌ करे भनि मभूत पद्‌ फो जाद्‌ रं प्रस्य 
स्यान फरने से अर्वान्‌. सुचछरो पभ्रमभूत भाप्री पा मारे च्यन्याग 
रेसे शब्द्‌ प्रयोग फे नाय त्याग करने सेत्यागकफा आद्य यण हना 
करि--लो भ्राणी वर्तमान शल में प्रसूय मे उरा तनप्ते श्ण दन 
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रविमोक्खणयाए तसभूरहिं पणें शिहाय दंड, एवमेव सइ 
भासाए परमे विज्माणे जे ते कोहा वा लोहा वा परं प्चक्खा- 


छाया--विमोचनतः त्रसभूतेषु प्राणिषु निधाय दण्डम्‌ एवमेव सति भाषा 


याः पराक्रमे विथमाने ये ते क्रोधाद्वा लोभाद्‌ वा परं ` पत्याख्या- 


अन्वयार्थं--ुत्र अपने कार्य्य कौ धुन मेँ नगर से बाहर जाना भूर गये । सूय्यौस्तं हो जाने पर 


नगर के सभी फाटक बार से बन्द छर दिये गये इस कारण पीछे याद्‌ अने पर भी 
वै सहर से बाहर न जा सके ! प्रभात कार मे राजयुरुपों द्वारा वे पकदे गये ओर 
राजा मे उन्हें वध करने की आक्ता दी इस भयङ्कर समाचार को सुन कर उनके 
पिता के मन में बदा ही शोक इम! भौर वह वृद्ध चैदय राजा से अपने पुत्रों को 
मुक्त करने के खयि वहत ऊ अनुमय विनय करने खगा परन्तु राजा ने उसकी 
एक न सुनी 1 तब उस वैद्य ने कहा फि हे राजन्‌ ! यदि आप मेरे पांच ही पुत्रो 
को नहीं छोडना चाहते हैँ तो चार को ही छोड दीजिये उख पर भी राजा राजी 
नी हुमा तव उसने तीन को छोडने की भौर इसके पदचात्‌ दौ को छोड़ने की 
भर्थना की परन्तु राजा जव दो को भी छोडने पर राजी नदीं इजा तव॒ उसने एक 
पुत्र को छेदने की प्रार्थना की । दैव वषा राजा ने उसकी वह भार्थना सुनी जौर 
उसके एक पुत्र को उसके कुरु ॐ रक्षा कँ स्यि छोड दिया । यद्दी इस न्याय का 
सवर्य है परन्तु यहां बात यह बनाताना है कि जैवे वह इद्ध वैश्य अपने पाचों ही 
पुश्रौ को राजदण्ड से सुक कराना चाहता था परन्तु जव उसका बह मनोरथ पूरा च 


. ह्यो सका तव उसने एक को दी छुडा कर अपना सन्तोष करिया इसी तरह साधु 


सभी प्राणियों कै दण्ड का स्याग कराना चाहता है उसकी यह इच्छा नही है कि 


भावाथे--्सरूप मेँ उत्पन्न होने वाले है अथवा जो भूतकारु भँ त्रस थे उनको 


मारने का त्याग नी है एेसी दषा मेँ स्थावर पय्यौय मे अये हृष प्राणी 
को दण्ड देने पर भी प्रतिज्ञा भंग नदीं हो सकती है । अतः आप छोग 
्रत्याख्यान वाक्य मं केव त्रस पद का प्रयोग न करके यदि भूत पद्‌ 
के साथ उसका प्रयोग करं अथौत्‌ चरसभूत प्राणी को मारने का त्याग 
है रसा वाक्य कहं तो प्रततिन्ञा भङ्ग का दोष नहीं आ सकता है ! जैसे 
कोई पुरुष धृत के भक्षण का त्याग लेकर यदि दधि का भक्षण करता 
दै सो उसका जरत नष्ट नहीं होता है क्योकि दधि भरे घृत होने पर भी 
बतेमान मे बह घृत नदीं है इसी तरह तरस पद्‌ ऊ उत्तर सूत पद्‌ जोड 
देने से भाषामें रेसी शक्ति आ जाती है जिससे स्थावर प्राणी के 
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वरेति श्रयंपि शो उव्से णो रेश्राडए्‌ भवडई, श्रिया श्राउस ! 
गोयसा { तुच्मपि एवं रायई्‌ ?॥ ( सत्र ७३ )॥ 


छाया--पयन्ति ( तेपा मृपाषादो मवति ) अयमपि न उपदेश नेयायिकफो 


भवति १ अपि चाधुप्मय्‌ गोतम तुभ्पमपि णवे रोचते ॥७३॥ 


अन्धयार्ध-- कोद मी मनुष्य किसी भी प्रागी का घात करं परन्तु मम यट पुरषं सय प्रामिर्पो 


भावार्थ पर्यय मे भये हये प्राणी के घात से व्रतभंग नदी क्ता दं । अततः ऽतः 


का घात करना नह छोडना चाहता ट तव सधु उमे जिनना यनस्फे उस्माह 
व्याग करने का अनुरोध करता द एसि थस प्रागी फो साति का त्याग कराने 
बारा साघु रथाध्र प्राणो फे घति का समर्थक नदीं क्ता यद ग्रान द्रिमानेवै 
टिप्‌ यहां गाधापत्ति चोरं का चन्त द्विषा गया ६। ( पुवमेध सद्‌ भाप्नाए पर 
धमेजेतते कौष्टावा खोषटा चापरं प्क्यर्थिति ) दस रकार प्रसद्‌ फेयादु भून 
पद्‌ र दनेते भागास जघ कि चेसी प्तिभा जाती हक्िटसपे भनुष्यदा 
्रन्थाल्यान न्ट नहीं येता तव जो छोग फरो या लोभ फे यदा एयर भ्र ष 
शरस के आगे भूत एद्‌ फो न जोद्‌ छर प्रत्याए्पान करति ६ वे भपनी प्रमिता षो 
भंग फते है यह भेरा िव्रार ४ । ( भयमपि णो उदे णो णेषाडए्‌ पद्‌) 
गौतम ! क्या दमात यद उपदेश न्याय प्त नहीं ६ १ ( भवरियाहं णाउमो 
शीयमा सुव्भ॑पि पुं रोयद्द ? ) वया है आयुष्मत्‌. मोतम ! यष मारा एषम का 
भापको भी जच्छा छगत्ता है १ ॥०३॥ 


< 


आपा सें दोप निवारण की शक्ति ्ोते ह्एभी जो छ्ोग फो यारोभ 
के वलीभूव रो फर प्रव्यास्यान फे वाक्य भे तरस पद फे उत्तर भूव पय 
का श्रसोय न कर फे प्रत्यास्यान करते ह वे दोप का सेवन फग्ते ५1 
मीतम ! क्या प्रत्यासत्यान वाक्यम त्रस पद्‌ फेः उन्र भृत पद्‌ षम 
छमाना न्याय संगत नदी है ? क्या याः पटति आपका भी मन्द £? 
मेरी तो धारणा यद्‌ ट किय प्रकारं प्रत्याल्यान शयन संम्यावर र्द 
से उत्सन्न रसो के घात होने पर भी श्रिता भंग नदी लेनी र सन्या 


प्रवि्या भंग क्षेने भं फो मन्दर न्दी ४1 ५३॥ 


[ब ~ > 
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स्वायं भगवं गोयमे ! उदयं पेढालपत्तं एवं बयासी-श्रार- 


संतो ! उद्गा नो खलु अर्हे एयं रोय; जे ते समणा वा. 
माहा वा एवमादक्खंति जाव .परूवेति णो खले ते समणा: 
वा शिर्गंथा वा भासं भासति, अ्रुतावियं खलु ते भासं भासति 


छाया--सवादं भगवान्‌ गोतमः उदकं पेढारपुत्रमेवमवादीत्‌ ¡ आयुष्मन्‌ १ 


श्रमण { न खट अस्मभ्यम्‌ एवं रोचते । ये ते श्रमणाः माहना.वा . 
एवमाख्यान्ति यावत्‌ भरूपयन्ति नो खड ते ` रमणा वा माहना 
वा भाषां भाषन्ते तेऽनुतापिनीं भाषां भाषन्ते । अभ्याख्यान्ति ते ` : 


अन्वयाधं--( भगवं गोयमे सवायं उदयं पेढाख्पुत्त' एवं वयासी ) भगवान्‌ गोतम स्वामी ने. . 


उदक पेढारु पुत्र से वाद्‌ कै सहित दस प्रकार कहा कि - ८ आउसंतो उदया ! नो 
खल आम्हे एवं रोह ) हे आयुष्मन्‌ उदक इस प्रकार प्रत्याख्यान कराना हरमे 
जच्छा नहीं रूगता हे । ( जे ते समणा वा सादना वा एवमादक्संति जाव परूवेति 
ते समणावा निगगंथा चा नो खलु भासं भासंति ) जो श्रमण या.माहन तग्दारे ` 
कहे अनुसार प्ररूपणा करते हे वे श्रमण ओर निम्रन्थ यथाथ भाषा का भाषण करने ` 


भावाथं--उद्क पेढार पुत्र के द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से पूजे हृए श्री गोतम स्वामी 


ने वाद्‌ के सहित उससे कहा कि--हे उदक ! तुम जो प्रस्याख्यान्‌ की 
रीति बतला रहे हो वह मुद्यको पसंद नहीं है । तुम भ्त्यांख्यान के वाक्य 
में त्रस पद्‌ के पश्चात्‌ भृत पद्‌ काप्रयोग निरथैक करते हो क्योकि. ¦ 


, भिसको त्रस कहते दै उसी कों त्रसभूतं भी कहते है इसख्यि त्रस पद्‌ से ' 


. जो अथै प्रतीत, होता दै बही अथे भूत शब्द्‌ के प्रयोगं से भी प्रतीत ¦ 


होता है फिर भूत शब्द्‌ के जोड़ने का स्या प्रयोजन है ? { भूत शब्द्‌ 


`क भरयोग करने सै सो उत्टे अनर्थः भी, सम्भव है क्योकि भूतं शब्द ` 
.. . -.: -उप्मा अथे मे भी आता . है, जैसे कि--“दैवलोकमूतं ` नगरमिदम्‌ ` 


अथोत्‌ यह नगर. देवरोक . के तुल्य .है । इसप्रकार भूतं शब्द्‌ का अथं 
उपमा होने से त्रसभूत पदं का तरसं के सदस अथं भी हो सकता है 
ओर एेसा.अथं होने पर त्रस के सदश प्राणी के वध का त्याग रूपःजथं .. 
तीत होगा त्रस प्राणी का त्याग नहीं परन्तु यह इष्ट नहीं है अतः रस . 


"पद्‌ कै उत्तर भूत शब्द्‌ का . प्रयोग करके जो `अर्थं इष्ट . नदीं उसके होने , 
.का संशय उत्पन्न करना ठीक नहीं है ! यदि मूत शब्द्‌ का उपमा अर्थं 


~~~ ००००१००० 
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ववष 








अन्भाइक्खंति खलु ते समणो समणोवासए वा, जेर्हिवि श्रन्ति 
जीवेहिं पारं मृदं सत्ति संजमयंति तास॒वि ते श्रव्माहू- 
क्ति, क्स्स शं तं हेर ? संसारिया खलु णंणा, तताविं 
पाणा थावस्तताए पच्चायंति थावरावि पाणा तस्तार प्वायंति 


छाया--ध्रमणान्‌ चा भ्रमणोपासकान्‌ बा | येष्वपि अन्येघु जीवेधु परणिषु 


भूतेषु स्वेषु संयमयन्ति तानपि ते अभ्याख्यान्ति । कंस्य हेतोः ? 
सासारिकाः सद्धं प्राणिनः तरसा अपि भायाः स्थावरत्वाय प्रत्या 


न्वेया्थं -- वारे नही ह । ( ते भणुत्ताबियं मातं भासति ) ये तापर फो उपदा क्रे धारी 


भाषा का मपिण एरते ह । ( ते समभे समणोयासणु वा भन्भादुरययनि ) पेश्येण 
श्रमण सौर श्रमणोपासकां कौ व्यर्थं करष्दने ट (नेर्िवि भर्ने मपि 
पणें भृषं सत्ति संजम्यति ते तागपि शव्मादर्संति 9 तथा य लोग प्राणी, 
भूत, जीव अर स्वो के विषय में संयम ग्रहण फते ह उन पर मी वे पर शयति 
दं । ( कस्सणं डं १) फारण पया है १ ( संत्नारिया शु एणा ) सय प्रभौ परि- 
वर्त॑नसीट दै ८ तसावि पाणा धावरताय पय्यायंति धावरावि पाधा नसपाय पर्ठा- 


भावाथं--न किया जाय तो उसके प्रयोग का यहां फोरई फल नटीं £ व्योभि-उस 


दथा में मूत शब्द्‌ उसी अथं का चोधक रोगा जिसका त्रस पदु बोधक 
जसे कि- “शीतीभूतययुदरकम्‌" दस वाक्यम कौत पटर फे इतर 
आया हा भृत शव्द कीत चब्टरकफे अथंकौद्ी वताता उससे मिश्र 
अर्थं शरो नही । यदि ` च्त॑मान अं में भृत द्द फा ्रयोग य माना 
जायतो भी छु ण्ट नींद स््योक्रि जो जीव वर्तमान फाल में श्रम 
कै शरीर मे आया ष वह्‌ सदा सी दारीरमें रदु नी तरकषाद्‌ विन्दु 
वह स्थायरनाम कर्म कै उदय से स्थावराय ने भी जायया जीर य्‌ 
रावरकाय सं जाकर उस प्रत्यास्यानी पुम्य दे दवाय पन ने स्य 
लिना पिर उसदी अतिल्ला फिस प्रफार अभद र सयेगो १) णवं जिमन 
किसी ग्यास जातिया सी खास व्य्िषोन मारने पीरनियां 
चैते कि-प्रा्मणपोन यस्गाःमश्रफर फोन तन्मा उकाः 
व्यक्ति यदि आरण श्ररीर ओर धर शरीर फं त्याग सन अन्य स 
धररीर्‌ तनँ जये एष उन प्राणियों छा पात कन्याद् तो दुष्पार निट 


२९२ 


- श्री घ्रकृतेङ़् दत्र ` 
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तसंकायाश्रो- विषप्पञ्चमाणा -थावरकायंसि ˆ उववञ्जति `थावर- 


कायाश्रो विषप्पञयुच्रमाणा तरकायंसि उव्वज्जति, तेसि च णं 
तसकायंसि उववन्नाणं ठाणमेयं अ्रघत्त' ॥ ` ( सूत्र ° ७४) ॥ ` 


छाया--यान्ति स्थावरा अपि त्रसत्ाय भत्यायान्ति तरसकायतो विप्रषच्य- 


मानाः स्थावर फायेषत्पद्न्ते स्थावरकायतो विपष्ठच्यमानाः ` चस- 
कयेपूतपयन्ते तेषाञ्च त्रसकयिषृत्पन्नानां स्थानमेतदवात्यस्‌ ((७४॥ 


अन्वया्थ--यंति) त्रस प्राणी भी स्थावरपन को भ्रात करते हे ओर स्थावर प्राणी भी चस भाव को 


भाष्ठ करते हे ! ( तसकायाओ विप्पुच्चमाणां थावरकायंसि उववज'ति" थावर ` 
कायाज दिष्पसुच्चमाणा तसकायंसि उववञ्जंति >) चे त्रस्य. को व्याग कर स्थावरं ` 
कोय मेँ उत्पन्न होते हे । ओर स्थावर काय को त्याग कर चरस काय मेँ उस्पन्न शते 
हें (तेसिचणं तसकायंसि उचवण्णाणं शणमेयं अधत्त) जव वै श्रसकाय म उत्यन 


होते हे तव वे प्रप्याख्यानी पुरषो क दवारा हनन करने योग्य नहीं होते ॥७४॥ 


भावाधथ--के अनुसार उसकी प्रतिज्ञा का मंग क्यों नहीं माना जावेगा ? अतः जो 


रोग त्रस पदं के उत्तर भूत शब्द्‌ का प्रयोग करके प्रत्याख्यान कराते है 
वे नरथक भूत शव्द का प्रयोग करके पुनरुक्ति दोष का सेवेन करते है 


` तथा उनसे जव कोई यह वात सम्याता है तब बे उसके उपर नाराज 
, होते है ओर उनके हृदय मे ताप उतपन्न होता है इसख्यि बे निरथ्क 


ओर अनुतापिनी भाषा बोखने वाले है जो श्रमण निमंथों ॐ बोछने योग्य - 
नहीं दै । तथा जो श्रमण निग्रन्थ प्रत्याख्यान वाक्य मे भूत शब्द का ` 
प्रयोग नदीं करते हैँ उनके उपर वे व्यधः दोपारोपण का प्रयत्न करते 


है ओर इस प्रकार प्रत्याख्यान भ्रदण करते वाले श्रावकं के ऊपर भी ये 


मिथ्या कंक. चदे हैँ अतः वे रोग .चस्तुतः साधु कराने योग्य ¦ 


नद्य हे ॥ ७४ ॥ 


दूसरा श्ुतस्फन्ध सप्तम अध्ययन ३९३ 








सवायं उदए पेढाल्ञपत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी-कयरे 
खलु ते श्राउसंतो गोयमा ! तुन्भे वयह तसा पाशा तसा श्राउ 
रचा ¢ सवायं भगवं गोयमे उद्यं पेढालपुत्त एवं वयासी- 
ग्राउसंतो उद्गा ! जे तुभ्भे वयह तसभूता पाणा तसा ते वेयं 


छाया--सवादगदकः पेढालपुत्रो भगवन्तं भोतममेवमवादीत्‌ । कतरे 


खदु ते (यान्‌) आयुष्मन्‌, गोत्तम युयं वदथ त्रसाः -भाणा त्रसा 
उतान्यथा १ स्वादं भगवान्‌ गोतमः उदकं पेढालपुत्रमेवमवा- 
दत्‌, आुष्मन्‌, उदक ! यान्‌ यूयं वदथ त्रसभूताः प्राणान्नसा 
स्तान्‌ चयं घदामख्सा; प्राणा इत्ति । यान्‌ वयं बदामखसाः 
प्राणा इति तान्‌ यूयं चदथ त्रसभूता भाणा इति । एते दरे स्थाने 


मन्वयार्ध-( उव पेडारुपुत्ते सवायं भगवं गोयमं एवं वयासी ) उदक पेढाङ पुत्र मे वाद्‌ के 


साथ भगवान्‌ गोतम स्वामी से दस भ्रकार कशा कि -( वाउसंतो गोयमा फयरे 
खलं ते एवमे तखा पाणा तसा वयह भाड अन्नष्टा १) हे भयुप्मस्‌ गोतम ! चे 
प्रणो कौन दै १ जिन्दं तम प्रस कते टो ! तुम त्रस भराणी को ही त्रस कहते हो या 
किसी दूसरे फो ! ( भगवं गोधमे सवायं उदयं पेढाखपुत्त' एवं बयासी ) भगवान्‌ 
गोतम ने घाद कै सहित उदक पेढाख पुत्र से कष्टा फि ८ आसतो उदया ! जे तुज्मे 
वयद तखभूता पाणा तसा ते वथं वयामो तसा पाणा ) हे भादुप्मनू उदक { जिन 
आगि्यो को त्तम छो भ्रसभू त्रस कहते हो उन्ही को हम त्रस प्राणी कहते । 
८ जे धयं वथामो तसा पाणा ते सुक्मे वयह स्सधूता पाणा ) लोर हम निनदं श्रस 
प्राणी कते है उन्दी को तुम घ्रसमूत कते हो (एण दुवे ठणि सुसखा शएग्हा ) 


भावार्थ--उद्क पेषटाङ पुज ने भगवान्‌ गोतम स्वामी से पृष्ठा कि-दै भगवन्‌ 


गोतम ! आप क्रि प्राणियों फो त्रस कषते है { भगवान्‌ गोतम 
ने वाद के सहित उदक से का कर जिन्हे तुम त्रसमूत कहते हो उन्दी 
को हम त्रस कहते है । इन दोनों शब्दों के अथं मे कोई मेद नदीं दै 
ये दोनों शब्द्‌ एकाथंक है । जो प्राणी वर्तमान काठ भे तरस दै उन्दी 
का वाचक जैसे समृत पद है उसी तरह त्रस पदं भी दै तथा जो भाणी 
भूत कार म चस थे ओौर जो भविष्यमें तस होने बालि है उनका 


.याचक जैसे त्रधमूत पद नहीं है उसी तरद स पद भी नहीं है पेसी 


दृशा भ तुम ोग त्रसमूत शब्द का प्रयोग करना ठीक समद्यते दो 


३९४ श्री प्तङृताङ्ग चत्र 
व्यामो तसा पाण, जे वयं वयामो तसा पाणा ते ठुग्भे वयह्‌ 
तसभूया पाणा, एए सति दुवे उणा ठल्ला रगा, किमाउसो ! 
इमे मे सुप्पणीयतराए भवह तसभूया पणा तसा, इमे मे दुप्प- 
णीयतराए मवड-तसा पणा तसा, ततो एगमाउसो । पडकः 
सह एं अभिरदह, च्रय॑पि भेदो से णो रोश्राउए भवह ॥ 





छाया--तुल्ये एक्ा्थे ! किंमायुप्मन्‌ अयं युष्माकं सुप्रणीततरो भवति 
त्रसमताः प्राणाः त्रसाः अयं युष्माङं दुष्पमणीततरो भवति तसा 
प्राणाः स्नसास्तत एकमाक्रोशथेकमभिनन्दथ अयमप्यायुष्मव्‌ 
भेदः नेयायिको भवति १ भगवांश्च पुनराह-षिचन्ते केचन 


अन्वया्थ--े दनं ही शब्द समान है ओर एकाक दँ । ८ किमाउसो ! इमे मे तसभूता 
पाणा तसा सुप्पणीयतराए्‌ भवति तसा पाणा तसा इमे भे दुप्पणीयत्तराए भवति >) 
देसी दा में क्या कारण है कि त्रसभूत श्रस कहना आप शुध समते है भर 
त्रस भणी कहना आप अज्ञ द्ध मानते हँ १ ८ ततो आउसो शएक्कं पडिक्ोसष एषं 
अभिर्णदह ) जर क्यों आप एक की निन्द ओर दूसरे की भ्ंसा करते है ? 
( अयभवि भेदो से णो णेयाउएु भवद्‌ ) अतः आपका यष पूर्वोक्त भेद ॒न्याय- 


मावार्थ--अौर त्रस का प्रयोग करना ठीक नही समह्यते इसका स्या कारण है ! 
तथाये दोनोंदही राव्य जव कि समान अंके बोधक तब क्या 
कारण है तुम एक की प्रशंसा ओर दूसरे की निन्दा करते हो ? अतः 
पुम्दारा यष भेद्‌ न्याय सङ्गत नहीं है । 
यह कह कर भगवान्‌ गोतम स्वामी ने कदा कि-दहे उदक ! साधु 
समस्त प्राणियों की हिंसा से खयं निवृत्त होकर यही चाहता है कि 
कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणी का घात न करे परन्तु उसके निकट 
कितने पेसे कोग भी आते हँ जो समस्त प्राणियों के घात को छोड्ना 
नहीं चाहते है बे कहते हँ कि हे साधो ! मँ समस्त प्राणियों की हिसा 
को त्याग कर साधुपन पाङन करने के खयि अमी समर्थं नहीं 
किन्तु क्रमचः प्राणियों की र्दिसा क्रा त्याग करना चाहा हू इसलिये 
गृहस्थ अवस्था में रहते हए जितना त्याग मेरे से हो सकता है उतना ही 
त्याग करना चाहता ह । यह सुनकर साधु विचार करता है किं यह 


षरा भतसकन्य समं ध्यय ९९५ 








भगवं च णं उदाहु-संतेगदश्ना मणुस्सा भवंति, तेसि च रां 
एवं उुत्तपुव्वं भवई-णो खलु वयं संचाएमो भंडा भवित्ता अगा. 
राश्रो अरणगारियं पव्वदृत्तए, सावयं एं अणुपव्यैं गुत्तस्त 
लिसिस्सामो, ते एवं संखवेति ते एवं स खं ठवयंति ते एवं सख॑ 
ठावयति नन्नत्थ भ्रभिश्रोएणं गाहावइचोर्गहणविमोक्खरयाए 


छाया--मसुष्यास्तेेदयुक्तपूषं' भवति-न ख वयं शक्लुमो शण्डा; 
भूत्वा अगारादनगाखितां प्रतिप्तुं तद्‌ वयं आयुष्या गोत्र 
युपशेषयिष्यामः । एवं ते संख्यापयन्ति एवं ते संख्यां स्थापयन्ति 


अन्वया्थ-सङ्गत नहीं हो समता है 1 ( भगव॑चणं उदाह ) फिर भगवान गोतम स्वामी मे 
उदक पेडाल पुत्र ते कदा कि-( संतेगतिया मणुस्छा भवंति तेसि च णं एवं बतत 
पुष्व भवद्‌ ( दे उदक ! इस जगत में रेते भी मनुण्य होते दँ जो साधुके निकट 
आकर उनसे थह कहते हैँ ि-८ वयं यु डा मवित्ता आगाराभो . जणागारियं पल्व 

` इत्तए भो खलु संचाएमो ) हम सुण्ड होने में अर्थात्‌. समस्त प्राणियों को न 
भारने की प्रतिक्ता करके घर वार छद्‌ कर साघु दीक्षा रहण मँ अभी समर्थं नदी 
ह ( सावयं ण्डं आणुपुव्वेण' गुचस्स टिस्सामो ) किन्त हम ऋमक्षः साधुपन फो 
स्वीकार करगे अर्थात्‌ परे स्थूर भाणियों की हिसा को छोदंगे उसके पचात्‌ सर्वं 
सावद्य का व्याग करेगे (ते एवं संढवेति ते एवं संखं उवयति ) वे अपने मन में 
पसा टी निश्चय करते भौर ठेसाष्टी विचार करते ह । ८ नन्नत्थं अभिओगेण 
गाहवदह्चोरग्टणविमोक्खणयाए तेषं पाणेर्दि दंडं निदाय >) इसके पश्चात्‌ वे 


भावाथे--स्भी प्राणियों की हिंसा से निदृत होना यदि नी चादता है तो जितने 
से निवृत्त हो उतना ही सही इसल्यि वह ऽको त्रस प्राणियों केन 
भारने की प्रतिज्ञा कराता है ओर इस प्रकार त्रस प्राणियों ® धात से 
निदृत्ति की प्रतिज्ञा करना भी उस पुरुष के स्यि अच्छाष्टी होतादै 
क्योकि जहां सव का धात वह करता था वहां ङ्छ तो छोडता ही है । 
इस भकार उस पुरुष को त्याग कराने बाले साधु को शेप प्राणियों के 
मारते का अनुमोदन नदीं होता दै भ्योकि--वह तो सभी के घात 
का त्याग कराना चाहता है परन्तु जव बह पुरुष पेखा करने के थ्यि 
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ाकयाककावय । यकाायनियियियिकनिनिवयेनििििोनि 





तसे परेहि निहाय दंडं, तपि तेसि ऊुसखलमेव मवड ॥ 
(स० ७५) ॥ 


छाया- नान्यत्राभियोगेनं गाथाप्तिवोरग्रहशविमोक्षणतया त्रयेषु प्राणिषु 
निधाय दण्डं तदपि तेसां इशषरमेव भवति ।७५ ॥ 


अन्वयार्थ--राजा आदि क अभियोग आदि कारणो को खुरा रख कर शरस प्राणी को घादम 
फरमे की प्रतिन्ञा करते ह ओर साधुजन यह जान कर कि सव सवर्घो को नी 
छोदता है तो जितना छोदे उतना ष्टी अच्छा है उसे रस प्राणिर्यो का घातन कने 
क प्रतिक्ता करति है ( तपि तेसि ऊखरूमेव भवद्‌ ) इतना स्याग भी उसके शये 
भष्ठाष्ीष्टोता दहे ५५ 


भावार्थ--तैथार नदीं है तो जितने को वह छोड उतने तो वर्चेगे यह आशय साधु 
का ्टौता है अतः उसको रोष प्राणियों के धात का अनुमोदन सदी 
रगता है 1७५] | 


"न (~ 
तसावि इच्चति तसा तसस भारकडेणं कम्यणा णामं च णं 
श्रब्मुवगयं भव, तसाउयं च णं पलिक्खीणं भव, तसका- 


छाया-त्रसा अप्युच्यन्ते असासखरससम्भारङृतेन कर्मणा नाम चाभ्युपरतं 
भव्ति । जासाधुष्कश्च परिक्षीणं भवति वरसकायस्थितिश्च ते तदा- 


अन्वयाथं-( दसावि तससम्भारकडेण कम्भुणा तसा बुति ) चरस जव भी त्रस नाम कसं के 
फर का अनुभव करने कै कारण त्रस के जाते हैँ ( णाम च णं अड्सुवगयं भवह ) 
ओर वे उक्त कमं का फर मोग करने के कारण ही घ्रस नाम को धारण करते है (लसः 


भावाथ--उदक पेढार पुत्र ने भगवान्‌ गोतम स्वामी से यह प्रन किया था कि-- 
जो श्रावक त्रस प्राणी के घात का त्याग करके भी स्थावर काय भे उन 
हए उसी प्राणी को मारता है उसका त्रतभङ्ग स्यो नदीं हो सकता है १ जो 
सलुष्य नागरिक को न मारने की प्रतिज्ञा करके नगर से बाहर गये 
इए उस नागरिक युरुष की हत्या करता है ती उसकी भतिज्ञा जैसे भङ्ग 
हो जाती है उसी तरह तरस काय को न मारने की प्रतिज्ञा करिया हभ 





~ ~~~ 
-~-~---~--~---~--~--~-~ 
--~----------~-- 


दूसरा भ्ुतस्कन्ध सेमे अध्ययन ३५७ 


यद्टिह्या ते तश्रो श्राउयं विप्पजहंति, .ते त्रो श्राउयं विप्य- 

जहिता थावरतताए पच्चायति । थावरावि वुच्चति थावरा थावर- 
स भारकडेणं कम्मुणा णामं च णं श्र्युवगयं मवद, थावरारयं 
च णं पलिक्लीणं भवद्‌, थावरकायद्टिंइया ते तश्र श्राउयं 


छाया--यष्कं विप्रजहति । ते तदायुष्कं विप्रहाय स्थावरस्वाय प्रत्यायान्ति 
स्थावरा अष्ुच्यन्ते स्थावराः स्थावरसम्भारछृतेन फ्मणा नाम 
चाभ्ुपगतं भवति स्थावरायुष्कश्च परिदीणं भवति स्थावरकाय 
स्थितिश्च ते तदाधुष्कं विभ्रजहति, तदापुष्कं विप्रहाय भूयः पार- 


अन्वयाथं--उयंचणं पलिक्लीण' भवति तसकायदि्षया ते तजो _आउयं विप्यज्हंति ) जथ 
उनकी प्रसर फी भायु क्षीण टो जाती है भौर घ्रसकाय मँ उनकी रिथति का हेतुरूप 
कमं भी क्षीण ठो जाता है! तव धे उस भायु को छोद्‌ देते है । ( ते तमो भाउयं 
विप्जहित्ता थावरत्ताय पश्चायंति ) भौर उसे छोद कर वे स्थावर भाव को मा 
करते ह ( थावराबि धावरसंभारकडेण कस्मुणा थावरत्ताय पचायंति > स्थावर प्राणी 
भी स्थावर नाम कर्म के फलः का अनुभव करते हुषु स्थावर कटति द ( णामं च 
णं भब्युवगयं भवह ) भौर इसो फारण वे स्थावर नाम को भी धारण करते हे । 
८ थावराउयंच णं परिकलीणं भवति थावरफायद्धि्या ते तभो भाउयं विष्पजष्टति ) 


भयार्थं श्रावक यदि स्थावर काय मे गये इए उस त्रस प्राणी का धात करता दै 
सो उसकी प्रतिज्ञा भङ्गः हो जाती दै यह क्षयो न माना जावे ¶ इस प्रन 
का उत्तर दैते हए भगवान्‌ गोतम स्वामी कहते है कि--दे उदक ! जीवे- 
गण अपने कर्मो का फल भोगने ऊ छियि जव त्रस पर्याय भें आति तव 
उनकी त्रस संशा होती ह ओर बे जव अपने करमो.फा फक भोगने के खयि 
स्थावर पथ्याय मँ जाते है तथ उनकी स्थावर संज्ञा दती है ट्स प्रकार 
जीव कमी त्रस पण्यीय को त्याग कर स्थावर पय्यौय को भ्राप्र करते दै 
ओर कभी स्थावर पर्य्याय को त्याग कर त्रस पर्यय को प्रात करते ह अतः 
जो श्रावक घ्रस प्राणी को मारने का त्याग करता हे बह त्रस प्याय में 
आये हुए जीव को ही मारने का त्याग करता है परन्तु स्थावर पर्याय फे 
चात का स्याग नीं करता है इसखिये स्थावर पस्यीय क घात से उसके प्रत 
का भङ्ग किस तरह ो सकता है ¶ क्योकि स्थावर प्याय कं घातका 


{ 
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विप्पजहंति त्रो आ्राउयं विप्पजहित्ता युल्ो परलोईहयत्ताए 
पच्चायति, ते पाणावि वुच्चति, ते तसावि बुश्व॑मि, ते महाकाया 
ते चिरहिहया ॥ ८ सू ७६ ›) ॥ 


छाया--जलौकिफत्वेन प्रत्यायान्ति, ते प्राणा अप्युच्यन्ते ते त्रसा अष्युच्यन्ते 
ते महाकायास्ते चिरस्थितिकाः ।७६।॥ 


अन्वयाय--जब उनकी स्थावर की आयु क्षीण टो जाती हे भर स्थावरकाय भ उनकी स्थिति 
फा कार समाप्त हो जाता है तव वे उस आयु को छोड देते है ! (तमो आउयं विष्प- 
जदित्ता सुजो परखोहयत्ताए पच्चायंति >) ओर उस आयु को छोड़ कर वे फिर 
त्रसभाव को श्राक्ठ करते हं } ८ ते पाणावि बुच्चंति ते तसावि बुच्चंति दे मष्टाराया 
ते चिरिया ) वे भाणी भी कहते है त्रस भी करते हैँ बे महान्‌ काय वारे 
आर चिरकार तक स्थिति गाङ भी होते है \५७६॥ 


भावार्थ--त्याग उसने नहीं करिया हे । तुमने जो नागरिक का इष्टान्त देकर स्थावर 
पय्यौय के घात से चस प्राणी के घातक्रात्याग करने चलि पुरुष की 
प्रतिज्ञा का भङ्ग होना कदा है यह अयुक्त टै क्योकि नार निवासी 
पुरुष नगर से वाहर जाने पर भी नागरिक ददी कहा जाता है क्योकि 
उसकी प्याय वही द वदरी चीं है इसख्यि उसका घात करने से 
नागरिक के घात का त्याग करने वाले का त्रत भङ् दो जाता हे परन्तु 
वह्‌ नागरिक यदि नगर का रहना स्वैथा छोड कर माभ मे रहने छग 
जाय तो वह्‌ भासीण कराने छगता है ओर उसकी चह नारारिक रूयी 
पय्यौय बदल जाती है ठेसी दशा मेँ उसके घात से जेसे नागरिक को 
न मारने का अत धारण चयि हुए पुरुष का त्रत्भग नहीं होता है उसी 
तरह चस पय्यौय को त्यागकर जो प्राणी स्थावर पय्यीयमे चरा 
गया है उसके घात से त्रस पर्यय के घात का त्याग किये हुए पुरुष 
की प्रतिक्ञाका भग नदीं हो सकत्ता है क्योकि स्थावर पय्यौय के घात 
का स्याग उसने नहीं किया है ।। ७६ ॥ 
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दूसरा शरुतस्कन्थ सप्तम अध्ययनं २९९ 
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सवयं उदए पेढालपुत्ते भयवं गोयमं एवं वयासी-श्राउ- 
सतो गोयमा ! णत्थि ण॒ से केइ परिया जण्णं समणोवास- 
गस्स एगपाणातिवायविरएवि दंड निक्खित्ते, करस णं तं हेडं ?, 
स सार्य खलु पाणा, थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायति, 
तप्तावि पाणा थावरत्ताए पच्चायति, थावरकायाश्रो विष्पमुच्चमाणा 


छ य{--पव।द्षदकः . पेढलपुत्रो भेगचन्तं गोतममेवमवादीत्‌--आयुष्मन्‌ 
- गोतम नास्ति स कोऽपि पर्य्यायः यस्मिन्‌ भरमणोपासकस्य एक 
भाणातिपातविरतेरपि दण्ड; निधिष्तः। कस्य हेतोः १ सांसारिकः 

खट प्राणाः स्थावरा अपि प्राणाः त्रसत्वाय प्रत्यायान्ति तरसा 

अपि प्राणाः स्थावरत्वाय प्रत्यायान्ति स्थावरकायतो विपरयुच्य 


अन्वया्भ--( उद्‌ पेढाख्पुत्त स्वायं भगवं गोयत्ते एवं वथासी >) उदक पेढारुपुच्र ने वाद्‌ के 
सित भगवान्‌ गोतम स्वामी से कषा कि-(जाउसतो गोयमा णत्थिण' केद्‌ परि- 

याएु जण्णं समणोषासगस्स एगपागातिषायविरएवि दंड निक्छिरे ) हे आयु- 

. प्मन्‌ गोतम ! कोद भी वह प्याय नहीं है जिसको न मारकर भावक अपने एक 

प्राणी को न भारनेके प्यागफो भी सफर कर सके '( फस्सणं हेड* १ ) कारण 

क्या ह? ( संसारस्य खटुपाणा ) प्राणिषैगं परिवर्तन शीर है ( भावराविपाणा 

तसचाए पच्चायंति तसावि पाणा थावरत्ताए्‌ पच्चायंति ) सख्ये कभी स्थावर 

राणी त्रसं द्यो जाते है भौर कभी प्रस प्राणी स्थावर हो जाते है ८ धावरकायाभो 
बिप्युख्वमाणा सम्बे तसकायंसि उपवज्जति तसकरायाजो विप्पसुनमाणा स्वे 


भावार्थ--उद्क पेढाखपुत्र भगवान्‌ गोतम स्वामी से अपने प्रदन को दुसरे प्रकार 
से पूछता. है वह कहता है फि--हे आयुष्मन्‌ गोतम ! रेखा एक भी 
पय्यीय नदीं है जिसके घातका त्याग. श्रावकं कर सकता है क्योकि 
प्राणी परिवर्तनशीर है बे सदा एक ही काय में नदीं रहते है बे कभी त्रस 
ओर कभी स्थावर इस प्रकार बदलते रहते दै अतः जब सव के सब त्रस 
प्राणी चरस षय्योय को छोड़ कर स्थावर काय मे उत्पन्न हो जाते है उस 
समय एक भी चस प्राणी नहीं रहता हे जिसके धात के त्याग को भावक 
पाठन कर सके किन्तु उस समय श्रावक का तं निर्विषय हो जाता है । 
जसे किसी ने यह्‌ त्रत महण किया किमे नगरवासी मरुष्य -को नदी 
मारू"गा"” परन्तु दैयोग से नगर का उजाड़ हो गया ओर सब के सब 


४०० , "` भरो त्रहृताङ्ग त्र 


संञ्वे' तसकांयंसि उववज्जंति,. तंसकायाश्रो विष्पमुच्नमाशा  सववे 
थावरकायंसि उववज्जति, तेसि -च ख॒ थावरकायसिं ` उववन्नणं 
ठाणमेयं पत्त ॥. ` . ` 


छाया- माना; सर्वे त्रसकायेषूत्पद्यन्ते चस्कायतो विप्रमु्यमानाः से 
` ` स्थावरफायेषुत्पन्ते तेषाञ्च ` स्थावरकायेपृत्पन्नानां ` स्थान. 
मेतद्‌ घात्यम्‌ । . | 


अन्वयार्थ--थावरकायंसि उववभ्ज॑ति ) वे सबके सब स्थावर.कायको छोड कर श्रसकाय मे 
उत्पन्न होते हैँ भोर ध्रसकाय को छोड कर स्थावर काय में उत्पन्न ्टोते हे । 
८ तेसिचणं थावरकायंसि उवेवण्णाणं उाणमेयं छतं ) वे सवके सब" जव स्थावरकाय 
मै ऽत्प्न ठो जाते है । तव वे श्रावको के घात के योग्य हो जाते है। 


भावार्थ--नगरवासी नगर छोड़ कर वनवासी हो गये तो उस समय जैसे नगर ` 
वासी को न मारने की प्रतिज्ञाः करने वाले उसं पुरुष की प्रतिक्ञा 
निर्विषय हो जाती है रसी तरह रस को न भारने की प्रतिज्ञा करने षार 
श्रावक की प्रतिज्ञा भी जवं त्रसं प्राणी ` सव के संव स्थावर हो जाते है 
उस समय निर्विषय हो-जाती है इसका क्या समाधान ? 


सवायं भगवं . गोयमे उदयं पेढालपुत्तं , एवं .वयासी - . 
णो खलु श्राउसोः! अस्माकं वत्तव्वएणं तन्म चेवं श्रणु- ` 


छाया--सेवादं भगवान्‌ भोतमः . उदकं पेटारपुत्रमेवमवादीत्‌ . न ` खा. 
युष्मन्‌ उदक अस्माकं वक्तव्यत्वेन ` युष्माकश्वेवासुप्रवादेन अस्ति 


अन्वया्थं-(सवायं भगवं गोयमे उदयं पेडाल्पुत्तः एवं वयासी >) भगवान गोतम स्वाभी ने. . 
, वाद्‌ के स्टित उदक पेडारुपुत्र से इस .-प्रकारे का कि-( नो ख॒ भाउसो 
अस्माकं वत्तव्दएणं . तव्भं चेव अणुप्पवादेण >) हे जायुष्मन्‌ उदक ! हमारे चक्तत्य 
के अनुसार यहं भश्च नही उठता हे किन्तु तम्हारे वक्तभ्य के अनुसार उर सकता 


 भावाथं--दइस दक पेढालपुत्र के भ्रदनः का ` उत्तर देते हृए भगवान्‌ गोतम . 


स्वामी करते है कि--हे उदक पेढाल्पुत्र ! . हमारी मान्यता के अनुसार 


दूसरा भ्रुतस्कल्ध सप्तम अध्ययन ४०१ 


~~~ ~~ -~-~~-~~---~-~-----~~~---~-~------------------------~-~ 


प्पवादेशं श्रलि शं से परियाए जे णं समणोवासगस्स सव्व- 
पारं सव्वभृएहि सब्वजीविहिं सव्वसततिं दंड निवत्ते भव, 
करस णं तं हेडं ? संसारिया खलु पणा, तसावि पाणा थाव- 
रन्ताए पच्चायंति, थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायंति, तसकायाश्रो 
विप्पमुच्चमाणा सवे थावरकायंसि उववञ्जंति, थावरकायाश्रो 
विष्पञरुज्वमाखा सव्व तसकायंसि उववञ्जति, तेति च णं तसका 


छाया--स पर्य्यायः यस्मिन्‌ यसमिन श्रमणोपासकस्य सर्वभूतेषु सवंभाणेषु 
सर्वजीवेषु सर्वस्तेषु दण्डः निकिपनो भवति तत्‌ कस्य हेतोः १ ` 
सांषार्किा खड प्राणाः तरसा अपि प्राणाः स्थावराय प्रत्यायान्ति 
स्थावरा अपि प्राणाः त्रससाव प्रस्यायान्ति । त्रसकायतो पिपर 
यच्यमानाः सर्वे स्थावरकायेषूरयदन्ते स्थावरकायतो विमषुच्य- 
मानाः स्वे त्रसफयिपुत्यद्न्ते तेषाश्च त्रसकायेषूतपन्नानां 


अन्वयार्थ--है ! ८ अ्थिणं से परियाए जेणं समणोवासगस्स सव्वपाणेिं सव्बभएदिं सन्वजी- 
वेदिं सब्वसन्तं हिं दंडे निके भवह ) परन्ठ॒ तुम्हारे सिद्धान्ताचुसार भी वह 
पर्याय अवदय हे जिसे श्रमणोपासक सखव प्राणी, भूत, जीव शीर स्वो के घात 
कात्याग कर सकता ८ तं कस्स णं हेडं ) इसका कारण क्या हे? ८ संसारिया 
खं पाणा तसानि पाणा थाचरत्ताए पच्चायंति थावरावि पाणा तसचाणु पच्चायंति ) 
प्राणिगण परिवर्तनसीर ह इस खयि स्थावर प्रागी भी त्रस शेते है ओर त्रस 
रामी भी स्थावर होते ह ८ तसकायाभो विप्पयुचच माणा सन्ते थावरकायंसि उच 
ज्नंति थावरकायामो विष्पञुच्चमाणा सभे तसकायंसि उववन्जति ) वे त्रस काय 
को छोद कर स्थावर काय मँ उसक्र होते है । ओर स्थावर कोद कर 
त्रसकाथ्र मै उत्पन्न होते है । ८ तेति चणं तसकायंसि उववण्णा्णं उाणमेयं 
अधत्त ) वे जत्र सव के सत्र चरसकाय म उध्पस्न होते दँ तव वह स्थान 


भवार्थे यह प्रदन उठता ही नहीं ह करयोकि चरस प्राणी सवके सब एक दही काल 
नन स्थावर हो जाति दै एेसी हमारी मान्यता नीं है तथा एेसा न कभी 
हा ओीर-न दहै ओौरन होगा छेकिन बुम्हारे सिद्धान्व कै अनुसार यदि 
थोदी देर के छिए यह्‌ मान छतो भी श्रावक का घ्नत निर्विषय नदीं यो 


५१ 


४०२ भी सूत्रङृताङ्ग सूत्र 
यंसि उववन्नाणं ठारमेयं ` अघत्त, ते पावि उच्चति, ते तसावि 
उच्चति, ते महाकाया ते चिरिया, ते बहुयरगा पाणा जेहि 
समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवति, ते श्रप्पयरगा पाणा जेहि 
समणोवासगस्स श्पच्चक्खायं भवइ, से महया तसकायाग्रो 
उवसंतस्स उव्धियस्स पडिविरयस्स जननं तुच्मे वा श्रन्नो.वा एवं 
वदह-णत्थि णं से केद परियाए. जसि समणोवासगस्स ॒एगपा- 





छाया--स्थानमेतदघात्यम्‌.। ते भरणा अ्युच्यन्ते ते त्रसा अप्युच्यन्ते ते 
महाकायास्ते चिरस्थितिकाः । ते बहुतरकाः प्राणाः येषु भरमणो 
पासकस्य सुप्रत्याख्यातं मवति ते अल्यतरकाः प्राणाः येषु रमणो 
पासकस्य अप्रत्याख्यातं भवति । तस्य महतस्रसकायादुपशा- 
न्तस्य उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद्‌ युयमन्योवा बद्थ नाऽस्ति स 
कोऽपि पर्य्यायः यस्मिन्‌ तस्य भ्रमणोपासकस्य एक्प्राणा 


अन्वयार्थ- श्रावकं क स्थि घात के योग्य नही होता है ! ( ते पाणावि उुस्चति ते तसावि 
डुच्चंति ते महाकाया ते चिरदितीया 9 वै प्राणी भी कहे जातेहै ओर तरसभी 
कहे जाते हें वे महान श्षरीर वाके भौर चिरकाल तक स्थित रने वारे शेते हे । 
( ते बहुयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवद्‌ ) वे भाणी बहुत दै 
जिनमें श्रमणोपासके का भत्यास्यान खरु होता है । ( ते अप्पयरगा पाणा जेहि 
समणोवासगस्स अप्पच्चक्खायं भवह >) तथा उस्र समय वे भागीष्टोते ही नहीं 
जिनके किए श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता है ! ८ से महया तसकाथाओ 
उवसंतस्स उवद्धियरस पडिविरयस्स जण्ण तुम्हे वा अण्णोवा वयह णत्थि णं से के 
परियाएु जसि समणोवासगस्स एगपाणापएवि दंड निक्खित्त >) इस प्रकार वह श्रावक 
महान्‌ त्रसकाय के घाद से श्चान्प तथा विरत होता हे रेसी दशाम तुम रोगया 
दूसरे कोग जो यह कते हो कि सा एक भी पर्याय नहीं है निसके खये श्रमणो 


भावाथे-सकता है क्योकि तुम्हारे सिद्धान्ताचुसार सब के सव स्थावरः प्राणी भी 
तो किसी समय त्रस हो जाते है'उस समय श्रावको क त्याग का विषय 
तो अत्यन्त चद्‌ जाता है उस समयं भावक का प्रत्याख्यान सर्व प्राणी 


द्रा शरतस्कन्ष सतुम अध्ययनं ४०६३ 








ाएवि दंड शिक्खिते; अथंपि भेदे से शो शेयाउए भवह 
॥ सच्च ७७ ॥ 


छाया--तिपात विरतेरपि दण्डः निशिकषो भवति अयमपि मेद; नो नैया- 
पिको भवति 1 ७७] 


अन्वया्थ--पासक का प्रत्याख्यान हौ सफे ( जयमवि भेदे नो नेयाउए्‌ भवई ) सो यह जापका 
कथन न्याय सद्गत नहीं है ॥ ७७ ॥ 

भागा्थ--बिषयक हो जाता है अतः तुम छोग श्रायकों ॐ ब्रत को जो निर्विषय 
कहते टो यह ॒न्यायसंगत नदीं है ॥ ७७ ॥ 


१ 0.1२ 


भवंग च शं उदाहु शियंटा खलु पृच्छियव्वा -श्रारसतो 1 
नियंडा इह खलु संतेगङ्ूथा मणुस्सा भवंति, तें च एवं उत्त 
पुव्वं भद -जे इमे भंड भवित्ता श्रगाराश्रो अरणगरियं पव्बद्रए 


छाया--भगवांथ उदाह निग्रन्थाः खट रव्या; आयुष्मन्तो निग्रन्थाः इह 
खट सन्त्येफतये मरुष्याः भवन्ति तेषाञ्चैवयुकतशषै' भवति ये इमे 
ण्डाः-मूला अगारादनगारितवं भर्जन्ति एषाञ्च आमरणान्तो दंडः 


अन्वया्थं--( सगवंच णं उदाहु ) भगवान गोत्तस स्वामी कते दै कि-( नियं खड एुच्छि- 
थन्वा 9 निग्रन्थो से यह बात, पूषटी जाती है 1 ( आउसंतो नियंडा इह खल संते- 
गया मणुस्सा भवतति ) हे भायुप्मन्‌ निभन्थो ! इस जगत्‌ भ कोरै मनुष्य पसे 
होसे है.८ वेकिच णं एवं धुततषुव्वं भवद्‌ ) जो दस भकार परतिज्ञा करते है कि- 
(जे इमे श्ंडे भवित्ता आगाराओ अनगारियं पच्च ) ये जो दीक्षा टेकर घर को 


भावार्थ भगवान्‌ गोतम स्वामी ने उदक पेढा पुन क स्थविरो से पृछा कि-- 
५ हे स्थविरो ! जगत्‌ मे कोद पुरुष देसे होवे है जो साघु माव को अंगी- 
कार किये इए पुरुषो को -सरणरययन्त दण्ड न देने का व्रत ग्रहण करते 

है परन्तु हस्यो -को मारने का त्याग बे नी करते है वे पुव यदि 

साधुषन को छोडकर . गृहस्थ बने हए भूतपूर्वं श्रमण को मारते हतो 


४०४ 


शी घ्रत्रकृताङ्ग घ्र 





एसि च ण॒ श्रामरणंताए दंड शिकखित्ते, जे इमे अगारमावसंति 
एएसि णं आमरणंताए दंड णो णिक्खत्ते, केदं च णं समणाः 
जाव वासाद्रं चडपंचमाईं ब्रदसमाईं अ्रप्पयरो वा जुजल्यरो वा 
देसं दूईजित्ता श्रगारमावतेज्ञा !, हंतावसेज्ञा, तस्स एं तं गारं 
वहमाणस्स से पच्क्खाणे भगे भवद्‌ ¢ णो तिरे सम्हे, एव 


छाया - नििप्तः, ये इमे अगारमावसन्ति एतेषामामरणान्तो दण्डो नो 


निक्षिप्तः केचिच्यश्रमणाः यावद्‌ "वर्षाणि चतुःपश्च षड दश वा 
अल्पतरं वा भयस्तरं बा विहत्य देशमगारमावसेयुः १। हन्त | 
वसेयुः । तस्य तं गृहस्थं परतः तस्मत्याख्यानं भग्नं भवति १ नाय- 


न्वयार्थं - त्याग कर॒ भनगार हो गये हैँ ( एएसि भामरणांतो दंडो गिक्खित्तो >) इनको 


मरण पर्य्यन्त दण्ड देना भँ त्याग करता हँ । ( जे हमे अगारमावसंति एसि णं 
आमरणांताए दण्डे णो णिक्छित्तं ›) परन्तु जो रोग गृ मे निवास करते है यानी 
गृहस्थ है उनको मरण पर्यन्त दण्ड देने का त्याग भै. नहीं कत्ता हँ । (कैद चणं 
समणा जाव वासां चटपचमादरं छदसमाद््‌' अप्पततरो वा भूयत्तरो वा देसं दुदजित्ता 
आगारमावसेजा १ >) अब में पूता हूं कि उन श्रमणो मे से कोद श्रमण चारः 

पांच या छः अथवा द वपं तक थोडे या बहुत देशों को विचर कर क्या फिर गह 

स्थ बन जाते ह १ ८ हंता आवसेजा ›) निग्रन्थ रोग कहते हँ किं हँ, वे गृहस्थ वन 
जाते हें (तस्स ण॑ त गारस्थं वहमाणस्स से पञ्चक्खाणे भंगे भवद्‌ ) भगवान्‌ गोतम 
स्वामी पूछते हैँ कि--उन शरहस्थों को मारने वारे उस भत्याख्यानधारी घुरुष का 
वह प्रत्याख्यान भङ्ग हो जाता हे क्या † ( णो इणे समहे >) निभ्न्थ रोगा कहते 
है कि नदीं अर्थात्‌ साधुपना चौड कर फिर गृहवास को स्वीकार करने वारे भूतपू 
श्रमणो को मारने से भी उस प्रत्याख्यान का प्रव्यार्यान भङ्ग "नहीं होता हे । 


मावार्थ--उनका प्रत्याख्यान भंग होता है" या नहीं ?। गोतम स्वामी का य 


प्रन सुनकर निमन्थों ने कहा कि-नहीं उनका प्रत्याख्यान भंग नहीं 


हो सकता है क्योकि उक्त पुरुषों ने साधु भाव मेँ रहते हुए पुरुषों को 


ही न भारने का प्रत्याख्यान स्ीकार किया है परन्तु गृहस्थ भाव में 
रहने वारो को न मारने का प्रत्याख्यान, नदीं किया है अतः गृहस्थ भाव 
भे आये हुए भूतपूर्व श्रमणो को मारले से भी उनका प्रत्याख्यान भंग 
नहीं होता है । श्री गोतम, स्वामी ने कहा किदे , स्थिरो. इसी तरह 
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मेव समणोवासगस्सवि तसेहिं पारो दंड शिक्त, थावरेहि 
दंडे शो शिकखित्ते, तस्स ण॒ तं थावरकायं वहमाणस्स से पच्च. 
क्खाणे णो भगे भवद्‌, से एवमायाणह ? शियंठा {, एवमाया- 
रियव्वं ॥ 





छाया-मथेः समर्थः एवमेव ॒शभ्रमणोपासकस्यापि परेषु णेषु दण्डो 
निक्षिप्तः तस्य स्थावरकायं श्रतः तत्‌ प्रत्याख्यानं नो मग्नं भवति 
तदेवं जानीत निग्रन्थाः एवं ज्ञतन्यम्‌ । 


अन्वयारथं - ८ एवमेव समणोवास्तगस्सवि ततिं पणेहि दण्डे निक्खित्त थावर पाणि 
दण्डे णो णिक्रिखिचे थावरकायं वहमाणस्स से पच्चक्खाणे णो भर्गेमवहे) श्री 
गोतम स्वामी कहते है फि-- इसी तरह श्वमणोपासक ने भी त्रस प्राणी को दण्ड 
देना व्याग किया है स्थावर प्राणी को दण्ड देना व्याग नहीं करिया हे इसदिषु स्था- 
वर काय के प्राणी कौ मारने से भी उसका रव्यार्यान भंग नीं होता है । 
( निव॑ंडा एव मायाणह एवमायाणियन्वं ) हे निमन्थों ! इसी तरह समदो 
ओर सी तरह ही समदना चाहिये 1 


मावार्थ-- यद भी समन्लो कि~- श्रमणोपासक ने त्रसभाव मे आये हृए भ्राणियों को 
मारने का त्याग करिया है परन्तु स्थावरभाव भँ आये हुए को मारने 
करा त्याग नह किया है अतः स्थावर भाव भे आये हए भूतपू त्रस को 
मारने पर भी श्रावक का प्रत्याख्यान भंग नौं होता है। 


भगवं च णं उदाहु नियंठा खल्वु॒पुच्छियव्वा -आउसतो 
नियंडा ! इह खलु गाद्ावह्‌ वा गाहावहृपुत्तो वा॒तहष्पगारेहि 
छाया--भगवांरच उदाह निग्रन्थाः खड पषटव्याः आयुष्मन्तो निग्रन्थाः इह 
ख गाथापतिवौ माथापतिषुत्रो चा तथाप्रकारेएु देषु मागत्य- 


अन्यार्थ --८ मगवंच णे उदाह नियंडा ख पुच्छियन्ना 9 भगवान्‌ श्री गीतम स्वामी ने कष्टा 
कि स्वि से पृख्ता है ( भउसंतो नियं ! इह ल्ल गाहावद वा राष्टावद 


भावार्थ--मगवान्‌ गोतम स्वामी इस प्राठ के दार निग्रन्धौ को यह समश्ाते दँ 
कि-- प्रत्याख्यान का सम्बन्ध प्रत्याख्यान कृरने वाले तथा प्रत्याख्यान 


४०३ 


भ्री प्ङृताङ्ध षं 





~~~ 


कुलेहि आगस्म धम्मं सवरवत्तियं उवसंकमेञ्जा ¢ हंता उवसंक 


मेला, तेति च शं तहप्पगाराणं धम्मं श्चाईक्िखियव्वे ‰, हंता 
्ाइक्खियव्वे, किं ते तहप्पगारं धम्मं सोच्वा शिसम्म एवं 
वएजा--इणमेव निग्गंथ पावयणं सच्ं अरणएुत्तरं केवल्लियं पडि- 
पुणणं संयुदध' शेयाउयं सल्लकत्तणं सिदिमरगं युत्तिमग्गं निजा- 
रमम्गं निव्वाणमग्गं श्रवितहमसंदिद सव्वदुकखप्पहीरमग्ग, 


छाया-पर्मश्रमणार्थग्ुपरकरमेयुः १ हन्त ! उपसंक्रमेयुः तेषाञ्च तथा 


प्रकाराणां धमं आख्यातव्यः ! हन्त आख्यातव्यः । किन्ते तथा 
भकारं धमं श्रत्वा निस्य एवं वदेयुः इदमेव निरथं प्रवचनं सत्य 
मन्तरं कैवङिकिं परिषूणं संशदध' गेयायिकं शल्यकत्तनं सिद्धिमागं 
यक्तिमागं निर्याणमागं निर्बाणमागभ्‌ अवितथमसं दिग्ध से 
दुःखपहाणमागेम्‌ अत्र॒ स्थित्वा जीवाः सिद्धयन्ति बुध्यन्ते 


अन्वयार्थ--पुक्तो वा तहप्पगारेहिं करेहि आगम्म धम्मं सवणवत्तियं उवसंकूमेज्जा १ >) हे आयु- 


च्मन्त निग्र॑थों ! इस रोक मे गाथापति या गाथापत्ति क पुत्र उस प्रकार के उत्तमं 
छू मेँ जन्म केकर धर्म॑सुनने के खयि क्या साधुं के पास आ सक्ते ह १। 
( हंता उवसंकमेऽजा >» निमर्न्यो ने कहा कि हां, जा सक्ते हं । तेसि तहप्पगारागं 
धम्मं आहक्खियन्वे ) गोतम स्वामी ने कडा कि उन उत्तम ङु मे उत्पन्न पुरपां का 
क्या धमं का उपदेश करना चाये € हंता आदक्खियव्वे ) निप्रंथों ने कषा कि 
र, उन्हें धसं का उपदेश करना चाहिये ( रि ते तहष्पगारं धम्मं सोच्चां गिसम्म 
एवं वएुज्जा इणमेव णिग्गंथं पाचयणं सच्चं अणुत्तरं केवखियं पदिषुण्णं संसु 
णेयाउयं सल्लकत्तणं सिद्धिमग्गं सुचतिमगगं निज्जागमग्यं निव्वागमस्गं अवितहम 
सदिद्ध' सन्वदुक्खपदीणमग्गं } वे उस भकार के धर्म को सुन कर आर समश्च 
कर क्या इस भकार कह सक्ते हे कि-यह निमन्थ प्रवचन हयी सत्य है सर्वोत्तम 
हे केवरु ज्ञान को उत्पन्न करने वारा है परिपू हे भटी मति शद्ध हे न्याय युक्त 
हे हृदय के शल्य को नष्ट करने वारा है सिद्धि का माम हे सुक्ति का रास्ता है 
निर्याण साग हे निवाण मागं है मिध्या्वरहित है सन्देहर्ित है ओर समस्त 


भावथे--क्रिये जाने वाले प्राणी के पयय कै साथ होता है उनके द्रव्य रूप 


जीव के साथ नहीं होता है जैसे कोई पुरुष साधुं के द्वारा धर्म को 
खन कर वैराग्य युक्त हो, साघु के पास दीक्षा धारण करके सम्पूर्ण 
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एत्थं ठिया जीवा सिञ्छति बुञ्फति मुच्चति परिशिव्वायति 
सव्वदुक्खाणमंतं करेति, तमाणाए तहा गच्छामो तहा चिहामो 
तहा शिसियामो तहा वयद्चमो तहा भजामो तहा भासामो तहा 
भ्रच्युहामो तहा उद्टाए उ्ेमोत्ति पणाणं भूयां जीवां सत्ताशं 
संजमेणं संजमामोत्ति बएल्ना ?, हंता वरएल्ना, किं ते तहप्यगारा 
कर्प॑ति पन्वावित्तए्‌ ?, हंता कप्पंति, किं ते तहप्पगारा कष्पति 


छाया--ुञ्चन्ति - परिमिर्वान्ति समैदुःखानामन्तं इवंन्ति तदाज्ञया तथा 
गच्छामस्तथातिष्ठामस्तथानिषीदामस्तथा त्च वरतंयामस्तथा 
शञ्जामहे तथा भापामहे तथा अभ्युतिष्ठामस्तथा उत्थाय उचिष्ठाम 
इति प्राणानां भूतानां जीवानां स्वानां संयमेन संयच्छामर इति 
वदेयुः १ हन्त बदेयुः। किन्ते तथाप्रकाराः कर्वन्ते भन्ाज 
पितुम्‌ ¶ हन्त कप्यनते । किन्ते तथापरकाराः कर्ने श्ण्डयितं 


अन्वया --दुः्लो के नांच को मागं हे १ ( तयं ठा जीवा सिन्त ज्छति धुथ्व॑ति परि. 
णिच्वायंति सव्वदुक्ाणे भंत करेति ) आर स धर्म॒॑मं स्थित्त होकर जीने सिदध 

, होता हे बोध को प्राप्त करता हे निवण को भा करता है ओर समस्त दुःखो का 
नादा करता है । ( तमाणाप तष्ागष्छामो त्ाचिदामो तहा णिसीयामो तषा 
तुयदटामो तहा खु जामो तहा भासामो ) अतः हम इल धर्मं की आन्ञा के भुखार 
इसके दवारा विधान की इद रीति से दी चरगे स्थित. गे वैडगे करवट वदरूगे 
भजन करगे बोरुगे ( तहा अब्युहामो तहा उदहाए उद्ेमोत्ति पाणाणं भूयाणं 
जीवाणं सत्तां संजमेणं संजमामोतति वएज्जा १ ) छीर उक्चके विधान कै अनुसार 
हो हम उरे जौर उठ कर संपूण प्राणी मूल, जीव ओर सलोकी रक्षा केख्यि 
संयम धारण करगे, इख प्रकार वे फट सकते हे या १ ८ हंता वषुभ्जा ) निमरन्धो 

ने कहा किह, वे देखा कह सक्ते है । ( कि ते तहप्पगारा पव्वावित्तएु कष्प॑ति ) 
क्था वे इस प्रकार के विचार वारे रुष दीक्षा देने योग्य ह १ ( हंता कप्पति > 
निर्थाने का कि हां वे योग्य ह । ( किंते तहप्यगारा संडानित्तए कप्प॑ति `) 


भवाथ प्राणियों के घात का त्याग करता ह ! बह पुरुष जव .तक साधुपने की 
पथ्यौय भँ रहता हैः तब तक उसका उस भरत्याल्यान के साथ सस्वन्ध 
रहता है । अतः बह यदि.थोड़ा भी अपनी भविज्ञा भे-दोप छ्गातादैतो 
इसके छिथ उसे प्रायश्चित` करना पदता है परन्तु जव वह गृहस्थ ऊँ 


०८ 


मंडावित्तएु !, हंता कप्पति, कि. ते तहप्पगारा कप्पंति सिक्खावि 


भी परत्रकृताङ्ग घत्र 


तए ?,. हता कप्पति, किं ते तहप्पगारा कप्पति उवद्धावित्तए ?, 
हंता कप्पति, तेति च रं तहप्पगाराणं सव्बपाशेहिं जाव सव्व- 
सत्तेहं दंड शिक्खित्ते ?, हंता शिक्त, से णं एयारवेणं विहारेणं 
विहरमाणा जाव वासां चरउपंचमाईं छटदसमाईं वा अ्रप्पयरोः वा 
भुजयरो वा देसं दृङ्ञ्जेत्ता रगारं वणएल्ना, हंता वएत्ना तस्सं शं 


छाया--हन्त करप्यन्ते १ किन्ते -तथाप्रकाराः करप्यन्ते उपस्थापयितुम्‌ ! 


हन्त करप्यन्ते । तैश्च सवेभाशिषु यावत्‌ सर्वसेषु दण्डः निक्िप्त 
हन्त निक्षिप्तः । ते एतद्रूयेण शिदारेण विहरन्तः याबड्‌ वर्णाणि 
चतुः प्श्चानि षडदन्ानि वा अल्पतरं बा भूयस्तरं वा देशं विहत्य 
अगारं व्रजेयुः १ हन्त व्रजेयुः ! तैश सवप्राणेषु यावत्सदेसत्वे 


अन्वयार्थ--स्या वे एेसे विचार वारे पुरुष युण्डित करने योग्य है १ ( इता कप्पति > हाँ 


` योग्य हे । ( किंते तदप्पगारा कष्पंति सिक्लावित्तए ) चे पसे चचार वारे पुर 
` शिक्षा देने योग्य ह १ ( हंता कप्पंति >) ह, अवदय हें । ( किते पदप्पगारा उवा 


वित्तए कप्यति ›) क्या चे वैसे विचार वारे पुरूप प्रतरज्या मे उपर्थित करने योग्य 


है १ (हंता कष्पंति) हा, योग्यं हे! ( तेस चं संन्वपागेहि सन्वसतेटिं दंड 
` ` भिक्त ) तो क्या दीक्षा छेकरं उन रोगो ने समस्त प्राणिर्यो को दण्ड दना छोड़ 
, दिथां १ < हंता णिकिखन्त ) हा, छोड दिथा । (< सेणं एयासूपेणं विहरं विहर 


माणा जाव वासा" चडपंचमाद्‌' छदसमाहं बा अप्पतरोवा भूज्जतरोवां देसं दुद्र 
ज्जेञ्जा अगारं वतेज्जा { ) अन वे प्रनृज्या की अवस्था में स्थित होकर चार, पांच 
या छः तथा दश वपं तक 'थोडे या वहत देशो मे धूम कर फिर गहस्थावास भ 


` जा सकते ह १ ८ हंता वुज्जा ) हां, जा सकते हँ ८ तस्सणं सबव्वपाणे्हिं जाव 


-भावाथ--पय्यौय भँ था उस समय उसका इस प्रत्याख्यान क साथ को सम्बन्ध 


नदीं था तथा वह्‌ किसी बुरे कर्म के उदय से जब साधुपने को छोड़ 
कर गृहस्थ हो. जाता है उस समय भी इस : प्रत्याख्यान के साथ उसका 


.* कोई सखस्वन्ध नदीं रहता दै अतः साधपने को धारण करफ समस्त 


भ्राणि्यो के घात का प्रत्याख्यान करने वाले .इस पुरुष के जीव मे जेसे 
साधुपना धारण करने के पहले ओर साधुपना छोड़ देने के पञ्चात्‌ कोद 


दूरा भुतसकन्ध स्म अध्ययन ४०९ 


(मिणो 
गरिमणि 


~~~ 


जाव सन्वसततेहिं दंडे शिकित्ते ! शो इणे समे, से जेसे 
जीवे जस्स परेणं सव्वपारोहिं जाव सन्वसत्तहिं दंड णो शिक्त, 
सेःजे से जीवे जस्स ्ररिणं सव्बपणेहिं जाव सतेर्दिदंडे 
रिक्ते, से ञे से जीवे जस्स हयाय सव्वपारोहिं जाव सतते 
दंडो शिक्ितते भव, परेशं श्रसंजए आरेशं संजए, इयशि 
श्रसंजए, श्रसंजयस्स शं सब्यपाणोहि जाव सत्तेहि दंडे णो 


छाया-पृ दण्डो निक्षः १ नायमथः समथः तस्य यः स जीवः भेन परतः 
सर्वप्राणिषु यायत्सर्वसतवेषु दण्डो मो निधिष्ः तस्य यः; सं जीवः 
थेन आराद्‌ सर्वराणेपु यावत्‌ सर्बसच्ेषु दण्डो निधिष्त, तस्य स 
जीवः येन श्दानीं सरव्राणियु यावत्‌ स्वेषु दण्डो न निक्षिप्त, 
भवति परतोऽसंयतः आरात्‌ संयतः इदानीमसेयतः असंयतस्य 


अन्वया --सव्यसचेषि डे णिपिखतै ) वे गृहस्य चन कर क्या सम्पूणं प्राणी घौर सम्पूणं भूतो 
को दण्ड देना चेद्‌ देते है १ ( णो दणटे समह >) निमरंथो ने कहा कि पेसा नरी 
शीता अर्थात्‌ व फिर गृहस्य होकर सम्पूणं प्राणिर्थो को दण्ड देना नहीं छोढते किन्त 
फिर दण्ड देना भारम्भ कर दैते ह । ( से जे से जीवे जस्स प्रेण सम्वपगि्िं जाव 
सन्यसत्त ६ दडे णो णिक्ित्त ) चह जीव वही दै निसने दीक्षा धारण करने के 
पूवं यानी गृदस्थवास भं सम्पूणं भरणी भौर सवौ फो दण्ड देना स्याग नदीं किया 
था ८ से जे से जवे जस्स भारेणं सब्वपाणेहिं जान्वसत्त दि दंडे ितरिखत्ते ) तथा 
वह जीद वही हे निसने दीक्षाधारण कै पश्चाद्‌ सम्पूण प्राणी भौर स को दण्ड 
दनास्यापद्षिया था( सेते जीवे जस्स इयाणिं सव्वपाणेिं जाव सव्व 
सन्ति ददे णो गिक्ििम्ते भवद्‌ ) एवं वह जीव वी है जो दरस समय गृहस्थमावे 
अङ्गीकारं फरक सम्पूणं आणी सौर सम्पूण स्वो को दण्ड देने का त्यागी नहीं 
होता (भरेणं संजए याणि मसंजए्‌ ) वह पहले तो भर्षयमी था ओर पीछे संयमी 
हभ भौर फिर दस समय असंयमी षो गया है । ( असंज्यस्छणं संव्वपाणेहिं जाव 


भवार्थ-मेद नहीं रहता, जीव बही होता दै परन्तु उसके पय्यौय एक्‌ नही होते 

। वे भिन्नभित्र दते है इखि साधुपने के पथ्याय भें किये हृ भ्र्या- 
स्यान के साय जैसे गृहस्य पर्याय करा कोई सम्बन्ध नदीं होता दै इसी 
तरदं त्रस पथ्याय को न मारने का किया दभा भत्याख्यान नसं पय्यौय 
को छोड़कर स्यावर पर््यौय भे आयि हुए प्राणी के साथ छु भी सम्बन्ध 


५२्‌ 











४१० ` - श्री धत्रङृवाङ्ग त 





शिकिखन्ते भवह , से एवमायाखंह ?, णियंठा !, . से एवमीयाशि 
यव्वं ॥ | | 


छाया--सर्वभ्ाणेषु' यावत्‌ सवेस्खेषु दण्डो नो निधिप्नो भवति तदेवं । 
-ः: `. ` जानीत निग्रन्थाः तदेवं ज्ञातव्यम्‌ । `: ` `. 


अन्वयाथं-सभ्वसत्तं हि दडे णोणिक्त्तं भवद्‌ ८ असंयमी सीव ' सम्पूणं 'प्राणी जरं सम्पूणं 
सत्व को दण्ड. देने का त्यागी नहीं होता ै अतः वह पुरुष इस समय सम्पूणं ` 
प्राणी ओर सम्पूणं सस्व के दण्ड का त्यागी नहीं है । ( एवमायागह, णियंड 
एवमायाणियव्वं ) हे नित्र॑थी ! इसी ` तरह जानो भर इसी तरह जानना चाहिये । 


भावार्थ-- तीं रखता है अतः त्रस कै प्रत्याख्यानी पुरुष के वारा स्थावर पय्योय कै 
घात से उसके तरत का भंग ताना मिथ्या है | 


भगवं च एं उदाहुं ियंटां खलु एच्छियन्वा-श्राउसतो ! 
| नियंठा इह खलु परिव्वादया. वा परिव्वाइश्याश्रो वा श्रन्नयरेहितो 
तित्थाययणेर्हितो आ्रागम्म धम्मं सवणवत्तियं उवसंकमेऽ्जा ?, हता 


छाया - मग्ध उदाह--निग्रन्थाः खल, अटव्याः आयुष्मन्तो निग्रनयाः 1 
`. इह खट प्राजकाः वा पछि निकाः वा अन्यतरेभ्य स्तीर्थायतनेभ्य ` 
आगत्य -धमश्रवणप्रत्यययुपसंक्रमेयुः १ इन्त - उपसंक्रमेयुः `| 


अन्वेयाधं-( भगवं च णं उदा >) भगवान्‌ श्रीगोतम स्वामी ने कहा किं--( नियं खलु पुच्िय 
ग्वा > मै निभन्थोँ से पूता ह .(आउसंतो निर्या !) हे आयुष्मन्त निमन्थ † (इष्ट - 

खदु परिथ्वाइया चा परिच्वाइभाभोवा अण्णयरेरहितो तित्थाययणे्हितो भागम्म धम्म 
सवणवत्तियं उवसंकमेज्जां >) इस सोक मे ` परिनाजक अथवा परिनजिकायं किसी ` 

` दूसरे तीथं के स्थान मे रंहं कर धमं सुनने के चयि क्या साघु के. निकर जा सकती . 


भावाथ--ध्ी गोत्तम स्वामी दूसरा दृष्टान्त देकर श्रमण निभन्थों को वही वात ` 
समञ्च रहे दै कि~-प्रत्यास्यान का `सस्वन्ध प्याय्‌ केःसाथ होता है ` 
द्रव्यं रूप.जीव के साथ नहीं होता ` है । यह श्रावकं के ल्य दी नहीं. 
किन्तु साधुओं के स्ये भी यही ` वात ह ।.किसी अन्यतीर्थी परित्राजक ` 
` ओर परित्रानिका ॐ साथ सम्थर्दष्टि साधुं संभोग नहीं करते हैँ परन्तु 


दूसरा शतसक॑न्धं सपमे -अध्ययते ४११ 


उवसकमेज्जा, किं तेस तहप्गारेएां ध्न आहक्खियव्वे !, हंता 
भ्ाहक्खियव्वे तं चेव. उवह्ावित्तर्‌ जाव कषपत्ति १, हंता कष्पंत्ति 
कि ते तहप्यगारा कप्यंति संभुंजित्तए ! हता कप्पति, तेणं एया- 
रूबेशं विहारेणं विहरमाणा तं चेव जाव त्रगारं वएञ्जा १ हंता 
वशज्जा, ते णं तहप्यगारा कप्पति संमुजित्तए! एे इणे समह 


छाया--किन्तेषां तथामरकाराणां धर्म॑ आख्यातव्यः हन्त आख्यातव्यः । 
चेवपस्थापयितु" यावत्‌ करप्यन्ते १ इन्त कर्यन्ते । नते 
तथाप्रकाराः करप्यन्ते संभोजयितुं १ दन्त , .करप्यन्ते | ते ९व 

दे रहारेण विहरन्तः तथेव यादगार व्रजेयुः हन्त ्रजेयुः । ते च 
तथाप्रकाराः कट्यन्ते संभोजयितुप्‌ १ नामे; समर्थः ते येते जीवाः े 


अन्वयां -है १ ( हन्ता उवकमेनना) निम्रन्थो मे कहा हो, भा सकती ह । ( तेसि तदहप्य 
गाराणे धम्मे विं भादविसय्वे ) श्री गोतम स्वामी ने का कि उन वैसे च्या 
को क्या घमं सुनाना चाद्िये ! ( हंता आ्विखियच्वे ) निमन्यों ने कषा कि 
य, सुनना चाषे ८ तं चेव उवद्रावित्तये जाव कष्प॑ति ) भगवान ने कहा कि-- 
धमं सुनने के पश्चात्‌ यद्वि उन्हे वैराग्य हो ओर वे साघु के निकट सम्यक्‌ धमं ढी 
दीक्षा सेना चां तो उन्हे क्या दीक्षा देनी चाये १ (हेता कष्पेति) निघ्ररथो ने 
कषा, हां, देनी चाहिये (फं ते तदप्पगारा कप्पंति संुजित्तद ) क्या वे दीक्षा 

, धारण करने के पश्चात्‌ साधु के संभोग ॐ योग्य हैँ १ ८ हंता कप्पति ) टौ, अवद्य 
योग्ध.हं ( ते णं एयारूपेणं विहारेण विहस्माणा तं चेव जाव अगारं वलेल्ना ) वे 
वीक्षा पान करते हए छ कारु तक विहार करके क्या फिर गरहवास मे जा सकते 

` है? ( हंता वजा ) हं, जा सक्ते है ( ते णं तहप्पगारा संयुजित्तद्‌ कष्यंति ) 
अब वे गृहवास् को प्राप्त हो कर क्या सधु के संभोग कै योग्य ्ो सकते है ! 


भावा्थ-जव वे साधु से धमं को सुन कर सम्यग्‌ धमै के अनुसार दीक्षा धारण 
, "करके साधु हो जाते है उनके साथ साधुसंभोग करते हँ ओर वेदी जव 

` : ` असत्‌ क्म फे उदय से फिर पले के समान दही दीक्षा पाङन. त्याग कर 
गृहस्थ हो जाते हैँ तव उनके साथ साधु संभोग नदीं कसते हँ । कारण यही 

ह कि--दीक्षा छोड़ देने. के पृश्वात्‌ उनकी पय्याय वद्र - जाती दै परन्तु 

जीव तो उनका वदी दै जो दीक्षा लेने कै पञ्चात्‌ था। 

परन्तु अव बह दीक्षा की पर्य्याय नही है इसछ्एि साध उनके 


४१२ श्री पत्रक्रेताङ्ग त्र 


तेजेसे जीवे जे परेणं नो कप्पंति संयुंजित्तए, से जे से जीवे 
आरेणं कण्यंति संभु जित्तए, से जे से जीवे जे इयाणी णो 
कप्यंति संभुंजित्तए, परेणं च्रस्समणे आरेणं समणो, इयाणि 
श्रस्समणे, अ्रस्समणेणं सदि णो कप्पति समणण निग्गथाणं 
संमु जित्तएु, से एवमायाणह; ियंठा, से एवमायाशियव्वं ॥ 
सूत्रं ॥ ७८ ॥ 


छाया--परतः नो करप्यन्ते संभोजयितु" ते ये ते जीवाः आरात्‌ करप्यन्ते 
संभोजयितुम्‌, ते ये ते जीवा ये इदानीं नो करुप्यन्ते संभोजयितं 
परतो येऽभ्रमणा आरात्‌ मणा इदानीमभ्रमणाः । अभमेणेन साधं 
नो कल्यते भमणानां निग्रन्थानां संभोक्त तदेवं जानीत तदेवं 
ज्ञातन्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 


अन्वयार्थं-८ णो इणे समद ) नहीं यह वात उचित नही है (से जे से जीवे परेणं नो कप्पंति 
संभुजित्तए ) वह जीव तो वही हे जिसके साथ साधु को संभोग करना, दीक्षा 
धारण करने के परे नहीं कल्पता हे ( से जे से जीवे आरेणं कप्पंति संमुजिन्तए >) 
ओर दीक्षा छेने के पदचात्‌ संभोगं करना कृट्पता ह (से जेसे जीवे 
याणी नो कपपति संसुजित्तए ) तथा इस समय जव कि उसने दीक्षा 
पारन करना छोड़ दिया है उसके साथ साधु का संभोग करना नहीं कर्पता हे 
( परेणं अस्समगे जारेणं समणे इयाणी अस्ससणे >) वह जीव पहर अश्रमण था 
पीछे श्रम टो गया जर इस समय अश्रमण है 1 ८ भस्समणेण' सदधि नो कप्पंति 
समणाग निग्यंथाणं संखुजित्तषएु ) अघ्रमण के साथ श्रमण निग्रन्थौ का संभोग करना 
नही कल्पता दे ( सेषएवमायाणह निवंडा एवमायाणियव्वं ) नेम्रन्थों ! 
सी तरह जानो भौर एेसा ही जानना चाये ॥ ४८ ॥ 


भावाथै-साथ संमोग नहीं करता है । इसी तरह जिस पुरुष ने अस प्राणी के 
घातका त्याग करिया है वह त्रस प्राणी जव त्रस काय को छोड कर 
स्थावर पय्यौय मओ जाता है तब वह श्रावक कै प्रत्याख्यान का 
विषय नहीं होता है इसल्यि उसफे घात से श्रावक के प्रत्याख्यान का 
भग नदीं होता है यह्‌ जानना चाहिये ॥ ७८ ॥ 





----<==~<&2.-->--- 
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न 
` भगवं च शं उदाहु संतेगहया समरोवासगा भवंति, तेसि 
च णं एवं दुत्ुव्वं भवद्‌ -णो खलु वयं संचाएमो मुडा सविन्ता 
त्रगाराश्रो अरणगासियं पव्वदत्तए, वयं एं चाउदसदमु दिषटपुशिण- 
मासिणीषु पडिपुणणं पोसहं सम्म श्रणुपालेमासा विहर्स्सामो, 
धूलगं पाणाहवायं पचक्लादइस्सामो, एवं धूलगं य॒सावायं थूलगं 
अदिन्नादाणं शूलगं मेहुणं थूलगं परिग्गहं पच्चक्खादृर्सामो, 


न~ 





छाया-भगवांथ उदाह--सन्त्येकतये श्रमणोपासकाः भवन्ति तैयैनुक्त 
पूं भवति-न खल पयं , शकम; अण्डाः भूतवाऽगारादन ` 
गारिखं प्रव्रजितुम्‌ । बय चतुदश्य्मीपूणिमाघ प्रतिपूरं" पौषधं 
सम्यङ्‌ पालयन्तो बिहरिष्यामः । स्थूरं प्राणातिपातं प्रस्याख्यास्या 
मः एवं स्थूलं मृषावादं स्थूलमदत्तादानं स्थूलं मैधुनं स्थूलं परि- 

अन्ययार्थ--( भगवं च णं उदराहु ) भगवान्‌ क्नीगोतम स््रापी ने कहा कि-( संतेगया समणो 
वासगा भव॑ति ) कोर श्रमणोपासक वदे शान्त होते है, ( तेसि च णं एवं धत्तपुव्व 
भवति >) ओर वे इस भ्रकार कहते हे-( बयं सुंडा भवित्ता मगाराभो भणगारियं 
प्वदत्तए्‌ ण खल सं चाएमो) हम प्रत्र्या धारेण करर गृदवास को व्याग कर्‌ अनगार 
होने के छिये समथ नहीं हैँ (वयं चच णं चाउदसदसुददिषुण्णिमासिगीसु पडिपु्णं 
पोसदहं सम्म अणुपास्माणा विदरिस्सामो ) थतः हम चतुर्दशी, अष्टमी, सौर 
पूर्णिमा के दिन परिपूणः पौपध ब्रत का अच्छी सरह से पाटन करते हुए विचरेगे 1 
(धूरगं पाणादवायं थूरुगं खसावायं धूरगं अदिज्नादाणं थूलं मेहुरणं शूकं परिग्गहं 
पच्चक्खाष्रसामो ) तथा हम स्थूर भ्राणातिपात, स्थूरं श्पावाद्‌ स्यू अदत्ता 


भावार्थ--मगवान्‌ गोतम स्वामी दूसरी रीति से उदक के रनौ का उत्तर दैते हए 
। कते हैँ कि-े उदक ! यह संसार कभी भी त्रस प्राणी से खाली नही 
होता है क्योकि वहत श्रकार से संसार मँ त्रस जीवों की उत्पत्ति होती 

है उनमें सै दिग्दरन के खूप मँ $ मै वतखाता ह । इस संसार में 

- बहुत. से शान्तं श्राव होते है जो साधु कै निकट आकर कहते दै कि-- 

हम गृहवास को त्याग करः प्रत्रन्या धारण करने कै छ्य समथं नहीं 

हं अतः हम अष्टमी, चतुर्दशी ओर पूणिमा आदि तिथियों मे पूं पौषध 

तरव का आचरण करते ह अपने को पवित्र करगे । तथा स्थूरं प्राणा- 


४१४ श्री पत्रकृतीङ् श्प 
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इच्छापरिमाणं करिस्सामो, दुविहं तिविहेणं, मा खलु . ममार 
किंचि करेह वा करावेह वा तत्यवि पञ्चक्खादस्सामो, ते रं 
अभोच्वा अपिच श्रसिणाइत्ता आअसंदीपेदियाग्रो पच्चारुहिता, 
ते तहा कालगया किं वत्तव्वं सिया-सम्मं कालगतत्ति ?, वत्तच्वं 
सिया, ते पाणावि उच्चति ते तसावि दुच्चंति ते महाकाया ते 
चिरञ्िइया, ते बहुतरगा पाणा जेहि समणोवासगस्व सुपच्च- 


छाया--ग्रहं प्रत्याख्यास्यामः ! उच्छापरिमाणं करिष्यामो हिविधं त्रिविधेन 


क कितः क 


मा खल सदथं ` किञ्चित्‌ कुरुत घा कारयत वा तत्राऽपि भत्याख्या- 
` स्यामः । ते अथुक्ला अपीत्वा अस्नाता आसन्दीपीडिकातः पर्य्या 
रुद ते तथाकालगताः, कं वक्तव्यं स्यात्‌ १ सम्यक्‌ कारगता इति! 
, वक्तव्यं स्याद्‌ । ते प्राणा अप्युच्यन्ते त तरसा अप्युच्यन्ते ते महाकाय स्ति 
 चिरस्थितिकाः । ते बहुतरकाः ` भाणाः वेषु श्रमणोपासकस्य 


अन्वयाथं--दान, स्यूरु सैयुन भर स्थुरु-परियह का त्याग करेगे ! ८ इच्ापरिमागं करि. 
. स्सामो >) हम अपनी इच्छा का परिमाग करेगे अथांव्‌ सीमित करेगे ८ दुविहं 
तिविहेण >) हम दौ करण ओर तीन योग से भव्याल्याच करेगे 1 ( मा खल ममदाए 
किंचिवि करेह वा कारवेह वा >) हमारे खिये ङछ मत करो ओर ऊख मत कराओं 

( तत्यवि पच्चक्खादस्सामो > हम टेसा भी प्रत्याख्यान करेगे 1 (ते णं अभोच्वा 
पिच्चा असिणादृत्ता आसंदीपेडियाभो पच्चारुहित्ता ते तहा कारगया फ वतव्वं सिया 
सम्मं फालगतेति वत्तव्वं सिया ) वे श्रावक बिना खाये पीएु ओर बिना स्नान 
किये मासन से उतर कर यदि खद्यु को भ्ठ ह्यो जाये तो उनके कार के विषय में 
क्या कहना होगा १ वे जच्छी रीतिसे कार को भाषत इए यही कहना होगा 1 
अथात्‌ उनकी अच्छी गति इदं हे यही कहना दोगा 1 ( ते. पाणावि चुच्चंति ते 
तसावि इुच्चंति ) वे प्राणी कटाते हे जौर त्रस भी कराते ह ८ ते महाकाया 

ते चिरदितीया >) वे महान्‌ शरीर वारे ओर चिरकारु तक स्थिति वे होते है 

< ते बहुतरा पाणा जेहि. समणोवासगस्स॒सुपच्चक्खायं भवह 9 वे राणी वहत 


भावाथ--तिपाच, स्थूर मृषावादं, स्थूर अदत्तादान स्थ॒ मैथन जौर स्थरु परिय 
कामी त्याग करगे तथा पौषध त्रतके दिनि दो करण ओर तीन योग 

से करने कराने ओर पकाने पकवाने से मी निदत्ति करे ! इस प्रकार 

` प्रतिन्ञा करके वे श्रावक चिना खाये पीये ओर विना स्तान आदि किये 
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क्खायं भव, ते ्रप्ययरागा पाणा जेहि समोवासगसस श्रप- 
श्वक्लायं भवद्‌, इति से महयाश्रो जणएणं तुब्मे वयह तं चेव 
जाव श्रयंपि मेदे से णो शेयाउए भवह । ` 
छाया--ुमत्याख्यानं भवति । ते अस्तरकाः प्राणा; येष शभरमसोपास- - 


फस्य प्रत्याख्यानं भवति । स महतः यथा भूयं वदथ तथैव 
यावद्‌ अयमपि मेदः नो नैयायिको भवति । 

भन्वयाधं--दह जिनमें मणो पासक का प्त्याप्यान सुभ्यास्यान ता है ( तै अ्पतरगा जेहि 
समभणोवासगस्स धप्प्चक्वायं मवद ) वे ष्ठी प्राणी भदे हैः जिषके विषयमे रमणो 
पालक फा प्रनथास्यान नहीं ता दै । ८ इति से म्भो जण्णं तुव्मे वयह तं चेव 
जाव भय॑पि मेदे णो णेयाउयु भवद्‌ ) अतः व्श्रावक मान्‌ धस कायकी हिसा 
घे निदत्त टै तो भी भाप रोग जो उसके प्रस्यार्थान फो निर्विपय बतछति है यह 
घापका मन्तथ्य न्यायर्षगत नदीं हे । 

भावार्थ-यदि आसन से उतर कर गृल्यु को प्राप्त ह्यो जाये तो उनकी गति उत्तम 
हई यदी फदना दोगा । ओर इस भ्रकार कार करने वाले प्राणी देवलोक 
मँ पत्पन्न होते हैं शीलिये उर्दोनि देवगति प्राप्त की दै यही मानना 
होगा  जौर वे प्राणी त्रस हैँ वथा महान्‌ शरीर बाले ओर चिरकाल तक 
दैवढोक भ निवास करने वाले हँ उन प्राणिर्यो का घात प्रत्याख्यानी 
श्रावक नदीं करता है सख्यि उसका प्रत्याख्यान सविषय है, निर्विषय 
नदीं है इसछिए श्रावको के प्रत्याख्यान कफो त्रस के अभवि के कारण 
निर्विषय धतानां मिथ्या है । 


भगवं च शं उदाहृ संतेगइया समशोवासगा भवति, तेति 
च शं एवं उत्तपुव्वं भव, सो खलु वयं संचाए्मो अंडा भवित्त 


छाया भगवोधोदाह- सन्त्येके धमणोपासकाः मवन्ति, तैशेव्ठक्तपं 


भवति-न खड षयं शक्लुमो ण्डाः भूखा अगाराद्‌ याव्रमवनि- 


श्री मोतमस्वामी मे कष्टा कि-( संतेगदथा समणो 
भवति » इस जगत्‌ मेँ कोद पसे अयणोपासक 





अन्वयार्थ--( भगवंच्रणं उदाहु ) भगवान्‌ 
वासा तेति च णं एवं वुत्तुव्वं | 
भावाय - श्री गोतम सवामी उदक पेढाछ पुत्र से कहते दै कि-हे उदक ! संसार 
नं देसे भी श्रावक होते है जो गृहस्थवास को त्यागकर दीक्षा प्रदण 


४१६ श्री प्रत्रकृताङ् त्र 


श्रागाराश्रो, जावं पव्वडत्तए, शो. खलु वयं संचाएमो चाउदसट- 
मुदि पएणमासिशीञ जाव शणुपाज्ञेमाणा विहरित्तए, वयं शं 
श्रपच्छिममारणतियं सज्ञेहणजूसणाजुप्तिया मत्तपाणं . पडियाइ- 
किखिया जाव कालं श्रणवकखमाणा विहरिस्सामो, सव्वं पाणा- 
इवायं पच्चक्खाइस्सामो जाव सव्वं परिग्गहं पचक्लादस्सामो 
तिविहं तिविहेणं, मा खलु मम ए किंचिवि जव श्रासंदीपेहि- 
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छाया-तुम्‌ । न खड वयं शकूनुमशचतुदेश्यष्टमीपूरणिमास यदुपा 
यन्तो विहतम्‌ । वयमपरिचमपरणान्तसंलेखनाजोपणानुष्टाः 
भक्तपानं प्रत्याख्याय यावत्‌ कारमवकाडकमाणाः विहरिष्यामः सव 
प्राणातिपातं प्रत्याख्यास्यामः यावत्‌ स्वै" पररह प्रत्याख्यास्यामः 

- तरिविधं त्रिविधेन माकिन्चिन्मदथं' यदद्‌ आसन्दीपीटिकातः प्रत्या 


अन्या होते है जो इस भकार कते है कि-८ वयं सुंडा'भूर्वा अगाराभो जाव प्वदृचए 
न ख संचाएमो >) हम युण्ड होकर गृहवास्रका त्याग करके भ्रत्रजित होने के 
किये समर्थं नही दँ ( चउदसषटसुद्िषुण्णिमासिणीसु जाव .अणुपारेमाणा विहः 
रित्तए न खलं संचाएमो >) तथा चतुर्दशी अष्टमी ओर पूणिमा आदि तिथियों में 
पूणं पौषध ब्रत का पारन करते हुए विचरने मे भी हम समथं नदीं ह । ( वयं णं 
. अपच्छिममरणंतियं संखेहणाञ्चसणाजूसिए भत्पाणं पडियादक्खिया जाव कार 
मणवकंलमाणा विह रिस्सामो ) हमे तो अन्त समय मेँ मरण कार आनं पर संटे- 
खना का सेवन करके भात पानी को स्याग कर दीघं कारु की इच्छा न रखते हुए 
विचरे 1 ( सव्वं पाणाहवायं जाव स्न परिग्गहं तिविहं तिचिहेण पञ्चक्खा- 
दस्सामो मा ख ममद्ाए किंचिवि जाव ) उस समय हेम तीनों करण ओौर तीनों 
यो गौं से समस्त प्राणातिपात आदि ओर-समस्त परिग्रहं का त्याग करेगे ओर 
मेरे यि छ करो मत जर करा मत॒ इस प्रकार हम भ्रव्थास्यान करगे । 


भावाथ-- करने में तथा अष्टमी, चतुरशी ओर पूर्णिमा आदि तिथियों मेँ पूणं पौषध 
व्रत को पान करने मे अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहते है किं 

, हम मरण समय मँ संथारा भौर संलेखना फो धारण करफै उत्तम गुण 

युक्त होकर भात पानी का सर्वथा त्याग करं तथा उस समय हम 

` समस्त प्राणातिपात आदि आश्रवं को तीन करण ओर तीन थोगोँसे 

स्याग करेगे । ेसी परतिज्ञा करने के परचात्‌ वे श्रावक इसी रीति ये जव 
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याश्रो प्र्वोरुहित्ता एते तहा काललगया, किं वत्तव्वं सिया संमं 
कालगयत्ति ¢, वत्तव्वं सिया, वे पाणाविं वुत्ति जाव अयंपि 
भेदे से यो रोयाउए भवद्‌ । । 


छाया-रह एते कालगता कि वक्तव्य स्वात्‌ १ सम्यक्‌ कारगता इतिषक्तवयं 
स्यात्‌ ते प्राणा प्युच्यन्ते यावदयमपि मेदःस नो नैयायिको भवति। 


भन्वयार्थं-( आसंदीपेदियाभो पच्चारहित्ता एते तहाकारगया लिः वत्तन्ण सिया सममं 
कालाया दति चत्तव्मं सिया ) इस प्रकार प्रतिक्ता रके वे श्रावक अपने भासन 
से उतर फर जव कार को पराप्त करते ह तथ उनके कारु फे विषय मे क्या कहना 
होगा यष्टी फषटना होगा कि दन्न अच्छी रीतिसे कारुकी प्राध्िकीहै (ते 
पाणा पि चुप्चन्ति जाव भयमवि मेदे से णो णेयाउए्‌ भवह) घे प्राणी भी 
कहास हं भौर त्रस भी कराते ह भौर इनकी हिता से धावक निदत्त है दसरिये 
श्रावकं कै चत फो निर्विषय वताना स्याय संगत नदीं है । 


भावार्थ--भृतयु फो प्राप्न करते है तव उनफी गति के विषय मे यदी कना होगा कि 
वे उत्तम गति को प्राप्त हुए है । मे अवश्य किसी देवलोक मेँ उत्पन्न 
हुए ह । बे श्रावक देवता होने के कारण यद्यपि किसी भदुष्य के द्वारा 
मारे जासे योग्य तो नदीं है तथापि बे रस तो कष्छाते टी दै अतः 
जिसमे त्रस जीवो के घात का त्याग किया है उसके त्याग फ विषय तोवे 
देव होसे ही ष मतः तरस के अभाव के कारण भ्रावक कै प्रत्याख्यान को 
निराथार वताना न्याय संगत नहीं है य श्री गोतम स्वामी का आश्य दै । 


--~--------------------------------------------------------~- ~+ ~= "~~~ ~ ~~~ 
~" ~~---~~---~--~~--- 
----~----- 


भगवं च एं उदाहु संतेगया मणुस्सा भवति, तंजहा- 
महटदच्छा महारंभा महापरिगहा श्रहुम्मिया जाव दुप्पडियाणदा 
छाया--मगर्वाश्ोदाह- सन्त्येकतये सरुष्याः भवन्ति तयथा महेच्छा 
महारम्भाः महापसिहाः अधार्मिकाः यावद्‌ दुष्मत्यानन्दा यावत्स 


५./ अगर च णं उदा) भगवान-गोत्तम स्वामी कहते दै कि - ( संतेगहया मधुस्सा 
भन्वयार्ध--( भगव च णं उदाहु ) 2 व 


भवंति 9 इस संसारम को 
._ शी मतम स्वाभो कहते है कि~-इस जगत्‌ मे बहत से सुप्य मदा 
इच्छा बाले महारम्भी मदापरिग्रदी अौर अधार्मिक होते दै । वे कितना 


५द्‌ 





४श्८ `  , शरी एतरकृताङ् ष 

जाव सव्वाश्नो. परिगहात्रो त्रप्पडिविरया . जावल्ीवाए, -जेहिं 
समणोवासगस्स.्रायाणखसो आ्रामरणंताए दंड .शिक्खित्ते . ते . ततो 
्राउग विम्पजहुति, ततो भुज्लो सगमादाए दुगगइगामिशो भवति. 
ते पाणावि उुच्चेति ते तसावि चुच्चंति ते महाकाया ते .चिरडि- 








छाया-बभ्यः परिग्रहेभ्योऽपरतिबिरताः यावज्जीवम्‌ । येषु श्रमशोपासकस्य 
आदनश्चः आमर्णन्तं दण्डः मिक्षिपो भवति ।- ते ततः अदुः ' 
विभरजहति ततो भूयः स्वकमादाय. दुर्गतिगामिनो भढंति ते प्राणा ` 
अप्युच्यन्ते ते तरसा अष्युच्यन्ते ते महाकायास्ते . चिरस्थितिकाः ते . 


अन्वयाथं--अडहम्मिया जाव दुप्पदियाणेदा ) ज महान्‌ इछा वारे मष्ानू भार्म करने वारे 
महाचू परिह रखने वाङ अधामिक तथा वदी कटिनाई से भरसन्च करने योग्य होते. 
है ।.( जाव सव्वामो परिग्गहाभो जावज्जीवाए्‌ अप्पडिविरया ) वे जीवन भर स 
भकारं के परिग्रहो से निदत्त नदीं ते दै. ( जेहि, समणोवासगस्स आया 

; णसरो आमरणांताएु दंड नित्िखिते >) इन प्राणियों का धात करना श्रावक, ्रतग्महण 

के समय से मरण पय्यन्त व्याग करता है ।.( ते ततो आउयं विप्पजहंति ततो ञ्ज 
सगमादाए्‌ हुर्गहगामिणो भवति > चे पूर्वोक्त पुरुप कारु के समय.जपनी आयु को. - 
छोड देते है ओर अपने पाय कम को अपने साथ केकर दुर्मति को भाच करते 
( ते पाणावि उच्चति तसाविं चुच्चंति ) वे राणी भी काते हें ओर त्रस भी 
क्रति दँ । ( ते महाकाया ` ते चिरद्ितीया) वे बडे ` शरीर बारे भौर बहुत का 
तके की स्थिति वारे होते हँ ( ते वडुयरगा > जोर वे संख्या मे बहुत ई ( जायाण . 
सो ) उन प्राणियों को .्रावक ने नत ग्रहण.के समय.से मरण तंक नं मारनेकी 


भावाथ ~ ही समन्नाने पर भी नहीं सममते ` बे सावद्य कर्मो से जीवन भर 
` नित्त नदी दते है । चे प्राणी मी कहलाते है ओर रस भी कहलति ह । 
्रत्याख्यानी श्रावक चत ग्रहण क समय से लेकर मरणपर्यन्त.उन प्राणियों 
केघातक त्यागीदोते दै। वेप्राणी कारके समय मव्यु को प्राप 
, -करके.अपने पाप कर्म के कारण नरकं गति कौ भाप्र करी है । बे उस 

नरक भ ` चिंरकाक तक निवास करते है उन ` प्राणियौ कौ मारने का 

श्रावक ने त्याग करिया. दै इसि श्रावक का प्रत्याख्यान सविषय है ` 

निर्विषय नदीं दैः अतः आय रोग त्रस प्राणी के अभाव ॐ कारण जो प 
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इया ते वहुयरगा श्रायाणसो, इति से सहयाश्रो णं जण्ण तुन्मे 
दह्‌ तं चेव अयंपि भेदे से णो शेयाउए्‌ भवद्‌ । 


छया-बहुतरकाः आदानः इति स॒ महतः येषु ययं बद्थ तच्चैव अयमपि 
भेदः स नो नेयायिफो भव्ति । 

अन्वयात की हे ( से महयाभो ) दसख्यि वे श्रावक भराणियो की मदान्‌ संख्या को 
दंड देने से चिरत्त है ८ जण्णं तवमे वयह तंचेव अयंपि भेदे से णौ णेयाउदए भव >) 
भतः आप रोग जो श्रावक कै व्रत कौ निर्विषय बतला रहे है यह आपका सत 
न्याय संगत नही है। 

+ के प्रत्याख्यान को निर्विषय बता रहे है यद न्यायसंगत 
नहीं है । 





मगवं च णं उदाहू संतेगदया मुस्ता मवति, तंजद- 
श्रणारंभा श्रपरिरगहा धम्मिया धम्माणएुथा जाव सव्वाश्रो परिग- 
हानो पडिविरया जावल्ीवापएु, जेहि समणोवासगस्स ्रायाणसो 


छाया-- मगवांनबोदाह--सन्त्यकतये मनुष्याः भवन्ति त्था अनारम्भा 
अपसिहाः धार्मिकाः धर्मासुज्ञाः यावत्‌ सर्वेभ्यः परिग्रहभ्यः परि 
विरताः यावज्जीवनं येषु धरमणोपासकस्य आदानः आमरणान्तं 


अन्यार्थ --भगवंच णं उदाहु ) भगवानू गोतम स्वामी कहते ह कि-( सतेगदां सणुस्सा 
भवंति संजष्टा अणारंभा भपरिग्गष्ा धम्पिधा धस्माणुधा ) इस जगत्‌ भैरेषेभी 
मनुष्य तत है जो भरम्भ नटीं फते है परिपरह नहीं प्रहण करते ह धमं का 
आचरण करते ई मौर दूसरे को धर्म आचरण करने छी अजु देते ह 1 ( जाव 
खभ्वामो परिगादाभो जावन्जीवाय पडिविरता ) वे सव प्रकार के प्ाणातिपात से 
-छेकर खव परिग्रह से जीवन परथयन्तं निदत्त रहते ह । ( समणोषौसगस्स जि 
जआयाणसो भामरणांताए दंड ' निक्त ) ` उन ` आणियो को दण्ड देने का 


भावा्थ--मगवान्‌ गोतम स्वामी कहते है कि-- इस , जगत्‌ भँ बहत से मलुष्य 
आरम्भ वर्जित परिग्रह रदित धमौचरणसीर ओौर धम फे पक्षपाती होते 
ह । बे मरण पर्यन्त सव प्रकार के परिग्रहं से निद रते ष काल 
के अवसर भे मूसयु को प्राप्न करे उत्तम गति को भात करते है।वे 
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श्रामरणंताए दंड शिक्खितते ते तश्रो आउगं विष्पजहंति ते तश्र 
मुञ्जो सगमादाए समगइगानिशो भवति, ते पावि इुव्चंति 
जाव णो शेयाउए भवह । 


छाया- दण्डः निधिष्ठः ते ततः आयुः विप्रजहति ते ततो भूयः स्वकमादाय 
सद्गतिगाभिनो भवन्ति ते पाणा अष्युच्यन्ते ते तरसा अप्युच्यन्ते 
यावन्नो नैयायिको मवति । 


अन्वथारथै-श्राचक जत ग्रहण के दिन से मरण पर्यन्त के छथि त्याग करता है1 (ते ततो भाउयं 
विप्यजहृति ) वे पूोक्त धामिक पुरुष कार आने पर अपनी आयु शा त्याग करते 
हैं ८ थुज्जो सगमादाए्‌ सम्गहृगाभिणो भवति ) आओौर वे किर अपने पुण्य कर्म को 
साथ खेकर भच्छी गति मेँ जते हैँ ( ते पाणावि वुच्चति तसावि उुच्च॑ति) वे 
प्राणि सी कहलाते द ओर शरस भी कराते ह ( जाव णो णोयाउषए भवद्‌ ) वे 
प्राणी चिरकार तक स्वर्ग म निवास फरते है उन्ह श्रावक दण्ड नही देता है इस 
लिये चरस कै अभाव के कारण श्रावकं के जत को निर्विषय घताना न्याय सङ्गत नर्ही 


हे) 


भावाथ प्राणी भी कष्टडते है ओर चरस भी कदकाते है उन प्राणियों को श्रावक 
बरत भ्रहण के दिन से लेकर श्घ्युप्य॑न्त दण्ड नहीं देता है इसलिये 
श्रावक का त्रत सविषय है निर्विषय नही है। 


भगवं च णं उदाहर संतेगङया मणुस्सा भवंति, तजहा- 
्रप्पेच्छा श्रप्पारभा अप्पपरिगहा धम्मिया धस्माुया जाव एग- 


छाया-मगवोँधोशह--सन्त्येकतये मरुष्याः भवन्ति तथथा-अल्पेच्छा; 
अस्यारस्भाः अस्पपरिहाः धार्मिकाः धर्माुज्ञाः यावदेकतः परिथरहाद 


अभ्वयाये-- (भगवं चरणं उदाह } भगवान्‌ गोतम स्वामी ने का कि-( संतेगदया मणुस्सा 
भवंति >) दरस जगत्‌ म कोड रेते भी मयुष्य ष्ोते हे ( अप्पेष्छा अप्पारेभा ) जो 
अल्प इच्छावारे अल्प आरम्भ करनेवारे ( अप्पपरिग्गक्ा धम्मिथा धम्माणुया ) 
अस्प प्ररि्रह रखनेवाङे धार्मिक ओर धर्म की अयुद्धा देनेवारे ( जाव पुगच्चाभो 
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उवसंकमेज्जा, किं तेति तहप्पगारेणं धम्मे श्राहकरिखियव्वे !, हंता 
प्राइक्खियव्वे, तं चेव उवट्वावित्तए जाव कमप्प॑त्ति १, हता कप्पंत्ति 
किं ते तहप्पगारा कष्पति संमुजित्तए ! हंता कप्पंति, तेणं एया- 
रुवेणं विहारेणं विहरमाणा तं चेव जाव अगारं वए्ञ्जा † हंता 
वएञ्जा, ते णं तहप्पगारा कप्पंति संसुजित्तए ! णे इणषे समद्धे 


छाया--किन्तेपां तथापकाराणां धमं आख्यातव्यः हन्त॒ आख्यातव्यः । 
ते चेबदुपसथापयितु' यतर्‌ करप्यन्ते १ हन्त फरप्यन्ते । किन्त 
तथाप्रकारा; करप्यन्ते संमोजयितुं १ हन्त . कसप्यन्ते ! ते ९त 
रूपेण विहारेण विहरन्तः तथैव यावदगारं व्रजेयुः हन्त व्रजेयुः । ते च 
तथाप्रकाराः फलप्यन्ते संमोजयितुम्‌ १ नामथः समैः ते येते जीवाः ये 


अन्वयां ~ ! ८ हन्ता उवर्षकमेजा) निभम्धों ने का हौ, मा सकती ट । ( तेसि तप्प 
गाराणं धम्मे रं भ्ष्लियस्वे ) श्री गोतम स्वामी ने कष्टा कि उन वैसे भ्थक्तियों 
को श्या धमं॑सुनाना चाये ? (हंता आदविखियस्े ) नि्रन्यो ने का कि- 
हौ, सुनना चाषे ( तं चेव उषद्टावित्तये जाव कष्प॑ति >) भगवान ने कहा कि-- 
धमं सुमने के पश्चात्‌ यदि उन्हें वैराग्य हो भौर वे साधु के निकट सम्यक्‌ धम की 
दीक्षा सेना चारे तो उन्दे क्या दीक्षा देनी चाहिये १ (हंता कपप॑ति) निम्रथां ने 
कहा टा, देनी चाषटिये ( किं ते त्ष्पगारा कप्यंति संयजित्तए ) क्या वे दीक्षा 
धारण करने के पश्चात्‌ साघु के संभोग के योस्य हे १ ८ हंता कप्पंति › हौ, अवदय 
योग्य र ( ते णं एयारूपेणं विदरणं विहरमाणा तं चेव जाव अगारं वसेजा ) वे 
दीक्षा पान करते हुए ङछ फार तक विष्टार करके क्या फिर यृहवासं मे जा सक्ते 

, है! ( हेता षणना) टा, जा सकते है ( ते ण तष्टप्पगारा संसुजित्तए्‌ कप्पंति ) 
अम वे गृहवास को श्राप यो फर क्या साधु के संभोग के योभ्य हो सकते है! 


भावा्थ--जव वे साधु से धर्म फो सुन कर सभ्यग्‌ धमे के अचुसार दीक्षा धारण 
करके साधु हो जाते है उनके साथ साधुसंभोग करते दै ओर वेदी जब 
असत्‌ कम॑ फे उदय से फिर पहले के समान दी दीक्षा पाङन त्याग कर 
गृहस्थ हो जाते दै तव उनके साथ साधु संभोग नदीं कते है । कारण यही 
है कि--दीक्षा छोड देने कै पश्चात्‌ उनकी पय्यौय वद्र जाती है परन्तु 
जीव तो उनका वीदे जो दीक्षा तेने के पश्चत्‌ था। 
परन्तु अव वह दीक्षा की पय्यौय नीं दै इसर्िएि साध उनके 
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~~~ 


समणोवासगस्स आयासो अमणंतए दंड शिक्तः भवह, 
शो बहुसंजया शेबहुपडिविरया पाणभूयजीवसत्त हि, तरप्यणा 
सच्चभोसाईं एवं विप्पडिवेदेंति- रहं ए हतव्वो अन्ने हतव्वा, 
जाव कालमासे कालं किचा अन्नयराइ आसुरियाई  किलििसियाइं 


छाया--आदानक्चः आमरणान्ताय दण्डो निकिक्नो भवति नो वहुसंयताः; नो 
वहुमतिविरताः, पाणिभूतजीवस्वेभ्य आत्मना सत्यानि भरषा 
एवं मिपरिवेदयन्ति अहं न हन्तव्योऽन्ये हन्तव्याः यावत्‌ कालमपि 


अन्वयार्थ--वनाकर रहते हँ तथा भराम मे जाकर निमन्त्रण भोजन काते हे कों किसी युप 
विषय को जानने वारे होते है ८ जेहि समगोवासगस्स आयाणसो जामरणांताए 
दण्डे निक्छित्ते भवति >) उनको श्रमणोपासक चतग्रहण करने के दिने रेक 
मरण पर्ययन्त दण्ड देने का स्याग करता हे । ( ते णो वहुसंजया णो वटुपडिवि 
रया ) वे संयमी नदी दह वे सर्वं सावद्य कमो से नित्त नहीं है ! ( ते भप्पण्ण - 
सच्चामोसादं एवं विप्पडिवेदयंति ) वे अपने मनसे कल्पना करके सत्य श्री वत 
रोगों शनो इस भकारं कटा. करते हे ( जं ण हंतम्बो जण्णे हंतन्वा ) सुक्को नहीं 
मारना चाहिये दूसरे को मारना चाहिये ( जाव कारूमासे कारुं कच्चा अण्णय- 
, राद आसुरियाद' किञ्विक्षियाद्‌' उववत्तारो भवंति ) वे कारु अनि पर खष्युको 


भावार्थ--करते है ओर कोई ्चोपदी बना कर निवास करते है तथा कोई रास में 
चिमन््रण खाकर अपना जीवन निवह करते है । ये छोगं ` अपने को ` 
मोक्ष का आराधक वतरते हँ परन्त॒ ये मोक्च के आरयाधक नहीं ये 
अहिंसा का पालन करने वाले नदीं है । इन्दं जीव ओर अजीव का 
विवेक भी नही ह 1 ये छोग छु सच्ची ओर ङ सूटी वातौ का उपदेश 
लोगों को दिया करते दै ! ये कहते है कि---“दम तो अवध्य है परन्तु 
दूसरे प्राणी अवध्य नहीं हैँ हमे आज्ञा म देनी चाहिये परन्तु दुसरे 
प्राणियों को जज्ञा देनी चाहिये हमे दास आदि बनाकर नदीं रखना 
चादिये परन्तु दूसरों को रखना चादिये इत्यादि" । इस प्रकार उपदेश्च 
देने वलि ये खोग ली भोग तथो सांसारिक दूसरे विषयों भे. भी अत्यन्त 
आसक्त रहते दै । ये छोग अपनी आयुभर सांसारिक - विषय भोगों को 
भोगकर मृत्यु को प्राप्त करके अपनी अज्ञान तपस्या क प्रभाव से अधम 
देचयोनि-म उत्पन्न होते है । अथवा प्राणियों के घात का "उपदेश देने के 
कारण ये छोग .नित्यान्धकारयुक्त अति दुःख .नरकों मे.जाते है। ये 


दूसरा श्रुतस्कन्ध सप्म अध्ययन ४२३ 
जावे उववत्तारो भवंति, तन्नो विपसच्मासा सुलो एलयुयत्ताए 
तमोरूवत्ताए पच्चायंति ते पांणावि दुच्च॑तिं जाव णो रोयाउए 
मतद | ` 





छया--काक तूला उपपत्तारो भवन्ति । ततो विपर्च्यमाना; भूयः एल 
मूकत्वाय तमोरूपाय प्रत्यायान्ति । ते पभराणा अ्ुच्यन्ते त्रस 
अग्युच्यन्ते यावन्नो नैयायिको भवति । 


भन्वया्थ-्राप्त करे भसुर सरक किष्विपी देवता होते है ( तओ विष्पसुच्चमाणा भुजो 
एलमूखत्ताण्‌ तमोरूवत्ताए्‌ पच्चाययंति ) वे वहां से मुक्त ्ौकर किरे बकरे की तर 
भूया भौर तामसी होते है ( ते पाणावि वुच्चति ) वे प्राणी भो कति है भौर 
त्रस भी करते ह ( णो णेयाउए भवह » इसलिये धावक ॐ बतको निर्विषय 
चताना न्थायसगंत नहीं है । 


) 


मावाथं--लोग चाद दैवता हों या नारकी हौं दोनों ही हाख्त मे त्रसपने को नही 
‡ ` छोढते है अतः श्रावक इनको न मार कर अपने व्रत को सफठ करता है । 
यद्यपि इनको मारना द्रन्यरूप से सम्भव नहीं है तथापि भाव से इनको 
मारना सम्भव है अतः श्रावकं का त्रत निर्विषय सही है। ये छोग स्वगं 
तथा नरक के भोग को समाप्त करे फिर इस रोक मे अन्धे, बहरे ओर 
गुगे दोते हैँ अथवा तिय्यश् मे जन्म ग्रहण करते दै दोनों ही अवस्थाभों 
में ये जस दी कदलाते है इसछ्यि त्रस प्राणी को न मारने का तत जो 
श्रावक ने प्रहण किया है उसके अनुसार ये श्रावको कै हारा अवध्य 
होते दै अतः श्रावको कै त्रत को निर्विषय बताना मिथ्या है । | 


भगवं च णं उदाहु सतेगङया पाणा समाउया जेहि सम 
शोवासगस्स आयासो श्रामरणंताए जाव दंडे शिकिखन्तं भवह 
छाया--मगवोधोदाह--सन्त्येकेतय प्राणिनो दीर्घायुषः येषु श्रमणोषास्‌- 
कंस्य अदानज्ञः आमरणान्ताय दण्डः निक्तिप्रो भवति । ते 
अन्वयार्थ॑-( मगर्वंचणं उदाह ) भगवान्‌ श्री गोतम स्वामी ने कहा कि--( संतेगदया पाणा 


दीहाडया जेर्हिं समणोवासगस्स भायाणसो आमरणांताए्‌ दंडे निक्छित्त भवद्‌ ) इस 
जगत मे धटुव से भाणी चिरकार तक जीने वाठे हैँ जिनं भरमणोपासक का भत्या- 
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ते पव्वामेव काल्लं करेति कर्ता पारललोइयत्ताए प्चायंति, ते 
पाणावि बुच्चंति ते तसावि वुच्चति ते महाकाया ते चिरद्धिदईया 
ते दीहारया ते बहुयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय 
सवइ जाव णो शेयाडए भवड । 


छाया- पूर्वमेव कालं शर्बन्ति कत्वा पारलौकफिकत्वाय भत्यायान्ति। ते 
प्राणा अप्युच्यन्ते ते त्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते चिरस्थि- 
तिका; ते दीधोयुषः ते बहुतरकाः येषु ्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्या 
नं भवति । यावन्नो नैयायिको भषति । 


अन्वयार्थ--ल्यान सुमप्यास्यान होता है ओर वे त्रतभ्रदण के विन से ऊेकर मरणपय्य॑न्त उन्दे 
दण्ड नहीं देते है । ( ते पुव्वामेव कारं करेति करित्ता पारखोदयत्ताए पच्चायंति >) 
चे भ्राणी पहले ही कारु को भराप्त होकर पररोक भँ जाते ह ( ते पाणावि वुच्चति 
तसावि उुच्च॑ति » वे प्राणी भी कदकते हें लोर त्रसभी कराते है ( ते महाकाया 
ते चिरद्धिदया दीहाउया ते बहुयरगा ) वे महान्‌ शारीर वरे तथा चिरकारु की 
स्थिति वारे ओर दीर्घं आयु नाङे एवं बहुत संख्या वाङ है ( ेहिं समणोवासगस्स 
सुपच्चक्खोयं भवइ >) इसखिये श्रमणोपासक का जत उनकी अपेक्षा से सुप्रत्या- 
ख्यान होता है ८ जाव णो णेयाउषए भवद्‌ >) अतः श्रावक कै भत्यास्यान को निर्विषय 
बताना उचित नहीं है । 


भावाथ-सुगम है । 
भगवं च खं उदाहु सतेगहया पाणा समाउया जेहि 
समखोवासगस्स आायाख॒क्ो आमरणताए जाव इडे शिकखित्ते 


छाया-भग्वोधोदाह सन्त्येकतये प्राणिनः समायुषः येषु शभरमणोपासकस्य 
आदनक्नः आमरणान्ताय यावद्‌ दण्डः निकिप्नो भवति । ते स्वेय- 


अन्वयाथं-( भगवंचणं उदाहु ) भगवद्‌ श्री योतम स्वामी ने कहा कि-८ एगहया समाया 
पाणा संति जेर्दिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए्‌ दंडे निकिखिते भवद ) 
कोद भागी समान आयु वाङ होते हैँ जिनको श्रमणोपासक चतमहण के दिनि से 
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भवह ते सयमेव कालं करति करिता पारलतोश्यत्ताए पञ्चायत 
ते पाशावि वुच्चति तसावि बुच्चंति ते महाकाया ते समाउया तें 
बहुयरगा जेहि समणोवसगस्स सुपच्चक्खायं मवई जाव शो 
शेयारए्‌ भवह । 


> 

छया-मेव कारं वन्ति कृत्वा पारलौकिकस्वाय परत्यायान्ति ते प्राणा 
अप्युच्यन्ते ते त्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्तं समायुप; ते बहुत 
रकाः थेषु श्रमणोपासकस्य पुपरत्याख्यातं भवति यावन्नो नैयायिको 
भवति । 

अन्वयार्थ--ठेकर मरण पर््यन्ठ दण्ड दना थित करता है ( ते सयमेव कारं करति करिता 
पारलोदयत्ताु पञ्चायंति ) वे राणी स्वयमेव कारु फो प्रप्त ते ह जौर प्रा 
होकर पररोक प्रं जाते है ( से पाणावि दुच्च॑ति तसावि घच्चति ) वे प्राणी भी 
कष्टसाते हे भौर रस भी कदकाते है ( ते महाकाया ते समाउया ते बहुयरगा भेटि 
समणोवासगस्स सुपच्चक्लायं भयद्‌ ) वे महान. शरीर ।चटे शौर समान आ्युवाछे 
तथा बहुत संख्या वाले हँ अतः उनम श्रमणोपासक का मत्स्यान संविपयफ होता 
३! ८ जाव णो भेयाउषए्‌ भवह ) अतः श्रमणोपासक के भव्याल्यान कौ निर्विषय 
अताना उचित नदं है । 

भावाथं--सुगम है । 

भगवं च शं उद संतेगदया पाणा तअप्याउया, जेहि 


समणोवासगस्स ्रायाणसो अ्रामरणंताए जाव वंड शिकिखितते 


छाया भगर्वोधोदाद सन्तयेकतये भराणिनोऽस्पायुो येषु भमणोपासकस्य 
आदानक्ष आमरणन्ताय यावद्‌ दण्डः निरी भवति । तेष्व 


भगर्वचणं उदा ) भगवान श्री गोतम स्वामी मै कषा कि--(एगदया अष्पा- 
डया पाणा संति जें समणोवासगस् आयाणसो आमरणंवाणु ठंडे निकिखिचे भवति >) 


आवार्थ--इस जगत्‌ म बहत से त्रस प्राणी अल्प वायु वाले हे दै वे जव तके जीते 
रहते है तव तक परत्याख्यानी श्रावक न्दे नदीं मारवा है ओरफिरवेमरकर 
जव त्रस योनि में उत्पन्न होते है उस्र समय भी श्रावक छन्द नही मारव 
है इसकियि श्रावक का प्रत्याख्यान सबिषयक है निर्विपयक नदी दै अवः 


भन्वयाथं--( 


५४ 


४२६ , शरी ध्रकृताङ्गः घत्र 


भवह, ते पुव्वामेव कालं करंति करेत्ता पारलोश्यचाए पच्ायति, 
ते पाणाचि उच्चति ते तसावि बु ति ते महाकाया ते [ब्रप्पाउया 
ते बहुयरगा पाणा, जेहि समणोवासगस्स॒सुपच्चक्खायं . भवड, 
जाव णो रेयाउए भवद्‌ । 


॥ 
छाया-मेव कालं षन्ति कृत्वा पारलौकफित्वाय प्रत्यायान्ति ते प्राणा 
भ्रप्यच्यन्तं ते त्सा अप्यच्यन्ते ते महाकायास्तं अस्पायषस्ते 
वहुतरकाः भ्राणाः येषु भमसोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति । 
यावन्नो नैयायिको भवति । 


अन्वयार्थ--कोदं अल्प आयु वाङ प्राणी होते हैँ जिनको श्रमणोपासक नत अहण के दिनिसे 
ङेकर मरण पर्य्यन्त दण्ड देने का त्याग करता है । ८ ते पुव्वामेव कारं करेति 
करित्ता पाररोदयत्ताए पच्चायंति > वे पष्िठे दी कार को भराष्ठ करके प्ररोक 
मे जाति है । ( ते पाणावि उुच्च॑ति ते तसावि ुच्चंति ते महाकाया ते अष्पा- 
. उया ते बहुयरगा जेहि समणोवासगस्स ॒सुपच्चक्ायं भवड्‌ >) वे प्राणी 
भी करते है जर वे रस भी कहलाते है वे महान्‌ श्षरीरवाके तथा अल्प 
आयुवाङे जीर वे बहुत दँ जिनमे ्रमणोपासक छा प्रत्याल्योन सुभ्रव्याल्यान 
होता है । ( जाव णो णेयाउए भवडइ ) अतः श्राव के प्रत्याख्यान को निर्विपय 
वताना न्याय संगत नहीं हे । = 


भावाथं-- त्रस के अभाव के कारण श्रावक फे प्रत्याल्यानं को निर्विषय वताना 
न्याय सङ्गत नहीं हे । 

भगवं च ण॒ उदाहु सतेगडया समणेवासगा भवंति, तेसि च 

णं एवं उत्तपुव्वं भवद्‌ - णो खलु वयं संचाएमो सुंडा भवित्ता जाव 

छाया-मगवोश्वोदाह सन्त्येकतये श्रमणोपासकाः भवन्ति तेश्चैवयुक्तपूर्व 

भवति न खड वयं श्चसूनुमो यण्डाः भूत्वा यावत्‌ भरबरनितु' न खड 


अन्वया्थं--( भगवंचणं उदा ) भगवान्‌ श्री गोतमस्ामी ने कहा कि-( पएगङ््या समणो- 

वासगा भवंति ) कोद श्रमणोयासक होते है ( तेपि च णं एवं उुत्तपुग्वं भवह ) 

भावाथे~-श्री गोतम स्वामी अव दूसरे प्रकार से श्रावक के प्रत्याख्यान को सबि- 
क है 

पय होना सिद्ध करते है । को श्रावक देदावकारिक व्रत को स्वीकार 


दसरा श्रुतस्कन्ध सैम अध्ययनं ४२७ 
स 
पववत णो खलु वयं संचाएमो चाउदसदुदिद्पएणमासिणीसु 
पडिपुणणं पोसहं अणुपालित्तए, णो खलु वयं संचाएमो श्रषच्छिमं 
जाव विहरित्तए, वयं च शं सामाहयं देसावगासियं पुरत्था पां 
वा पडिणं वा दाहिणं वा उदीणं वा एतावता जाव सव्वपारो्हि 
जाव स्बसन्त हिं दंड णिक्लित्ते सव्वपाराभूयजीवसत्ते ह 
खेमकरे अरहम॑सि, तत्थ श्रारेणं जे तसा पाणा जेहि समणो- 


छग्रा-बयं शकूलुमश्चतुदश्यएपीपूशिमास्च परिपू पौपथमरुपारयितु", 
न खु वयं शकूसुमोऽपर्िमं यावद्‌ विहतं, चयश्च सामायिकं 
देलाचकाशिकं आातरेव भाचीनं भतीचीनं दक्षिणस्या यदीच्याम्‌ एता- 
चद्‌ सर्वभराणेषु यावत्सवंसचेषु दण्डो निष्ठः साणमूतजीव 
सन््वानां क्षेमङ्करोऽहमस्मि । तत्र आराद्‌ ये त्रसाः प्राणाः येषु 


भन्वया्य--वे इस भकार कहते ह कि-( वयं संडे भवित्ता जाव पव्वहततए न खलं संचापुमो ) 
हम सुण्डित होकर दीक्षा पान करने मे घमं नहीं है । ( वयं चाउद्सषठसुद्् 
पुण्णिमासिगोसु पडिपुण्णं पसह अणुपाङित्तु न संघाएमो ) तथा चतुर्दशी 
अष्टमी भौर पूर्णिमा के दिन परिपूर्णं पौपथ पारुन करने के शियि भी समथ नहीं 
हं । ( वयं पच्छिम जाव विहरित्तए णो खल्धं संचाशमो ) एवं दम भरणकाल मे 
संथारा अहण करने म भी समर्थं नहीं है । ( वयं च णं समाय दैसावगासियं 
पुरतथा पारणं वा पडी वा दादिणं वा उदीणं वा एतावता जाव स्यस्ते दंड 
गिव्लिते ) अतः हस सामायक, समय कै प्रमाण से देशावकारिक ब्रत धारण 
करगे 1 इख भरकर हम अतिदिन प्रातःकाल मेँ पूवं परिचम उत्तर भौर दक्षिण 
दिदयानों मै देदा की मर्य्यादा स्वीकार करके उस मय्या से वार के भाणियां को 
दण्ड देना चोद्‌ देगे ८ अहं सब्वपाणभूतजीवसत्त टि चेमंकरे भलि ) म 
सम्पूणं प्राणी भूत जीव ओर सत्वो का क्षेम करने वा होगे । ८ तत्थ आरेणं जे 


भावा्थ--करके धर्म का आवरण करते हँ । जिस श्रावके ने पदर सौ योजन कौ 
मर्यादा कायम करके दिग््रत श्रहण किया है चह प्रतिदिन अपनी 
मय्यौदा को घटाता हमा जो योजन, गव्यूति (२ कोश ) माम ओर 
गृह की मय्यादा करता है उसे देश्चावकाशिक रत कदत है । इस त 
को भरहण करने वाखा श्रावक प्रतिदिन प्रातः फार मेँ इस प्रकार प्रत्या- 
ख्यान करता ह किशन आज पूर्व, परिचम, उत्तरं ओर दक्षिण 


४२८ शी धत्रकृताङ्क चत्र 


वासगस्स आ्रयाणसो आमरणताए दंड निक्ित्ते त्रो ` आयं 
विप्पजहंति विप्पजहित्ता तत्थ आरेणं चेव जे तसा पणा जेहि 
समरणोवासगस्स आयासो जाव तेसु पच्चायति जेहि समणो 
वासगस्स सुपच्चक्खयं भवति ¦ ते पाणावि जाव श्रयंपि मेदे 
से° ॥ ( सन्म ७९ ) ॥ 


छाया-श्रसणोपासकस्य आदानः आमरणन्ताय दण्डो निशितः ततः 
आयुः बिभजहति विप्रहाय तत्र आराद्‌ ये त्रसाः प्राणाः तेष प्रत्या- 
यान्ति येष श्रमणोपासकस्य सु प्रत्याख्यानं मवति ते भाण अपिं 
याबद्‌ अयमपि भेदः स नो नेयाधिको भवति ।७९॥ 


अन्परयाधं - तसा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणाताए द॑डे निक्खित्ते तओ 
आडय विष्यजहति विप्यजहित्ता आरेणं ञे तसा पाणा तेसु पच्चायंति >) जत अहण 
के समय म्रहण क हुईं मय्यादा से बाहर रहने वले जो त्रस प्राणी हे जिनको 
श्रावक ने नत हण के समय से रेकर मरणपर्यन्तं दण्ड देना त्याग दियाहैवे 
राणी अपनी जायु को खोद कर श्रावक द्वारा यहणकी इद मर्यादा से वाहर के 
देशों भे जव चख रूप मेँ उत्पन्न होते हे ८ जेहि श्रमणोवासगस्स सुपच्चक्खायं 
मवद ) तव श्रमगोपासह का भत्यास्यान उनमें सुप्रत्याल्यान होता है ८ ते पाणाचि 
जाद अयंपि भेदे से ) वे प्राणी सी करते ई ओर त्रस मी कहते है अतः 
श्रावकं के जत को निर्विषय बताना न्यायसंगत नहीं हे 1७९] 


माषाथे--दिराओं सै इतने कोश या इतनी दूर से अधिक न जागा ” ¡ इस 
कारः वह श्रावक प्रति दिन अपने गमनागमन की सय्यौदा स्थापित 
करता है । उस श्रावक ने गमनागमन के सिये जितनी सख्यीदा स्थापित 
की है उस सय्योदा से बाहर रहने बाले प्राणियों को दर्ड दना वह 
वर्जित करता है । बह भावक अपने मन मे यह निश्चय करता है कि 
शनै रहण की इ मवौदा से वाहर रहने बले प्राणियों को दण्ड देना 
वर्जित करता दर इसख्यि ओँ उन प्राणियों की रध्चा करने वाखा हँ ” । 
वे प्राणी जव तक जीते रहते हेः तव॒तक श्रावक उनको रक्षा करता है 
ओर वे मर कर फिर यदि उस मयौदा से बादर के प्रदे सं ही उत्पन्न 
होत हं तो श्रावक उन्दे दण्ड देना पुनः. वर्चत करता है इसङिए भावक 
, कै प्रत्याख्यान को निविंषय वतांना न्याय संगत नहीं है । ७९॥ . 


दूसरा शरुतस्कन्थ सृघठमं अध्ययन ४२९ 





तत्थ आ्रारेणं जे तसा पणा जेहि समणोवासगस्स श्रायाणसो 
श्रामरणताए दंड निक््विते ते तश्र ्राडं विप्पजहति विप्यजदित्ता 
तत्य श्रारेणं चेव जाव थावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स च्ह्टाए 
दे अशिक्खित्ते अण्ाए दंडे शिक्खित्ते तेखु पच्राय॑ति 
तेहि समणोवासगस्स श्रद्टाए दंड श्रशिक्छित्ते अरणष्ाए्‌ दंड 
न ते पाणावि बुच्रति ते तसा ते चिरहिदथा जाव छर्यपि 

० ॥ | 


छाया--तत्र आराद्‌ ये प्राः भाणाः येषु श्रमणोपासकस्य आदनं आामर्‌- 
शान्ताय दण्डो निधिकषस्ते तत॒ आयुः विभरजहति विप्रहाय तत्र 
आराव यावत्स्थावराः पराणाः येषं श्रमणोपासकस्याथय दण्डो- 
ऽनिषिप्तः, अनर्थाय दण्डो निक्षिप्य प्रत्यायान्ति । तषु भरसमणो 
पासकस्यार्थाय दण्डोऽनिदिषः अनाय दण्डोनिशषिष्षः । ते भाणा 
अप्यच्यनते ते प्रसा अप्युच्यन्ते ते चिरस्थितिकाः यावदयमपि मेदः 


च ची नैयायिको भवति । 


समणोवासगस्स भायाणसो जआमरणांताएु दण्डे 
लिविखये ) वहां समीपदेश मे रदने वाले जो प्रस प्राणी हे जिनको दण्ड देना 
श्रावक ने चत अण के दिन से ठेकर म्य॑न्त छोढ दिभा है (ते तमो आड 

^ विप्पज्टति विष्पजष्टिता तस्थ आरण जे थावरा पाणा जें अणष्ठाषु 

' तेसु पच्चायंति ) बे उस नसं भयु को 


वाखगरस णिविखत्तेः अदाप्‌ अणिव्खत्त को 
१ क समीप देश मै जो स्थावर भ्राणी दहं 


अन्वया्थ॑-८ वसथ आरेणे जे चसा पाणा जदि 


वै जरस भी कहलाते वे चिरं कार तक स्थित रते है उन्दं श्रावक दण्ड 
नही देता है इस स्यि श्रावकं के त्रत को निर्विषय बताना न्यायसंगत 


नी हे! 


२० 


श्री ध्त्रकृताङ्क घ्र 








तत्थ जे आरेणं तसा पाणा जेहि समणोवासगस्स श्राया 


शसो श्रामरणंताए ° त्रो आड विप्पजहति विप्पजहित्ता तस्थ 
प्रेणं जे तसा थावारा पाणा जेहि समणोवासगस्स अय।ण॒सो 
ग्रामरणंताए०° तेपु पच्चायति, तेहि समणोवासगस्स ॒सुपच्च- 
क्खायं भव, ते पाणावि जाव श्रयपि भेदे से ॥ 


छाया--तत्र ये आरात्‌ तरसाः भाणः येषु ्रमणोपासकस्य आदानशच आम- 


रणान्ताय दण्डो निकिप्तः ते तत आयुः विप्रजहति, विग्रहाय तत्र 
परेण ये त्रसा स्थावराश्च प्राणः येषु भरसणोपासकस्य आदानश्च 
आमरणान्ताय दण्डो निक्षिप्तस्तेष्‌ म्रत्यायान्ति तेषु भ्रमणोपास- 
कस्य सुप्रत्याख्यानं भवति । ते प्राणा अपि यावदयमपि मेदः 
नो नेयायिको भवति । 


अन्वयार्थ--( तस्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताएु दण्डे 


निक्वित्तं ते तओ आड" चिष्पजदित्ता तथ्य परेणं जे तसा थावरा य पाणा जेहि 
समणोवाखगस्स आयाणसो जमर ताए चंड निकिखत्ते तेसु पच्चायंति ) चां 
समीप देश मँ रहने वले जो त्रस भाणी हैँ जिनको श्रावक ने जत हण कै दिन से 
लेकर मरणपय्य॑न्त दण्ड देना स्याग दिया हे वे भपनी उस आयु कोव्याय कर 
उस देश से दूरवर्ती देश मे रहने वरे जो त्रस जर सथावर प्राणी ह जिनको दण्ड 
देना श्रावक ने बत अहणके दिनि से मरणपर्यन्तं ॐछोद्‌ दिया है उन 
उत्पन्न होते हैँ ( तें समणोवासरगस्स सुपच्चक्ायं भवद्‌ ) उन श्राणियों भें 


` श्रमणोपासक कां धरात्याख्यान चरिताथं होता है ८ ते पाणावि जाव अयमवि भेदे 


से णो णेयाउए्‌ भवद्‌ ) वे प्राणी भी करते हैँ जौर नरस भी कष्टकाते उन्हे श्रावक 
दण्ड व देता हे अतः श्रावको के भत्याख्यान को निर्विषय बताना न्याययुक्त 
नदी हे । , 


तत्थ जे ्ारेणं थावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स अह्टाए 


छाया--तत्र आराद्‌ ये स्थावराः प्राणा; येषु श्रमणोपासकस्य अर्थाय 


अ्वयाय-( तस्थ आरेणं जे थावरा पाणां जेहि समणोवासगस्स अटाए दंड अणिक्ित्त 


अणषाए दंडे निक्ित्तं ) घां समीप देश में जो स्थावर भाणी है लिनफो भरमणो- 
पासक ने भरयोजनवज्च . दण्ड देना [वर्जित नहीं किया हे परन्तु विना भ्रयोजन कै 
{ 
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दडे श्रशिक्लित्ते श्रण्ठाए्‌ निक्रखित्ते ते तश्रो श्रां विप्यजहति 
विष्पजहित्ता तत्थ आरेणं चेव जे तसा पाणा जेहि समणोवास- 
गस्सं आयाणसो आमरणंताए० तेदु पच्चाय॑ति तेघु समणोवास- 
गस्स सुपच्चक्लायं भवद्‌, ते पाणावि जाव श्रयंपि मेदे से णो० ॥ 


छया--दण्डोऽनिचिपः अनर्थाय दण्डो निकषिप्नः ते तदायः पिप्रनहति 
* विप्रदाय तत्र आराच्चैव ये त्रसाः पराणाः येष श्रमणोपासक्स्य 
आदानश्न आमारणान्ताय दण्डो भिशिष्रस्तेषुपरत्यायान्ति तेष 
भ्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यानं भवति । ते भ्राणा अपि याबद्‌- 

यमपि मेद्‌; स नो नेयायिफो भवति । 


अन्यार्थं - दण्ड देना वर्जित किया हे ८ ते तञओते आड" विप्यजरदति दिप्यनषटित्ता तत्थ आरेणं 
जे तस्ता पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताएु दंडे निक्छित्ते तेसु 
पञ्चायंति) वे उस्र आयु को त्याग कर वहां सभीपदेश मे जो प्रस प्राणी है जिनको 
श्रमणोपासक़ ने चत अरण के दिने सै रेकर मरणपय्यंन्त दण्ड दैना वर्जित क्रिया 
है उनम भाकर उत्पन्न होते है । ८ तेषु समणोवालगस्त सुपश्चक्खायं भवति ) उनम 
श्रमणोपासक का सुमत्याल्यान होता है (ते पाणावि जाब अयमवि भेदै से 
णो० } वे प्राणी भी कहते हैँ ओर त्रस भी फषटकाते हैँ जतः त्रस के भमाव कै 
कारण श्रावको कै भ्रष्याल्यान को निर्विषय वताना न्यायभुक्त नहीं है । 


तत्थ जे ते अररेणं ञे थावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स 
घ्रह्वाए दंड ्रशिकिखित्ते श्रणट्ठाए शिक्त, ते तश्रो श्रा 
विप्यजहंति विप्पजदित्ता ते तत्थ आरेणं चेव जे थावरा पाणा 


छाया- तत्र थे ते आराद्‌ ये स्थावराः प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य अर्थाय 


दण्डोऽनिक्गिोऽनर्थाय निधिष्ठः ते तदायुः विमरजदति विग्रहाय तै 
तत्र आराचैव ये स्थावराः भाणा; येष भ्रमणोपासकस्य अर्थाय 


भन्वयाथै--(तष्य जेते आरण जे थावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स जद्राएु दंड अगिक्खित्त 
अणष्ाए शिक्तं ) वट, वे ओ समीपवर्ती स्थावर भ्रागी हं जिन्द श्रावक ने 
योजन चधा दण्ड देना ते नटीं छेदा है परन्तु विना प्रयोजन दण्ड देना छोड दिया 
है ( ते तभो भाडं विप्पजहंति विप्पजदिता ते तत्थ भेणं चेव जे धारा पाणा जेहि 
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जेहि समणोवासगस्स अह्ाए दंड अशिक्खित्ते श्रणड्ाए शिक्खित्ते 
तेसु पच्चायति, तेहि समणोवासगस्स॒श्रह्याए रणा ते 
पाणावि जाव श्रयंपि भेदेसेणो०॥ 


छाया--दण्डोऽनिदिष्तोऽनथौय दण्डो निप स्तेषु प्रत्यायाति । तेषु 
श्रमणोपासकस्य अर्थीय दण्डोऽनिशिष्नः अनाय निषि । ते 
श्राणा अप्युच्यन्ते ते यावदयमयि भेदः स नो नैयायिको भवति । 


अन्वयार्थं --समणोवासगस्स अह्ाए्‌ द" अणिक्छिते अणहाए णित्ते तेसु पच्चायंति ) वे 
स्थावर भागि अपनी उसं आयु को त्याग करके दष्टं जे समीपवर्ती स्थावर प्राणी 
हें जिन्दं श्रावक ने भ्रयोजन वश दण्ड दना तो नहीं छोड़ा है परन्तु विना प्रयोजन 
दण्ड देना छोड़ दिया उने उत्पन्न होते हे (तेहि समणोवासगस्स अहाए जग्हाए ते 
पाणावि जाव अयंपि सेद णो णेयाएु भवह ) उन्दे ्रमणोपासक भयोजनवश तो 
दण्ड दत्ता हे परन्तु विना भ्रयोजन नदीं दे ता हे इसक्ए श्रावक कै प्रत्याख्यान को 
निर्विषय वताना न्वाययुक्त नहीं है 1 


तत्थ जे ते आ्रारेणं थावरा पाणा जहिं समणोवासगस्स 
अद्ाए द्‌डे अरशिक्िखित्ते अणद्ाए शिक््ित्ते त्रो आडं विषप्प- 
जहति विप्पजहित्त तत्थ परेखं जे तसथावरा पाणा जेहि सम- 
णोवासगस्स आयाणएसो अ्रामरणं ताए० तेखु पच्चायंति तेहि 


छाया-तत्र ये ते आरात्‌ स्थावराः प्राणाः येषु शअरमणोपासकस्य अर्थाय- 
दंडोऽनिकिक्तः अनथोय निक्षिप: तत आयुः विप्रजहति विप्रहाय 
तत्र परेण ये त्रसस्थावराः पाणाः येषु क्रसणोपासकस्य आदानश्च 
आसरणान्ताय दंडो निधिप्नः तेषु प्रत्यायाति तेषु भ्रमणोपासकस्य 


अन्वयाथं-( तस्थ जेते आरेणं थावरा पाणा >) वहां जो वे समीपदतीं स्थावर भणी 
(जहिं समणो वासगस्स) जिनको श्रावक ने ! (अष्टाए्‌ दंडे अणिक्ित्ते) अर्थं दंड 
देना नहीं छदा है कितु (णहार दंडे णिविठत्त) ! अनर्थं दंड देना छोड्‌ दिया ह 
(तञ जड विप्यनहंति) वे उस शरीर की आयु को छोड़ देते हं ८ विष्पजदिता ) 
छोड कर (तत्थ परेणं जे तसथावरा) वहं से दूर देश मेँ जो जस स्थावर प्राणी हैं 
(जेहि समणोवासगस्स) जिनको श्रावक ने (भआायागसो आमरणांताएु) जत अहण के 
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समणोवासगसरस सुपच्चक्खायं भवड, ते पाणावि जाव अयंपि 
मेदे से णो रोयारए भवडइ ॥ 


छाया--सुमत्यार्यानं भवति । ते पणा अपि यावद्‌ अयमपि भेदः सनो 
नेथायिको भवति । 


अन्वयार्थ--दिन से (दंड णिव्खित्ते) मरण पर्य्य दंड देना वर्भित किया है (तेसु पच्चायंति) 
उनमें उत्पन्न ्ोते है (भिं समणोवासगस्स) जिनमे श्रावक का (खुपन्चक्लायं 
भव्‌ ) सुभरत्याख्यान होता हे (ते पाणावि जाव अययपि भेद) वे प्राणी भी कहरूते 
ह भौर त्रस भी कति ह अतः श्रावक के बतत को (घे गो णेयाउएु भव) 
निर्विपय कषटना न्याय संगत नही है 1 


तत्थ ञे ते परेणं तसथावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स 
श्रायास॒सो आमररंताए० ते तश्रो आर विप्यजहंति विप्यजहित्त 
तत्थ श्रारेणं जे तसा पाशा जहिं समणोवासगस्स आयाणसो 
श्रामररंताए० तेषु पच्चायंति, तेहि समणोवासगस्स खुपच्च- 


छाया--तत्र ये ते परेण ्रसस्थावराः प्राणाः येषु भरमणोपासकस्य आदानस 
आमरणन्ताय दण्डो नििप्तः ते तत आयुः विनदति निग्रहाय 
तत्र आराद्‌ ये त्रसाः पराणाः येषु भ्रमणोपासकस्य आदान जमर 
णाल्ताय दण्डो निन्निप्तः तेपु पस्यायान्ति तेषु भ्रमणोपासकस्य 


अन्वयार्थ--(तस्थ जे ते परेणं तसथावरा पाणा) वहां जो चरस भौर स्थावर राणी धावक कै दरा 
अहण किष हुए देश परिमाण वे अन्य देश मँ उत्यन्न हैं (जेहि भायाण सो) जिनको 
त्रतारस्म से लेकर (समणो वासगस्छ) श्रावक ने ८ भआमरणताए द्‌ड निक्छित्तं ) 
सरण पर्व॑त द'ड देना छोद्‌ दिया है (ते तनो आउ'विष्पजहंति ) वे उस आदु को 
छोड्देते हे (विप्यजहित्ता) आओौर छोडकर (तस्थ धारेणं ने तसा पाणा) भावक कै हारा 
ग्रहण किए इष देश परिमाण म रने वके जो त्रस प्राणी द ( नर्दि समणो 
सगर आयाणस्रो जआमरणंतापु दढ निक्त ) निनको श्रावक ने 
वरदारभ से ञेकर मरण पर्यन्त दण्ड देना छो दिया है (वेषु पञ्चाति 9 उनमें 
उत्पन्न होते है ! ८ तेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवद्‌ ) उने श्रावक का 
५५ 
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क्खायं भवद्‌, ते पाणावि जाव च्यंपि भेदे से णो शेयाडए्‌ 
भव्‌ ॥ 





छाया--सुप्रत्याख्यानं भवति ते प्राणाअपि यावद्‌ अयमपि भेदः समो 
नैयायिको मवति । 


अन्वया्थ--सुप्रव्याल्यान होता है ( ते पाणावि जाव अयंपि भेदे से णो णेयाउषए्‌ भवद्‌ ) वे 
प्राणी भी कहे जाते हे ओर त्रस भी कहे जाते हैँ इसलिये श्रावक कै जत को 
निर्विषय वनाना न्याय संगत नहीं है । 


तत्थ जे ते परेणं तस्थावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स 
्रायाणसो आरासरणताए० ते तश्रो आउ विप्पजहंति विप्प- 
जहित्ता तत्य आरे जे थावरा पाणा जेहि समरणोवास्रगस्स 
अट्वाए दंड अशिक्खित्ते अ्रण॒ट्वाए शिकखित्ते तेसु पच्चाय॑ति, 


छाया-तत्र येते परेण त्रसस्थावराः भाणाः येषु भ्रमणोपासकस्य आदानश्च 
आम्रणान्ताय दंडो निकषिप्नः ते तत आयुः विप्रजहति विप्रहाय तत्र 
आराद्‌ ये स्थावराः प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य अर्थाय दंड! अनि- 
किप्रः अनर्थाय निरिपतः तेषु प्रत्यायान्ति, येषु श्रमणोपासकस्य 


अभ्वया्थं--( तस्थ जे ते परणं तसथावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो, भामरणताए्‌ ) 
वरटा जो षे चरस ओर स्थावर भणी, श्रावक के द्वारा हण किए हए देका 
परिमाण से अन्य देशवर्ती है जिनको श्रावक ने नतारम्भ से छेकर मरणपर्य्यन्त दंड 
देना छोड दिया है (ते तओ आड विप्पज्हंति) वे उस आयु को छोड देते है (विष्प- 
जहित्ता तत्थ आरेण ञे थावरा पाणा जेहि समणोचासगस्स अ्टाए दंडे अणिक्खित्त 
अणट्टाएु णिक्खित्ते) ओर छोडकर वदां जो समीपवर्ती स्थावर प्राणी है जिनको श्रावक 
ने अथं दंड देना नही छोड़ा हे किन्तु अनर्थं दंड देना छोड दिथा हे । (तेसु पञ्चा- 


छ ४ 
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व ------------- -" 
जहिं समणोवासगस्स अहाए अशिक्खित्ते अरणहाए रिक्रिखते 
जाव ते पाणावि जाव ्रयंपि भेदे से ो० ॥ 





छाया--अ्थाय अनिकिप्तः अनर्थाय निक्षिप्तः यादत्‌ ते प्राणा अपि 
यावदयमपि मेद्‌! स नो नैयायिको भवति । 


अन्वयाथं--यंति जहिं ससणोवासगस्स अद्ाए अणिक्छित्त अणाए्‌ निव्लित्त) उन्म वे उन्न 
होते है जिनको धावक अर्थ दंड देना नहीं छोदृता है किन्त अनथ दंड देना छोद्‌ 
देता है ( ते पाणावि जाव अयंपि भेदै से णो भेयाउ्‌ भवह ) वे भ्राणी भी कहते 
है भोर प्रस भी कराते है इसकिष श्रावक के चत को निविपय कहना न्याय 
संगतं नहीं है । 


तत्थ जे ते परणं तसथावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स 
आयाणसो आमरणताए० ते तश्रो श्राड' विप्यजहृति विप्प- 
जहित्ता ते तत्थ परेणं चेव जे तसथावरा पाणा जेहि समणो- 
वासगस्स श्रयाण॒सो ्रामरणताए० ते पच्चायंति, जेहि समशो 


छाया--तत्र ये ते प्रेण त्रसस्थावराः राणा; येषु भ्रमणोपासकस्य आदानशच 
आमरणान्ताय दंडो निश्िष्ठः) ते तत आयुः विप्रजहति षिमरहाय ते 
तत्र परेण चैव यै व्रसस्थावराः प्राणाः येयु अ्रमणोपासकस्य आदा- 
नश आमरणन्ताय दंडो निशिपस्तपु प्रत्यायान्ति । येषु भरमणो- 


अन्वयाथं-- (तत्य जे ते तस्थावरा पाणा परेणं जहिं समणोवासगस्स आयाणसो आामरणंताए्‌ दडे 
णिक्खित्ते) उख समय जो त्रस भौर स्थावरं माणी राक्र के द्वारा ग्रहण क्रिषु हष 

देश परिमाण से अन्य देशवर्ती है जिनको श्रावक ने बत ग्रहण से केकर मरण 

पर्यन्त दंड देना छोड़ दिया हे ! ८ ते तमो आड'विप्पजर्हंति विप्पजषित्ता ते तत्थ 

परेणं चेव ) पे उक्ष आघयु को छोड़ देते है, ओर छोडकर वे श्रावक के द्वारा श्रदण 

किए इए देदा परिमाण से अन्य देश्वर्ती ( जे तसथावरापागा नेहि समेणोवास्सगस्स 

आयाणसरो भामरणांताए दंडेणित्ित्तं तेसु पच्चायति जें समणोवासगस्स 
सुपच्चक्लादयं भवद्‌ ) जो श्रस भर स्थावर प्राणी दहै निनको श्रावक ने जत अ्हण 

, 8. ऊकर भरण पर्यन्त दंड देना छोड दिया है उनमें उस्यश्च होते हं । जिनमें 
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वासगस्स सुपच्चक्खायं भवद्‌, ते पाणावि जाव श्रयपि मेदे से 


ो० ॥ 


छाया-पासकस्य सुप्रत्याख्यानं मवति ते भाणा अपि याबह्‌ अयमपि भेदः 
स नो नैयायिको भवति । 


अन्वया्थ--श्नावकं का सुप्रत्याल्यान होत्ता है । (ते पाणावि जाव) वे प्राणी भी कति है आर 
त्रस भी कहते है । ८ अर्यपि भेदे से णो णेथाउषए्‌ भवद्‌ ) अतः श्रावक कै अत कौ 
-निर्विषय घताना न्याय संगत नहीं हे । 


भगवं च णं उदाह ण॒ एतं भूयं ख॒ एतं भव्वं ण एतं 
भविस्संति जणं तसा पाणा बोच्छिजिर्हिति थावरा पाणा भवि. 
स्सति, थावरा पाणावि वोच्छिलिहिति तसा पाणा भविस्संति, 
अवोच्छिन्नेहिं तसथावरेहिं पाशेहि जण्णं ठुम्मे वा अन्नो वा एवं 


छाया--मगरबोश्च उदाह नैतदुभूत' मेतद्‌ भाव्यं नैतद्‌ मधति यत्‌ तरसाः 
पराणाः व्युच्छेतस्य॑ति स्थावरा भविष्यंति, स्थावरा अपि प्राणाः 
च्छुच्छत्स्यंति साः माणाः भविष्यंति । अब्युच्छिन्नेषु त्रसस्थावरेषु 


लन्धयाथं--( भगवं च णं उदाहु ) भगवान गोतम स्वामी ने कदा कि-( ण एतं भूयं › पूं 
का में यह नह दुभा 1 ( ण एतं भच्वं ) ओर अनागत अनन्तकार भ भी यह न 

होगा ( ण पृतं मवद जण्णं तस्सा पाणा वरोच्छिग्जिहंति थावरा पाणा भविस्संति ) 
जौर.वतैमान मे मी यद नदी होता हे जे त्रस पराणी स्व॑था उच्छिन्न हो जा ओर 

सके सव स्थावर हो जाय १ ( थावरा पाणात्ि वोच्छिनि्हिति तसा पाणा 

विरति) जर स्थावर प्राणी भी सर्वथा उच्छिन्न दो जार्यै ओर त्रस हो 

जार्थं । ( भवोच्छन्नेहिं तसथावरेहि ) नरस भौर स्थावर आणी के सर्वथा 

` उच्छिन्न न होने पर॒ ८ जण्णं तन्मे अन्नो वा चह > तुम ोग या दूसरे रोग 
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वदृह-एत्थि णं से के परियाए जाव शो रोयाउए भवडई ॥ 
( सुत् ८०)॥ 


छाया-प्रणिषु यदुगूयमन्योवा एवं वदथ "नास्ति स कोऽपि पर्य्यायः 
यावन्नो नेयायिफो वति ॥८०॥ 


अन्वयार्थ--जो यष्ट कते है कि ८ णस्थि णं से कैद पररियाए ) वह “कों पर्याय नहीं है जिसँ 
श्रावक का सुपरव्याख्यान हो" इत्यादि ( जाव णो णेयाउएु भव ) चह फथन न्याय 
संगत नहीं है ॥८०॥ 


भावार्थ-इस सूर ॐ नो भागों की इस प्रकार व्याख्या करनी चादिए । श्रावक ने 
जितने देश की मय्यौदा हण की है उतने देश ॐ अन्दर जो त्रस प्राणी 
निवास कसते हैँ बे जब मर कर उसी देश मे फिर भस योनि मँ उत्पन्न होते 
हे । वबये श्रावक कै प्रत्याख्यान कै विषय होते दै अतः श्रावक के प्रत्याख्यान 
छो निर्विषय कहना ठीक नहीं है यद इस सूय्नके पदले भाग का आराय 
है। इस सूत्र ॐ दूसरे भाग का तात्यय्ं यह दै कर--भ्रावक ने जितने देश 
की मय्यादा ग्रहण की ह उतने दै ऊ अन्दर रहने बाले त्रस प्रणी त्रस 
श्चरीर को छोड़ कर उसी क्षत्र म जव स्थावर योनि में जन्म प्रहण करते 
है तव श्रावक उनको अनथ दंड देना वर्जित करता है इस प्रकार उसका 
प्रत्याख्यान सबिषयक दोता है निर्विषयक नदी होता । तीसरे भाग का 
भाव यद है किं-- श्रावक ने जितने देश की म्याद्‌ प्रहण की है उसके 
अन्द्र निवास करने बाले जो चरस प्राणी है । ` अव उस मय्यौदा से 
वाह्य देश भे चरस शौर स्थावर योनि मे उत्यन्न होते हैँ तव उनमें श्रावक 
का सुप्रत्याख्यान होता है । 


इस सूत्र के चौथे भाग का भाव यहं है कि--ध्रावक के द्वारा प्रहण 
की हृद मय्यौदा के अन्द्र रहने वाते जो स्थाबरप्राणी है बे मर कर उस 
मय्यौदा ॐ अन्द्र जव त्रसयोनि मे उत्पन्न होते है तव उनमें श्रावक का 
सुप्रत्याख्यान दोता है 1 इस सूत्र के पांच भाग का सार यद है कि श्रावक 
क दवाय ग्रहण की हई स्यादा के अन्दर रहने वाले जो स्थावर प्राणी 
है वे मर कर जव उसी देश भे रहने बारे स्थावर जीवं भें उन्न होते 
है तच उनको अनथं दण्ड दना श्रावक चर्चित करता है 1 
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मावार्थ--इस सूत्रे छदे भाग का तापस्यं यह है कि श्रावक के द्वारा रहण 
की हई सर्य्यादा से बाहर रहने वारे जो स्थावर प्राणी हैँ वे जव उस 
मय्यीदा के अन्दर रहने वाङ त्रस ओर स्थावरं प्राणियों मे उत्पन्न होते 
हैँ तव उनमें श्रावक का सुप्रत्याल्यान होता है । 


इस सूत्र के सप्तम भाग का अभिप्राय यह्‌ है किं श्रावक के द्वारा 

हण की हई मय्यौदा से बाहर रदने वारे त्रस ओर स्थावर प्राणी जब उसी 

सय्यौदा के अन्दर रहने बाले चरस. प्राणि्यँ मे उत्पन्न होते है तव उनमें 
 भ्रावक का सुपरत्याख्यान होता है । 


इस सूत्र के आवें भाग का भाव यह है कि श्रावक के द्वारा भहण 
की हई देश सय्यीदा से वाहर रहने बाले त्रस ओर स्थावर प्राणी जव 
उस मस्यौदा के अन्द्र रहने बाले स्थावर प्राणियों भे उत्पत्न होते है तव 
भावक न्दे अनथं दंड देना वर्जित करता है । 


इस सूत्र के नवम भाग का भाव यह्‌ है कि श्रावक के द्वारा रहण 
की हुई सय्यादा से बाहर रहने वाले जस ओौर स्थावर प्राणी जव 
मय्यौदा से बाह्य देश मे ही त्रस ओर स्थावर रूप मे उत्पन्न दोतते हैँ तव 
उनमें श्रावक का सुप्रत्याख्यान होता है । द 


इसी प्रकार प्रथम भाग से लेकर नो ही भाग की व्याख्या करनी 
चादिए परन्तु जहो जहो त्रस प्राणियों का यदण है वहां सर्वैव त्रत 
अहण के समय से लेकर मरण पर्यन्त उन प्राणियों को श्रावक दंड नहीं 
देता है यह्‌ तात्पस्यं जानना चाहिए ओर ज्य स्थावर का ग्रहण है 
वहो भावक के द्वारा उन्दँ अनथं दंड वर्जित करना समञ्चना चादिए । 
शेष अक्षरों की योजना अपनी बुद्धि के अनुसार कर लेनी चाहिए । 
इस प्रकार बहुत दृष्टान्तो के द्वारा श्रावक ऊ रत को सविषय होना 
सिद्धं करके अव भगवान गोतम स्वामी उदक फे प्रदन को दही अत्यन्त 
असङ्गत वतरते है-- भगवान्‌ गोतम स्वामी “उदकः से कहते है । 
कि हे उदक ! पदर व्यतीत हए अनन्त कार भे एेखा कमो नहीं इभा 
तथा अनागत अनन्त कार मेँ एेसा कभी नहीं होगा एवं वर्तमान कालम 
। एेसा नहीं हो सकता है कि सभी त्रस प्राणी सर्वथा उच्छिन्न हो जाये. 
ओर सभी स्थावर शरीर मे जन्म ब्रहण कर छे ` तथा रेखा भी नहीं 
इः न होगा ओौर.न है कि सभी स्थावर प्राणी सर्वथा उच्छिन्न दो जाये 
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भावाथं--मौर सभी त्रस योनि में जन्म प्रहण कर ठे । ययपि कभी त्रस प्राणी 
स्थावर होते है भौर स्थावरं प्राणी कभी त्रस होते है इस प्रकार इनका 
परस्पर संक्रमण होता अनद्य है परन्तु सव के सव तरस स्थावर हो जार्थँ 
अथवा सभी स्थाषर एक दही कामें त्रस हो जोय रेसा कभी नहीं 
होता है। देसा नरिकार म भी संभव नहीं है किएक श्रत्या- 
ख्यान करने वाङ श्रावक फो छोड़ कर घाकी के नारक, दीन्दरियादि, 
तिय्यंश्च तथा मनुष्य जौर देवतां का सर्वधा अभावं हो जाय । उस 
दश्चा मे धावक का प्रत्याख्यान निर्विषय हो सकता है यदि प्रत्याख्यानी 
भ्राजक की जीषन दशा मे दी सभी नारक आदि त्रस प्राणी उच्छिन्न हो 
जायं परन्तु पूर्वोक्तं रीति से यह वात संभव नदीं है तथा स्थावर प्राणी 
अनन्त है अतः अनन्त होने कै कारण असंख्येय त्रस प्राणियों मे उनकी 
उत्पत्ति मी संभव नहीं है यद वात अवि प्रसिद्ध है । इस प्रकार जव कि 
त्रस ओर स्थावर प्राणी सर्वथा उच्छिन्न नदी होते तव आप अथवा दूसरे 
लोगों का यह कहना कि “स जगत में पेसा एक भी पर्याय नहीं है 
जिनमे श्रावक का एक चरस के विष्य मे भी दंड देना वर्जित क्रियाजा 

सके "यह सर्वथा अथुक्त दै ॥ ८० ॥ 
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भगवं च शं उदाहर ्रारसंतो ! उदगा जे खलु समणं 
वा माहणं वा परिभासेई मित्ति मच्चति आ्गमित्ता एणं आग 


छाया--मगर्वो दाह आयुष्मन्‌ उदक यः खट भमणं वा माहनं वा 
परिभापते मेत्रीं मन्यमानः आगम्य ज्ञानम्‌ आगस्य दक्षनमर्‌ आगम्य 


अन्वयार्थ--( भगवं च णं उदा ) भगवान्‌ गोतम स्वामी ने का ( आउसंतो उदगा ) हे 
। आदुप्मन्‌ उदक ! (जे खलं समणं वा माणं वा) जो मनुय श्रमण था _माहन की 
परिभावेह › निन्दा करता है ( ते खछ॒भिति मन्नंति ) वट साधुं के साथ 
मावा्थ--भगवान्‌ गोतम स्वामी कहते है कि दे .आयुप्मन्‌ उदक ¦ जो पुरुष, 
साधुओं के साथ भेत्री रखता इञा भी शाखोक्त आचार पारन करने वाले 
श्रमण तथा उत्तम बरह्मचर्यं से युक्त माहन की निन्दा करता तथा सम्यग्‌ 
ज्ञान दर्शन ओर चारित्र को पराप करके कर्मो करा विनाश करने कै दिए 


दृत है बह पुरुष रधुभकृति ओर पंडित न होता हृभा भी अपने को 
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मित्ता दंसणं आगमित्ता चरित्तं पावाणं कम्माणं अरकरणयाए से 
खलु परलोगपत्तिमंथत्ताए चिइ, जे खलु समणं वा माहणं वा 
णो परिभासई मित्ति मच्रति आगमित णाणं आगमित्ता दस 
त्रागमित्ता चरित्तं पवाणं कम्माणं अकरणयाए्‌ से खलु पर- 
लोगविसुद्धीए चि, तए णं से उदए पेढालपृत्ते भगवं गोयमं 


छाया--चाखिम्‌ पापानां क्मणासकरणाय स खट परलोकपरिमन्थाय 
तिष्ठति । यः खट भ्रमणं वा माहनं वा न परिमापते मैत्रीं मन्य- 
मानः आमस्य ज्ञानम्‌ आगम्य दशनम्‌ आगम्य चाचि पापानां 
कमेणासकरणाय स खट परलोकविशुद्धया तिष्ठति तदेवं स उदकः 


अन्वया्थ- मैत्री रखता इजा भी । ( णाणं दंखणं चरितं आगमित्ता ) तथा शतान दन 
ओर चारित्र को प्राक्च करके (पावाणं कस्माणं अकरणाएु परलोकपरलिमंथत्ताए चिति) 
पाप कर्मो का चिनास्न करने के र्षु भ्रदृत्त हकरं भी पररोक का विधात 
करता है। (जे खलं समणं वामाष्ट्णं वा) जो पुरुप श्रमण या माहन की 
८ णो परिभासे& ) निन्दा नहीं करता है ( मिति मन्नति >) कितु उनके साथ मैत्री 
रखता है तथा ( णाणं दंसणं चारित्त' आगमित्ता पावार्णं कम्माणं अकरणयापएु) कषान 
द्षंन ओर चारित्र को पाप्ठ करके पाप कर्मो का विनादा के रिण प्रदत्त है (से खट 
पररोगविसुद्धिष चिति ) वह पुरुष निश्च परलोक की विद्धि क रिष स्थिद है । 
(तएण से उदए्‌ पेडालपुत्त ) इसके पश्चात्‌ उस उदक पेडा पुत्र ने (भगवं गोयमं 


भावाथ--पंडित मानने वाखा; सुगति स्वरूप पररोक तथा उसके कारण स्वरूप 
सत्संयम को अवदय ही विनाश्च कर डारता है । परंतु जो पुरुप, महा- 
सत्त्वसम्पन्न ओर सयुद्र के समान गंभीर है तथा श्रमण माहन की 
निन्दा न करता हुआ उनम मेत्री रखता दै एवं सम्यग्‌ ज्ञान दोन ओर 
चारित्र को सखीकार करके कर्मो का विघात करने के छिए प्रवृत्त है वह 
पुरुप निश्चय दी पर छोक की चिद्धि ॐ किए समरथ होता है। इस 
प्रकार कह कर भगवान्‌ गोतम स्वामी ने, पर निन्दाका त्याग ओर 
३ वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन के दारा अपनी उद्धता का परिहार 
कियाहे। 


इस प्रकार गोतम सामी ॐ दारा यथावस्थित पदार्थं ससक्चाया 
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अ्रणाढायमाणे जामेव दिति पाडण्भूते तामेव दिति पहारेत्य 
गमणाए ॥ . 


ाया-पेदालपुर भगवन्तं गोतममनाद्वियमाणः यस्या एव दिश॒ः भादु- 
भूतः तामेव दिशं प्रधारितिवान्‌ गमनाय । 


अश्वयार्थ--भणाढायमाणे जामेव दिति पाडगभूते तामेव विति गमणाए पहरिस्थ ) भगवान्‌ 
गोतम क्रा आद्र नही करता हुभा निख दिया ते भाया था । उसी दिशा मं 
जाने के छिएु निश्चय फिया । । 


भावाथ-हभा भी उदक पेढाल्ुत्र, मगवान्‌ गोतम स्वामी को आद्र नहीं देता 
हभ जिस दिका से आया था उसी दिशा में जाने कै छिए तत्पर हआ । 


भगवं च रं उदाह श्राउसंतो उदगा ! जे खलु तहा" 
भूतस्स समणस्स वा माहणस्स वा प्रंतिएु एगमवि श्रारियं 
धम्मियं सुवयणं सोच्वा निसम्म श्रप्मसो चेव सुहुमाए्‌ पडले 


छाया भगवधथ उदाह--आयुप्मन्‌ उदक { यः खं तथाभूतस्य भरमणस्य 
द 4 धार्मिकं [] 
वा मानस्य बा अन्तिके एकमपि आय्यं धामिकं वचनं शरुता निरम्य 
आत्मनस्यैव घुक््मया प्रस्युपेश्य अह्र योग्षेमपदं ठम्मितः 
भगवानू गोतमस्वामी ने का कर हे जायु- 
समणस्ख वा मादणस्स चा अंति एगमवि आरियं 
धग्मियं सुवयणे सोच्चां गिसम्म 9) जो पुष्प, तथाभूत श्रमण या मादन के निकट 
एक भी आर्य, धार्मिक सुवचन को सुनकर एवं समसन कर पथात्‌ ( भष्पणो चेव 
सुद्ुमाणए पडिठेदाए अणुतरं जोगखेमपदं रुंमिषए्‌ खमाणे सोचि तं भादा परिजाणेद 


मावार्थ--उदक का यहं अभिमाय जानकर भगान्‌. गोतम स्वामी ने कदा किं 
आयुष्मन्‌ उदकं ! जो पुरुष, तथाभूत श्रमण माहन कै निकट एक 
मी योगष्ेम पद को सुनता दै वह उसका आद्र सत्कार अवश्य करता 
है । जो वस्तु प्राप्त नदी है उसको पराप्त करने के पाय को योगं क्ते 

इपाय को (क्षेम कहते दै 
ह उस अर्थं को वताने वाले पद्‌ को 
योगक्ेमपद को उपदेश देने वाले का 


अन्धयार्थ-८ भगवं च ण॑ उदा भायघंतो उदगा ) 
ष्मम्‌ उदक ! (जे खछं ताभूतस्स सम 


द्वारा योग ओर क्षेम प्रप्र 
योगक्षेम पद' कहते दँ एसे 
५६ 


४४२ - भरी घघ्ङृताङ्क शत्र 





हाए श्रणुत्तरं जोगखेमपयं लंमिए .समाणे सोवि . ताव तं श्रागडं 
परिजारेति व॑दति नमंस्तति सकारे संमाश्द् जाव कत्लाणं 
मंगलं देवयं चेहयं पञ्जुवासति ॥ 


छाया--सोऽपि ताचत्‌ तमाद्ियते परिजानाति, वदते नमस्फरोति यत्क 
रोति संमन्यते यावत्‌ कर्याणं मंगलं देवतं चैत्यं षय्यु पास्ते । 


अन्वया्थ--वंदति नमंसति सक्रारेद संभाणेद कल्ाओ मंगर देषियं चेदयं पज्जुवासति ) अपनी 
सुक्ष्म अद्धि से थह विचार कर कि इन्होने सुक्को सर्वोत्तम कल्याण का भागं ्राप् 
कराया है, उन्दः आद्र देता है अपना उपकारी सानता है उन्हें चन्दना नमस्कार 
करता है सत्कार सम्मान करता है कल्याण मंगल दवता भौर चैत्य फी तरह उनकी 
उपासना करता है । 


भावाथे--उपकार मानना छृतन्ञो का परम कतव्य है इसिए भगवान्‌ गोतम 
स्वामी उदक को उपदेश करते हए उक्त योग क्षेम पद" का भदन्त 
वतरते है । भगवान्‌ कहते हैँ कि--वहं योगक्षेम पद्‌, आर्यं अनुएठान 
के तु होने से आय्यं है, वह्‌ धमौनुष्ठान का कारण है इसरिए धार्मिक 
है वह सुगति का कारण है इसङिए सुवचन दै । एेसे योगक्षेम पद को 
खनकर तथा समञ्च कर जो पुरुष अपनी सुक्ष्म बुद्धि से यदह विचार 
करता है कि “इस श्रमण या माहन ने युको परम कल्याणप्रद योग- 
क्षेम पद्‌ का उपदेश दिया दै” वह्‌, साधारण पुरुप होकर मी उस उप- 
देश दाता को आदर देता है, उसे अपना पूज्य सम्चता है तथा कल्याण 
मङ्गर ओर देवता की तरह उसकी उपासना करता है । यद्यपि वह पून- 
नीय पुरुष छ भी नहीं चाहता दै तथापि तज्ञ पुरुष का यह कर्त॑ज्य 
है कि उस परमोपकारी का यथाशक्ति आद्र करे। 


तए णं से उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयसं एवं वयाक्ी- 


छाया--ततः स.उदकः पेटालपुत्रः' भगवन्तं मोतममेवमवादीद्‌ । एतेषां 


अन्वयाथं--( तषएणं से उदृष्‌ पेडारु पुत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी )"इसके पश्चात्‌ उदक पेडार 
पुत्र ने भगवान्‌ गोतम स्वामी से कहा कि ( भते .युलिं एतेसि णं पदाणं अस्ना 


भावाथ ~“ उदकं पेढाङ पुत्र ने मगवान्‌ गोतम स्वामी से कदा किदे भगवन्‌ ! पे 
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| एतेपि श॒ भते ! पदा पचि अरन्नाणयाट्‌ श्रसवरयाट , श्रबो- 
-हिए श्रणमिगमेणं श्रदिष्टाणं असुयां ` श्रययाणं श्रविन्नायाणं 
अ्व्वोगडाणं अ्रशिगूढाणं श्रविच्छिच्चां अरशिसिटाणं चशिबूढाणं 
अगुबहारियाणां एयमट्ं सो सदहियं खो पत्तियं शो रोहयं, एतेसि शं 
भते! पदां एरिह जाणयाए सवंणयाए बोहिए जाव उवहारणयाए 
एयमहं सदहामि पत्तियामि रोएमि एवमेव से जहेयं तुन्भे वदह ॥ 


छाया-- मदन्त ! पदानां पूर्सज्ञानाद्‌ अश्रवणतयाऽवोध्याऽनमिगमेन अ- 
्टानामभरुतानामस्छतानाभविज्ञातानामनिगुदानामविच्छिनानामनि्‌- 
व्टनामनिव्यृदानामुषधारितानामियोऽथ न श्रद्धितः न प्रतीतः 
त रचितः एतेषां भदत ! पदानामिदानीं . ज्ञाततया भ्रवणव्या 
वोष्या यावदुपधारणतया एतमर्थं श्रदधामि प्रत्येमि रोचयामि 


एवमेवं तयथा युयं वदथ । 


अन्वया्ं--(णयाद्‌ असबणयाए्‌ अवोदिषु) हे भदत ! मैने इन पदों को पदके कमी नहीं जाना 
ह, न सुना है न समक्ष है (अनमिगमेणं भदिषागं असुयाणं अविन्नायाणं भदुभाणे) 
न इनको हृदयंगम किया हे इसरिि यै पद मेरे, द्वारा अद्ट यानी नदीं ॑देखे इए 
तथा नहीं सुने हुए है ये पद्‌ मेरे द्वारा अविक्तात अर्थात्‌ नही जनि इषु आर स्मरण 
„नही किद्‌ हृष दै 1 ८ भव्ोगढाणं जणिगूडाणं अविच्छिन्ना अणिवूढाणं अणुवहा- 
 रिथाणं ) जैने युस्ख॒ल से इनको नहीं पराप्त कियाद! ये पद मेरे किए भरकर नीह 
ये षद्‌, मेरे द्वारा संशय रहि क्ञात नदी ट, इनका निर्वा मैने नहीं किया दै, इनका 
चैने अवधारण यानीं इय मेँ निदचय नहीं किया है 1 ( एयमहं णो सददियं णो 
पतचियं णो सोदयं ) इसङिण दन पदो मँ मैने श्रद्धान नहीं क्था ह, विदवास नहीं 
क्रया हे तथा रचि नहीं की है 1 (मति ! पूतेसि णं पदाणं पष्ट जाणयाएु सवगत्ताप्‌ 
वोिष्‌ जाव उवद्ारणयापएु ) हे भदत ! इन पद को मैने अभी जाना दै अभी सुना 
है, अमी समन्ना है, यावत्‌ अभीं निकचवय किया हे इसलिए (एमं सदहामि पत्तिः 
-यामि रे एमि एवमेव से जहेयं चव्मे वदह ) इन परो मँ अव श्रद्धानं करत ह 
वरिषवास करता हं, शचि करता हू यह वात वैसी ही है जैसा आप्र.कहते है । 


र 


-आवा्थ-- ने इन पर्दो को नहा जाना था दसकं हनम मेरी शरद्धा न थी परन्तु 
अव आप से जानकर इनमें मै श्रद्धा करता ह्‌ । 
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तए णं भगवं गोयमे उदयं पेटालपुत्त एवं वयासी सदहाहि 
शं श्रञ्जो ! परत्तियाहि णं अरजो रोएहि णं ्ञ्जो ! एवमेयं 
जहा णं श्रम्हे वयामो, तए णं से उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं 
एवं वयासी इच्छामि णं भते! तुग्भं श्रतिए चारज्ामाश्रो धम्माश्नो 
पंचमहव्वदयं सपडिकमणं धम्मं उपसंपञ्ित्ता णं विहरित्तए ॥ 


ऊाया-तदा भगवान्‌ गोतम उदकं पेढालपुत्रमेव मवादीत्‌ श्रदधर्स्व 
आय्य ¡ प्रतीहि आयं ¡ रोचय आय्यं ! एवमेतचथा वयं बदामः। 
तदा स उदकः पेढालपुत्रः भगवन्तं गोततममेवमवादीत्‌, इच्छामि 
भदन्त { युम्माकमन्तिके चतुर्यामादर्मात्‌ पथ्चमहाव्रतिकं समरति 
क्रमणं ध्म्पसंपचच विहर्तुम्‌ । 


अन्वयार्थ--( तएणं भगवं गोयमे उदयं पेढारपुत्तं एवं वामी ) इसके पद्चात्‌ भगवन्‌ गोतमं 
स्वामी ने उदक पेडा पुन्न से इस प्रकार कहा फि ( अजो जहा ण अम्हे वयामो 
सदहाहि अजनो पत्तियाहि अजो रोपएष्िणं ) हे आय्य ! जेसा हम कहते हं वेसा 
शद्धान करो हे भार्यं ! वैसा विरवास करो हे भाय ! वैसी टी रुचि करो ( तपणं 
से उद्‌ पेढार्षुत्तं भगवं गोयमं एवं घसासी ) इसके पश्चात्‌ उस उदक पेडारु 
एत्र ने भगवान्‌ गोतम स्वामी से इस प्रकार का किं ( भते ! तुर्भं अंतिएु चारस्जा- 
माज धस्माभो पच मन्वयं सपतिक्कमर्णं उवसंपस्जिता विहरित्तए इच्छामि ) 
हे भदत ! में आपके पास चार याम वाङ धर्म फो छोड़कर पच महानतयुक्त धमं 
को भ्रतिक्रमण के साथ स्वीकार करके विचरना चाहता ह । 


भावाथ--इसके पवात्‌ भगवान्‌ गोतम स्वामी ने उदक पेढाछ पुत्र से कहा कि हे 
आयं ! तूं इस विषय मे श्रद्धान करो क्योकि सर्वज्ञ का कथन अन्यथा 
नदीं है। यह सुनकर फिर उदक ने कहा कि हे भगवन्‌ यह 
यशषको इष्ट है परन्तु शस चार याम वाले धम को छोड़ कर अव ` पांच 


याम वलि धमे को प्रतिक्रमण कै साथ स्वीकार करे म विचरना 
"चाहता हू । 


दूसरा श्रुतेस्कन्धं सक्षम अध्ययन ७५ 





तए शं से भगवं गोयमे उदयं पेढाल्ञपएुत्तं गहाय जेरोव 
समखे मगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छदृन्ता तए णं 
से उदृए पेढालयुत्ते समणं मगवं महावीरं तिक्खुत्तो आ्रायाहिणं 
पयाहिणं करद, तिक्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करिता वंदई 
नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि रं भते ! तन्भं 
भ्र॑तिए चाउलामाश्रो धम्माश्नो पंचमहच्वहयं सपडिक्मणं धम्मं 
उपसंपलित्ता णं विहरित्तए, तए णं समणे भगवं महावीरे उदयं 
एवं वयासी-्हा सुहं देवाणएुप्पिया ! मा पडिवंधं करेहि, तए शं 


छाया--तदा भगवान्‌ गोतम उदकं पेढालपत्रं शृदीता यत्र श्रमणो भग- 
यान्‌ महाबीरस्तत्र उपगच्छति । उपगत्य तदा स उदकः पेदाल 
ूतरःशरमणं भगवन्तं महावीरं तरि: कृत ¦ आदिणं प्रदषिणां कला 
वन्दते नमस्यति,षन्दित्वा नमस्छृत्य एवमवादीत्‌ इच्छामि भदन्त ! 
तवान्तिफे चतर्यामाद्र्माद्‌ पञ्चमहावरतिकं सथतिक्रमणं धम॑शप- 
संपद्य चिहर्म्‌ । तदा रमणो भगवान्‌ महावीरं उदकमेबमवा- 
दीत्‌ यथाघुलं देवालुभिय ! मा प्रतिबन्धं फार्षी; तदा स उदकः 


अन्वयां ~ (षणं वे भगवं गोयमे उदयं पेढारुपुत्त गहाय जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागब्ठद्‌ >) इसके पदचाद्‌ भगवान्‌ गोतम स्वामी उदक पेढार पुत्र फो खेकर जषा 
श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजमान ये वहां गये ( तपणं से उदए पेदाल्पुत्त 
समं भगवं महावीरं तिक्चुत्तो आयािणं पयाहिणं यरेह करेत्ता वदति नमंसति 
घंदित्ता नम॑सित्ता एवं वयास ) इसके पश्चात्‌ उदक पेढाङ पुत्र ने श्रमण भगवान्‌ 
सद्टावीरस्वामी की तीन वार दिनी सर सै प्रदक्षिणा की, इसके पश्चाद्‌ वन्दना 
नमस्कार किया ( भ॑ते ! सुव्भं भंतिषएट चाउजामाभो धम्माभो पंच महव्वदयं सपति- 
कमण \धम्मं उवंपलित्ता वि्रित्तए इच्छामि ) वन्दना नमस्कार करके इस भकार 
कषा कि हे भदन्त सँ तुम्हारे निकट चार थाम वरे धमं को छोडकर पांच महमवत 
वारे धरम को प्रतिक्रमण के साथ प्रात करके विचरना चाहता ह ( सण हे क्षमणे 
भगवं महावीरे उदयं एवं वयासी भक्सं देवाणुपपिया मा पटिवंधं करेद >) सके 
पथात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीरं स्वामी नै उदक से इस भकार कदा--हे देवानु- 
.पिय ! जिस भकार ठुमको सुख हो वैसा कसे । भ्रतिर्वध न करो ( तयण से उद 
वेढायु्ते समणस्स भगदमो महावीरस्य अंति चाउञ्जामाभो धम्माभो पंच 
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से उदर पेढालपत्ते समर॒स्स सगवश्रो महावीररस्स अतिए चाड- 
ज्ामाश्रो धम्माश्नो पंचमहव्वहइयं सपडिकमणं धम्मं उपसंपन्ञिता 
णं विहरई त्तित्रेमि ॥ ( सघ्लं ८१ )॥ 
इति नालंदइल्ं सत्तमं अञ्छयं समन्त ॥ इति सूयगडांग- 
वीययुयक्खंधो समत्तो ॥ ्रथाम्रं ° २१०० ॥ 
ऊया-- पेढारुपुत्र : भ्रमणस्य सगचतो महावीरस्य अन्तिके चतुर्यामाद्धर्मात्‌ 
पश्चमहात्रतिकं सप्रतिक्रमणं ध्मयुपसंपच पिहरतीति ववीमि ।८१।॥ 


अन्वयार्थं ~ महव्वदयं धम्मं सपतिक्रमणं उवसंपलिन्ता विष्टर त्ति वेमि >) इसके पचाव उदक 
पेडा पुत्र धमण भरावान्‌ महावीर स्वामी के निकट चार याम चङे धमं से पच 
महानरत चाज ध्म॑को अतिक्रमण के साय पराप्त करके विचरताहे यह भ 


कता हू ॥८९॥ 
मावार्थ-- सुगम है ।॥८शा 


समाहमिदं नालन्दीयं सद्ममध्ययनम्‌ । 
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